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कुरीनगर मे बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके रिष्यगण एकत्रित हौ अपनी अपनी श्रद्धा- 
ञ्जि अयित कर रह्‌ थे। उस समय सद्धनायक अणयुष्मान 'महाकस्सपः सभी को सात्वना देते 
हुए बुद्ध के उपदेड का स्मरण दिा रह थे--“सभी वस्तुये अनित्य है ओर उनसे वियोग होना 
अवश्यम्भावी है“ । उस परिषद्‌ मे सुभ" नामक एक वद्ध प्रत्रजित भिक्षु भीथा,जोदुखी होने 
के स्थान पर बुद्ध कै निर्वाण परं प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा था-- भिक्षुभओ, दुं खी मत हो । 
अब हुम उस महाश्रमण के कठिन निय त्रण से मुक्त हो गये । वहु बराबर कहता रहता था--'यह्‌ 
करना तुम्हं विहित है गौर यह्‌ नही" । अब हम स्वेच्छा से जो चाहगे करेगे ओर जो नही चाहेगे 
नही करेगे। अत अपलोग दु खी नहो” । “सुमद के इन शब्दो से चेतावनी सी मिली ओर आयु- 
ष्मान्‌ महाकस्सपः' ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि प्रमुखं भिक्षुओ की एक बैठक का आयौ- 
जन हो, जिसमे बुद्ध वचन का प्रामाणिक सग्रह कर छखिया जाय, जिससे धम की सुरक्षा हो सके ओर 
जागामी पीढियो मे उसकी परम्परा अबाधगति से चल सके । अत उहोने भिक्षुज को सम्बोधित 
किया---आवुसौ, हम रोग धम्म ओर विनयः का सद्धायन करे” । उ होने उक्त बैठक मे 
भाग सेने के लिये सुयोग्य भिक्षुओ की एक नामावरी तैयार की । पहे तौ उन्होने आयुष्मान्‌ 
आनद का नाम उसमे सम्मिलित नही किया, क्योकि तब तक वे अहत-पदं को प्राप्त न कर 
सके थे) परतु सम्पूण सद्धु मे भगवान के निकटतम सम्पक मे रहकर उनके वचन श्रवण करने 
का सौभाग्य आयुष्मान्‌ आनद के अतिरिक्त जौर किसी को नही प्राप्त हुमा था। अत अन्तमे 
आवुऽ्न्‌ 'महाकेस्सप' को उनका मी नाम सम्मिलित करना पडा । आयुष्मान्‌ अनन्द भी पूरी 
श्रद्धा ओर वीय से ध्यानाभ्यास मे तल्लीन हो गये, जिससे वे बैठक की तिथि के पून ही अहृत्‌-पद 
की प्राप्ति करने मे समथ हो सके । 


तत्कालीन मगध सम्राट अजातंशम्‌ ने राजगृह के वेभार' पवत कै उत्तर पारव मे स्थित 
सत्तपण्णी' गुहा के द्वार पर एकं विस्तृत रम्य मण्डप का तरिर्माण कराया, जिसमे भिक्षुमो की 
उक्त बैठक प्रारम्भ हई। 


उधर आयुष्मान आनद को भी अपने प्रयत्न मे सिद्धि-लाभ हृ । सारी रात वे ध्यान- 
मर्त हौ चक्रमण करते रहे । प्रात कार जैसे'ही वे शय्या पर कटने के लिये बैठे, उनके पैर भूमि 
से उठ चुके थे ओर उनका सिर तकिये तक पहुंचा भी न था किं इसी बीच उनका अज्ञाना धकार 
नष्ट हौ गया ओर उनमे परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुभवि हृजा । उन्होने अहत्‌ पद को प्राप्त 


जा०-ख 


(२) 


कर लिया । अपनी दिव्य शवित से वे बैठक प्रारम्भ होने के क्षण ही मण्डप मे अपने लिये निर्धारित 
अगसन पर एसे विराजमान हए मानो वे पथ्वी के गभ से उदभूत हये हौ । 


सद्ध की अनुमति केकर आयुष्मान 'महाकस्सपः ने उपाक से विनय के नियम पठे ओर 
आयुष्मान उपालि ने भी सद्ध को उन प्र्नो का सविस्तार उत्तर दिया। फिर उसी प्रकार आयु 
ष्मान 'महाकस्सप' ने आनद से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धम पर प्रन किये, जिनका उन्होने 
पुणरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमे द्िनय' ओर धम्म' दोनो का सग्रह किया गया ।* पर 
इस सद्खीति के कई शताब्दी पर्चात्‌ लिखे गये “अटुकथा साहित्य' मे यह उल्लेख मरुता हे कि 
इसी पी बैठक मे ही असिधम्मपिटक' का भी सग्रह हो गयाथाओौरजिससरूपमे आज हुम 
'तिपिटक' साहिव्य मिक्ता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हृञा था ।' 


सुद्ध निवाण के एक राताब्दी पक्चात विनय के नियमो को केकर एक बडा विवाद खडा 
हृअग, जिस पर निणय करने के चय वैशाली मे एक दुसरी बैठक बुराई गई । इसमे देश के सुदूर 
प्रातो के चुने हुये विरयात सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुये इसी कारण यह्‌ दितीय सद्गति 
सप्तदातिका" नाम से प्रसिद्ध है। 


इसके एक सौ वेष बाद जब सम्राट्‌ अरोकं ने बौद्ध धम ग्रहण किया जौर उसके प्रचार 
को राज्याश्रय प्राप्त हभ, तब लाम देखकर अय मतावलम्बी भी बौद्ध विहारो की ओर आकृष्ट 
हुये । विधिवेत प्रब्रज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीले वस्त्र वारण कर वे अपने को वौद्र 
भिक्षू घोषित करके विहारो मे रहने रगे । किन्तु उनके लिये अपने पुराने सस्कार भौर विचार 
छोडना सरल नही था। नत उन्होने अपनी अपनी तरह से धम की उलट पकट व्याख्या करनी 
प्रारम्भ केर दी। फलत भिक्षु स्ख के बौद्धिक जीवन मेएक उच्छह्ुरता प्रकट हृद अ।र भम 
के वास्तविक स्वरूप का निणय करना कठिन हौ गया। धम के नायकं स्थविर भिक्षुमो ने धमकी 
शुद्धता को चिरस्था्थी रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने के ल्यि एक तीसरी 
संद्खीति की भावश्यकता समक्षी। सम्राट्‌ अशोकं के गुरं आयुष्मान्‌ मोगगरिपृत्त तिस्स' कै 
नेतृत्व मे पाटलिपुत्र के अशोकाराम' नामक विहार भे दस सङद्धीति की बैठक हृई। आयुष्मान्‌ 
तिस्स' ने अशुद्ध मतो का खण्डन करते हए सौर भौकिक परम्परा से मान्य शुद्ध श्थविरवाद' 
नामक धम के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 'कथावल्थु" नामक एकं ग्रन्थ की रचना की, जिसे 
सद्व ने तीसरी सङ्गति मे बुद्ध वचन काही गौरव प्रदान किया। आज भी यह “तिपि 
साहित्य का एक अमूल्य प्रथ मानां जाता है। इस सद्धीति के पदचात्‌ अशोक ने सुद्र देशो मे 
प्रचार करने कै निमित्ति धमदूतो को भेजा ।* 


चुल्लवग्ग, ग्यारहुवा "ख धकः । 
सुमद्धणविलासिनी, निदान कथा । 
चुल्लवग, बारहवा (धक । 
महलस, पाचवा अध्याय। 


० € ९! „^ 


( ३) 


राजकुमार महिन्द' ओौर राजकुमारी सद्खमित्ता' ने गह प्याग कर भिक्षुसद्खमे 
्रत्रज्या ग्रहण की। उन लोगो ने दक्षिण मे सुदूर लङ्काद्रीपकी यात्राकीओौर व्हावे धम की 
स्थापना करो मे सफल हुये । आज तक बौ द्र पाकि तिपिटक' की परम्परा लद्खा मे अनुप्राणित 
हो रही हे ।' 


ईसा पुव २९ मे राजा "वटगाभिनी अभय' के सरक्षण मे एक चौथी संद्खीति की बठक 
हई, जिसमे सम्पूण (तिपिटक" लिपिबद्ध कर च्या गया। फिर स्थविरवाद की माण्ताके 
अनुसार बर्मा दे के माण्डले नामक नगर मे १८७१ ई० मे राजा मिण्डन के सरक्षण मे पाचवी 
सद्खीति का नयोजन हु, जिसमे सारे तिपिटक" का सरोधन ओर सम्पादन किया गया भौर 
उह सद्धममर की पट्टियो पर इस प्रकार उत्कीण कर दिया गया? - 


विनय १११ पद्या 
सुत्त ४१० पट्टिया 
अभिधम्म २०८ पद्विया 


रोग इस अगवदयकता का अनुभव कर रहे थे किं अब इस युग मे आधुनिकतम यत्रो पर 
(तिपिटक' का सुदरसे सूदर मुद्रित सस्करण प्रकाशित किया जाय। बर्मामे होने वाके छु 
सद्धायन' मे इस अभाव की पूति करने का निश्चय किया गया। राजवानी रगून से कुछही हर 
सु-दर निमित पाषाण गुहा मे १७ मई, १९५४ को सङ्खायन की बैखके प्रारम्भ हुई । ससार के 
विभिन्न देशो से आर्मात्रित ढाई सहस्र विद्वान भिक्षुञ। ने सद्धायन मे भाग लिया। सद्खायन दारा 
स्वीकृत मूक “तिपिटक' वही अपने मुद्रणार्य मे मुद्रित कर लिया गया । १९५६ ई० कौ पच्चीस 
सौवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सद्खायन की बैठक पुरी हुई । 


कङ्का, वर्मा, यार्दलण्ड ओर कम्बोडिया आदि मे राष्टूधम बौद्ध-स्थविरवाद हे, जिसका 
सवमा य श्रथ हे --पालि तिपिटक'} उन देदो मे उनकी अपनी अपनी लिपियो मे समय समय 
पर "तिपिटक' कै सुन्दर से सुदर सस्करण प्रकादित होते रहे है। रुदन की पालि टेक्स्ट सोसा 
यटी' ने भी 'तिपिटक" के अधिकार का प्रकारन रोमन छ्िपिमे किया है। कितु अभी तक 
भारतवष की किसी लिपि मे यह्‌ अमूल्य साहित्य उपरुब्ध नही है । 





१ महावस, वही । 
२ महावस, अध्याय १०-२३। 
३ बोद्धम के २५०० वष, १९५६ पु° ३५। 


॥ 
दूस अभाव की पूति के उदेश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के सयुक्त प्रयत्न से 
सम्पण “पाकि तिपिटक' को देवनागरी ङ्पि मे सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत 
की गई । प्राय चार चार सौ पष्ठो वाजे चालीस खण्डो मे यह्‌ प्रकारान समाप्त होगा! इसे 
पण करते का भार नालदा के देवनागरी तिपिटक प्रकारनं विभागः को सौपागयादहै। इस 
प्रकारान का मुख्य उहेदय रोमन, सिहटी, बर्मीं तथा स्यामी लिपियो मे मृद्धित प्रथो कै आधार 
पर एक प्रामाणिक देवनागरी सस्करण उपस्थित करना है] 


-तिपिटक" के ग्र थो का विभाजन किस प्रकार है, यह निम्नं तालिका से प्रकट होगा -- 


तिपिटक 
विनयपिटकं सुत्तपिटक अभिधम्मपिटक 
१ महावग्ग १ दीघनिकाय १ धम्मसद्णि 
२ चुल्ल्वेग्ग २ मन्हिमनिकाय २ विभङ्ख 
२ पाराजिक २ सथुत्तनिकाय २ धातुकथा 
४ पाचित्तिय ४ अडगुत्तरनिकाय ४ पुम्गल्पञ्त्ति 
५ परिवार ५ खुहकनिकाय ५ कथावत्थु 
९ यमक 
(१) खुहकपाठ ७ पदान 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवुत्तक 
(५) सूत्तनिपात 
(६) विमानवत्थ्‌ 
(७) पेतवत्थु 


(८) थेरगाथा 

(९) यथेरीगाथा 
(१०) जातक 

(११) निदेस 

(१२) पटिसम्भिदामग्ग 
(१३) अपदान * 
(१४) बुद्धवस 

(१५) चरियापिटक 


(५) 
२ प्रस्तुत ग्रन्थ 


बौद्ध-साहित्य मे जातक का स्थान महृत्तवपूण है। इसमे भगवान्‌ बद्ध के पूवज मो की 
कथाये सगृहीत है, जिनमे यह्‌ दिखाया गया है कि बृद्धत्व का लाभ करने के उदेश्य से बोधिसत्त्व 
किस तरह पूव जमो से दस पारमिताओ के अभ्यास मे लगे रहै । किन्ही विष अवस्थाओ के 
उत्पन्न होने पर बुद्ध अपने पुव जम की केथा कह कर दिखाया करते थे किं इसका सिलसिला 
पहले से चला अ रहा है - यह्‌ नई बात नही है । उदाहूरणाथ - देवदत्त के विद्धेषपुण व्यवहार 
को देखकर बुद्ध ने कथा कही - 

बहुत पहले किसी नगर मे एक घूम धूम कर बतन बेचने ओर बदलने वाके व्यापारी ने 
एक गरीब परिवार के सोने के बतनकोठ्ग करजेने का प्रयत्न किया। एक दुसरे ईमानदार 
व्यापारी ने उस परिवार को बत्ता दया कि यह्‌ बतन बहुमूल्य है, ओौर उसे उचित मूल्य देकर 
ले ल्या। इसी बात को लेक पहले व्यापारी ने दूसरे कै प्रति वैर कर लिया। 


यह्‌ कथा कहु केर बुद्ध ने बताया किं उस जम मे पहला व्यापारी देवदत्त था, ओौर दुसरा 
व्यापारी मही था। तब से बराबर जन्मजमातरो मे वहु मेरे प्रति वैर बढाता गया। 


भगवान्‌ के पूवजमकी इस प्रकार की कथाये "जातक" कही जाती है । आगे चलकर 
जातकं कथाओं की सख्या मे वद्धि होना प्रारम्भ हौ गया ओर यह्‌ करम तब तक चलता रहा जब 
तक किं यह्‌ उस विस्तार को न पहुंच गया जौ हुमे 'तिपिटक" मे आज प्राप्त हे । कथायो के अ"तमे 
निष्कष-स्वरूप गाथा या गाथाये कही गर्द है ! जिन कथा के अतमे एक ही गाथा कही गर 
है उनका सग्रह "एकक-निपात' मे किया गया है। इस प्रकार निष्केष-स्वरूप कही गई 
गाथा की सख्या के अनसार दुक निपातः, (तिक निपात" आदि जातकं मे कुल बार्दस 
निपात है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ मे उन गाथाओ भर का सग्रह है। सविस्तार कथा जातकटुकथावण्णनाः 
मे प्राप्त होती है । मालूम होता है कि बौद्ध युग मे ये कथाये इतनी प्रचरित थी किं उनकी निष्कष- 
गाथाो का उल्लेख कर देना ही पर्याप्त होता था। उतनेही से कथा समञ्च ली जाती थी। 
इसी कारण, "तिपिरक' मे गाथाओ भर के सग्रह को जातक के रूपमे ग्रहण किया। कितु 
अब, जब किं वे कथाये लृप्त हो गई है, बिना "जातकटुकथावण्णना' के इस गाथा सग्रह जातक का 
उपयोग कम है । हा, पालि छद पर गवेषणापूण अध्ययन करने वाके विद्यार्थी को इसमे बहुमूल्य 
सामभ्रिया भिकगी । 


हमारे देश के सास्कृतिक इतिहास की बहुमूल्य सामग्रियो से पूण 'जातकटुकथावण्णना 
कै पांच जिल्द, प्राय दो हजार पृष्ठ, हमारे लिये इतने महत्व के हैँ किं तिपिटक' की छपाई उनके 
जिना पूरी नही समञ्ली जायेगी । 


३ प्रस्तुत सस्करण 


यह्‌ सस्करण निम्नाद्धत ग्रन्थो के पाठो के आधार पर तैयार किया गया है -- 
बर्मी-सस्करण - छद सगायन प्रकादान, १९५६ 
स्यामी सस्करण ~ महामकूट राजविद्याख्य प्रकारान, १९२६ 
सिहली सस्करण -श्री पियतिस्स धेर द्वारा सम्पादित, १९५४ 


। 


( ६) 


रोमन-सस्करण ~ (केवर गाथा भाग) श्री वी° फूसबोल द्वारा सम्पादित, १८७७ १८८७ 

स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियो के अ तरराष्टीय सङ्घ के सोत्साहं सम्मि- 
कित प्रयत्न से तयार किये गये छट सगायन सस्करण' को हमने अपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार 
करने के' लिये जाधार-स्वरूप ग्रहण किया है । 


इस जिल्द मे मी सम्पादन के वे ही विस्तत सिद्धान्त अपनये गयेदहैजो हमारी भौर 
जिल्दा मे विद्यमान है । 


>< ध >८ >< 
इस ग्रथ की पाण्ड्ल्पि को योग्यता से तैयार करने ओौर अवधि के भीतर छपाई पूण 


कृर देने का श्रेय हमारे विद्वान सम्पादकं श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, एम० ए० तथा उनकी 
मण्डली को है। 
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जातक 


(दुतियो भागो) 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


जातकपालिि 


(दतियो भागो) 
१७, चत्तालीसनिपातो 


५२१ तेसकुणजातक (१) 
१ "'वेस्सन्तर त पृच्छामि, सकण भहमत्थु ते। 8 1 
रञ्ज कारेतुकामेन, कि सु किच्च कत वर" ॥ 
२ “चिरस्स वत म तातो, कसो बाराणसिग्गहो। 
पमत्तो अप्पमत्त म, पिता पत्त अचोदयि।। 
२ "पठमेनेव वितथ, कोध हास निवारये। ¢ 
ततो क्िच्चानि कारेय्य, त॒ वत आहु खत्तिय ॥ 
४ “य त्व तात तपोकम्म,' पुन्बे कतमससय । 
सत्तो दृषदौ चय कयिरा, नत कयिरा ततो पुनः।॥। 
५ `खत्तियस्स पमतस्स, रद्रस्मि रद्रवडुन । 
सब्बे भोगा विनस्सन्ति, रञ्मो तं वुच्चतं अघ।॥ 10 
६ “सिरी तात अल्क्खी' च, पुच्छिता एतदत्रव्‌ ¦ 
उद्रानविरिये" पोसे, रमाह अनुसूयके" ॥ 
७ “'उसूयक' दुहदये, पुरिसे कम्मदुस्सकं । 2 9 
कारकण्णी" महाराज, रमति चक्कभञ्जनी । 


१ तपेकम्म-सी०, स्या०, रो०।२ पुन-रो०। ३३ सिरी च तात लक्ली-स्या०, 
रो०। ४ उद्राने° -स्या०। ५५ रमामह्‌ अनुसुग्यके -स्या०, रमाह अनुसुय्यके ~ रो० । 
६ उस्सुथ्यके -स्या० रो० ७ काठकण्णी -स्या०। 


16 


20 


र जातक | १७ ५२१ ८ 


८ “सो त्व सब्बेसु" सुहदयो, सब्बेस रव्खितो भव । 
अरुक्ि नुद' महाराज, क्क्ख्या' भव निवेसन ॥ 

९ “स लक्खीधितिसम्पन्नो, पुरिसो हि महुग्गतो । 
अमित्तान कासिपति, मूल अग्गञ्च छिन्दति ।। 


१० “सक्को पि हि भूतपति, उद्राने नप्पमज्जति। 
स॒ कत्याणे धिति कत्वा, उद्भानें कुरुते मनो ।। 


११ “गन्धब्बा पितरो देवा, साजीवा होन्ति तादिनो। 
उद्वाहतो* अप्पमज्जतो, अनुतिटुन्ति देवता ॥! 

१२ "सो अप्पमत्तो अक्कुद्धो, तात किच्चानि कारय'। 
वायमस्सु च किच्चेसु+ नालसो विन्दते सुख ।॥। 


१२३ "तत्थेव ते वत्तपदा, एसा व* अनुसासनी । 
अर मित्ते सुखपेतु, अमित्तान दुखाय च ॥ 


१४ “सक्खिसि' त्व" कुण्डलिनि, मञ्जसि खत्तबन्धुनि' ` । 
रज्ज कारेतुकामेन, कि सु किच्च कत वर“ ॥ 


{ (~ 


१५ "द्रे व तात पदकानि, यत्थ'* सब्ब पतिट्त । 
अल्द्धस्स च यो लाभो, लद्धस्स चानुरक्खणा. ॥ 


१६ “अमच्च तात जानाहि, धीरे अत्थस्स कोविद । 
अनक्खा कितवे तात, असोण्डे अविनासकं ।। 


१७ यो च त तात रक्खेय्य, धन यञ्चेव ते सिया, 
सूतो ब रथ सद्धण्े, सो ते किच्चानि कारये।॥। 

१८ “सुसद्धहितन्तजनो, सय वित्त" अवेक्खिय । 
निधिञ्च इणदानञ्च, न करे परपत्तिया ॥ 


१९ “सथ आय" वय जञ्जा, सय जञ्जा कताकत । 
निग्गण्हु निग्गहारह, पर्गण्ं प्गहारह्‌ ॥ 


१ सब्बेस-स्या०, रो०1 २ नूद~-स्या०। २ कक्खी-रो०। ४ सखवा-रो०। ५ 
उदुहतो -स्या० रो०। ६ अकुद्धो -स्या०, अक्को -रो०। ७ कारये-रो०। ८ सर्किच्चेसु 
-स्या०। ९९ एसाच- रो०। १०१० सक्खी तुव-~-सी० रोऽ, सक्लि तुव-स्या०। 
११ खत्तियवन्धुनी ~ रो । १२ येसु - रो०। १३ चानुरक्लना -स्या०, अनुरक्छना ~ रो०। 
१४ चित्त -रो०। १५ १५ आयवय-रो०। 


१७ ५२१ ३१] तेसकूणजातक ५ 


२० “सय जानपद अत्थ, अनुसास रथेसभ । 
मा ते अधस्मिका युत्ता, धन रदुञ्च नासयु ॥ 


२१ “मा च वेगेन किच्चानि, करोसि कारयेसि वा। 
वेगसा हि कत कम्म, मन्दो पच्छानुतप्पति ॥ 


२२ “मा ते अधिसरे' मुञ्च, सुबान्हमधिकोधित। 
कोधसा हि बहू फीता, कुला अकूर्त गता॥ 


२३ “मा तात इस्सरोम्ही ति, अनत्थाय पतारयि। 
इत्थीन पुरिसानञ्च, मा ते आसि दुसुद्रयो ॥ 


२४ “अपेतलोमहसस्स, रज्ञो कामानुसारिनो । 
सब्बे भोगा विनस्सन्ति, रञ्बो त वुच्चते अघ॥ 


२५ “'तत्थेव ते वत्तपदा, एसा व अनुसासनी । 
दक्खस्सुदानि पुञ्जकरो, असोण्डो अविनासका । 
सीकवास्सुः महाराज, दुस्सीलो विनिपातिको"“ ॥! 

२६ (अपुच्छिम्हः कोसियगोत्त, कुण्डलिनि तथेव च। 
त्व* दानि वदेहि जम्बुकः, बलान बलमुत्तम'॥। 

२७ “बल पञ्चविध लोके, पूरिसस्मि महुग्गते ! 
तत्थ बाहुबल नाम, चरिम वुच्चते बल ।। 

२८ “भोगबल्ञ्च दीधावु, दुतिय वुच्चते बल । 
अमच्चवलञ्च दीघावु, ततिय वुच्चते बल ॥ 

२९ “अभिजच्चबर चेव, त॒ चतुत्थ अससय । 
यानि चेतानि सन्बानि, अधिगण्हाति'" पण्डितो ॥ 


३० “त बलान बल सेदु, अग्ग पञ्जाब बङ\। 
पञ्जाबलनुपत्थद्धो, अत्थ विन्दति पण्डितो ।। 


३१ “अपि चे लभति मन्दो, फीत धरणिमृत्तम। 
अकामस्स पसय्ह वा, अञ्बो त पटिपञ्जति।। 


१ कारेसि -सी० स्या०, रो०। २ अविसरे - रो०। ३ सुबाठहमधिकोपित -सी०, 
स्या०। ४ पिता~-रो०। ५-५ एसा च - रोऽ) ६ सीववस्सु -स्या०, रो०। ७ विनिपतको 
- रो०। ८८ अयपृच्छम्हापि कोसिक ~ रोऽ। ९-९ जम्बुकं त्व दानि वदेहि ~ स्या०, रो०। 
१० बाहाबल ~ रो०। ११ अधिगगण्हाति-स्या०) १२ वर-सी०। 
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२५ 


२६ 


३५७ 


२३८ 


२९ 
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४९१ 


४९ 


जातकं [ १७ ५२१ ३२- 


अभिजातो पि चं होति, रज्ज लद्धान खत्तियो। 


दुप्पञ्जो हि कासिपति, सब्बेन पि न जीवति।। 


"पञ्जाः व सुत विनिच्छिनी, 


पञ्जा कित्ति सिलोकवडनी ` । 
पञ्जासहितो नरो इध, 
अपि दुक्खे सुखानि विन्दति ॥ 


"पञ्ञ्च खो असुस्सूस, न कोचि अधिगच्छति । 


बहुस्सुत अनागम्म, धम्मदु अविनिन्भुज ॥ 


यो च धम्मविभङद्धञ्बू, कलुद्रायी मतन्दितो'। 


अनुदहति कालेन, कम्मफल तस्स इज्स्ति || 


'अनायतनसीलस्स अनायतनसेविनो । 


न निन्निन्दियकारिस्स, सम्मदत्थो विपच्चति।। 


ˆअज्छत्तञ्च पयुतस्स, तथायतनसेविनो । 


अनिन्बिन्दियकारिस्स, सम्मदत्यो विपच्चति।। 


'योगप्पयोगसद्खात, सम्भतस्सानुरक्खण । 


तानि त्व तात सेवस्सु, मा अकम्माय रन्धयि। 
अकम्मूनाः हि दुम्मेधो, नकागार व सीदति" ॥ 


"धम्म चर महाराज, मातापितूसु* खत्तिय । 


इध धम्म चरित्वान, रज समग गमिस्ससि ॥ 


"धम्म चर महाराज, पृत्तदारेसु खत्तिय । 


इध धम्म चरित्वान, राज समग्ग गमिस्ससि।। 


“धम्म चर महाराज, मित्तामच्चेसु खत्तिय । 


इध धम्म चरित्वान, राज सग्ग गमिस्ससि।। 


“धम्म चर महाराज, वाहनेसु बलस च। 


इध धम्म चरित्वान, राज समग्ग गमिस्ससि। 


मामक 


११ पञ्जासुत० -स्या० रो०। २ सिलोकेवद्नी-रो०। ३ अविनिन्भज- 
स्या०। ४ धम्मविभागच्चू - रो०। ५ अर्तदतो -रो०। ६९६ नानायतन०, नानायतन०- 
रो०। ७ अकम्मना-रो०। ८ मातापितुसु ~ रो०। 
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सरभञ्जजातक 


“धम्म चर महाराज, गामेसु निगमेसु च पे० ॥ 
“धम्म चर महाराज, रदमु, जनपदेसु च पे० ॥ 
“धम्म चर महाराज, समणनब्राह्मणेसु च पे०° ॥ 
धम्म चर महाराज, मिगपक्वीसु खत्तिय । 


इध धम्म चरित्वान, राज सम्ग गसिस्ससि॥ 


“धम्म चर महाराज, धम्मो चिण्णो सुखावहो । 


इध धम्म चरित्वान, राज सग्ग गसिस्ससि।॥। 


"धम्म चर महाराज, सन्दा देवा सब्रह्मका । 


सुचिण्णेन दिव पत्ता, मा धम्म राज पामदो॥ 


ˆ तत्थेव' ते' वत्तपदा, एसा व, अनुसासनी । 


सप्पञ्जसेवी कल्याणी, समत्त साम त विदू” ति॥ 


५२२ सरभद्धजातक (२) 


अलङ्ता कुण्डलिनो सुवत्था, 


वेद्टुरियमुत्ताथरुखग्गबन्धा। 
रथेसमभा तिदय के नु तुम्हे, 
कथ वो जानन्ति मनुस्सखके'" || 


"अहमदुको भीमरथो पनाय, 


कालिद्खराजा पन उग्गतोय। 
सुसजञ्चतान इसीन दस्सनाय, 
इधागता पुच्छितायेम्ह्‌ पञ्टे'" | 

` वेहायस' तिदुसि' अन्तलिक्खे, 
पथद्धूनो पन्नरसे व चन्दो । 
पृच्छामि त यक्ख महानुभाव, 
कथ त ` जानन्ति मनुस्सलोकं'" ।। 





१ रट-रो° । २ समणे०-स्या०।३ इदा-स्या०, इन्दो - रौ०।४ पमादो -से०। 
५५ तेत्थवेते -रो०। ६६ एसा च~-रो०। ७ समप्पञ्जेसेवी-रो०। ८ वेद्रसियिभन्ताथर 
खेग्गबद्धा - रो०। ९९ सुसञ्जतानिसिन - रो० । १०-१० वेहासय तिद्रुति - रो०। ११ महानु 


भाव -स्या०। १२ न-रो०। 
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८ जातक | १७ ५२२ ५३- 


५३ “यमाह देवेसु सुजस्पती ति, 
मघवा ति त आहु मनुस्सरोकं । 
स देवराजा इदमज्ज पत्तो, 
सुंसञ्जतान इसीन दस्सनाय'' ॥। 


५४ द्रुरे सृता नो इसयो समागता, 
महिद्धिका ` इद्धिगुणूपपन्ना । 
वन्दामि ते अरिये पसचघचित्तो, 
ये जीवलोकेत्थ मनुस्ससेदा' ॥ 

५५ “गन्धो इसीन चिरदिक्खितान , 
काया चुतो गच्छति माटुतेन । 
इतो पटिक्कम्म' सहस्सनेत्त, 
गन्धो इसीन असुचि देवराज" ॥ 


५६ “गन्धो इसीन चिरदिक्खितान, 
काया चतो गच्छतु मालृतेन । 
विचित्रपुप्फ सुरभि व माङ, 
गन्धञ्च एत पाटिकद्भाम भन्ते 
न हेत्य देवा पटिक्कूरुसञ्चिनो'" ॥ 


५७ “पुरिन्ददो भूतपती यसस्सी, 
देवानमिन्दो सक्को मघवा सुजम्पति, 
स देवराजा असुरगणप्पमहूनो, 
ओकासमाक ह्खति पञ्ह्‌ पृच्छित ॥ 


५८ “को नेविमेस इधं पण्डितान, 
पञ्हे पुद्रो निपुणे व्याकरिस्सति'। 
तिण्णञ्च रञ्ज मनुजाधिपान्‌, 
देवानमिन्दस्स च वासवस्स'* ॥ 


५९ “अय इसि" सरभद्खो तपस्सी 
यतो जातो विरतो मेथुनस्मा । 


१ चिरदविखतान -स्या०, रो०। २ परक्कम्म -रो०। ३ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु 
नत्थि\! ४ व्याकरिस्सति -रो०) ५ इसी-सी०, रो०। ६ यसस्सी-सी०। 


१७ ५२२ ६६ | संर्भङ्धजौतक 


६९० 


६९ 


६१९ 


६३ 


ए 


६५ 


६६ 


१ आचरियपृत्तो -रो०। २ तेस~-स्या०। ३ वुङ्ु-स्या०, वद्ध~ रो०। ४-४ 


आचेरपृत्तो* सुविनीतरूपो, 
सो नेस' पञ्टानि वियाकरिस्सति" ॥ 


कोण्डञ्च पञ्हानि वियाकरोहिः 
याचन्ति त इसयो साधुरूपा । 
कोण्डञ्ज एसो मनुजेसु धम्मो, 
य वृद्ध मागच्छति एस भारो. ॥ 


कतावकासा पृच्छन्तु भोन्तो, 
य॒किञ््वि पञ्हु मनसाभिपत्थितं। 
अह हित ल वो वियाकरिस्स, 
जत्वा सय लोकमिम परञ्च ॥ 


“ततो च मघवा सक्को, अत्थदस्सी पुरिन्ददो। 
अपूच्छि पठम पञ्ह्‌, यञ्चासि अभिपत्थित.॥ 


कि सू वधित्वा न कदाचि सोचति, 
किस्सप्पहान इसयो वण्णयन्ति। 
कस्सीध वृत्त फरुस खमे, 
अक्खाहि मे कोण्डञ्व एतमत्थ॥ 


कोध वधित्वा न कदाचि सोचति, 
मक्खप्पहान इसयो वण्णयन्ति । 
सन्बेस वृत्त फरुस खमेथ, 
एत ॒खन्ति उत्तममाह सन्तो ॥ 
'सक्काः उमिन्नः वचन तितिक्खितु, 
सदिसस्स वा संद्रतरस्स' वा पि। 
कथ नु हीनस्स वचो खमेथ, 
अक्खाहि मं कोण्डञ्ज एतमत्थ'' | 
भया हि सेदुस्स वचो खमेथ, 
सारम्भहेत्‌ पन सादिसस्स । 


सक्का हि दन्न रोऽ। ५ सेदुनरस्स ~ रो०। 
जा०९-९ 
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१० जातक | १७ ५२२९ ६६- 


यो चीध हीनस्स वचो खमेथ, 
एत खन्ति उत्तममाहु सन्तो ॥ 
९७ “कंथ विजञ्ञा चतुपत्यरूप, 
संद्र सरिक्ख अथवा पि हीन। 
विरूपरूपेन चरन्ति सन्तो, 
तस्मा हि "सन्बेस' वचो खमेथ'' | 
६८ “न हेतमव्थ महती पि सेना, 
सराजिका युज्छमाना करभे । 
य खन्तिमा सप्पुरिसो लभेथ, 
खन्ती' बलस्सूपसमन्ति वेरा" ॥ 
६९ “सुभासित ते अनुमोदियानः, 
अञ्न त पुच्छामि तदिद्ध ब्रूहि, 
यथा अहु दण्डकी' नालिकेरो", 
अथज्जृनो कलाब्‌ चा पि राजा। 
तेसं गति ब्रूहि सुपापकम्मिन, 
कत्थूपपन्ना इसन विहेठका'' ॥ 
७० "किस हि वच्छ अवकिरियः दण्डक, 
उच्छिश्नमूलो सजनो सरदो । 
कुक्कूकनामे" निरस्यम्हि पच्चति, 
तस्स फूकिङ्धानि' पत्तन्ति काये ॥ 
७१ “यो सञ्जते पव्बजिते अहेख्यि" , 
धम्म भणन्तं समणे अदुसके । 
त नाकिकेर' सुनखा परत्य, 
सद्खम्म' खादन्ति विफल्दमान । 
७२ “जथञ्जुनो निरये सत्तिसूले, । 
अवसिरो पतितो उद्धपादो। 
१ चतुमहुरूप -स्या०, रो०। २ सब्बेसं -स्या०। ३ अनुमोदियान -रो०। ४ 
अह्‌ -सी० स्या०, रो०। ५ नच्िकीरो -सी०, रो०, नालिकीरो-स्या०। ६-६ कीस 
हि-स्या०, किस पि-रोर। ७ अवक्रीय -स्या०। ८ कक्करुलनामे-स्या०, कुषकुरनामे ~ 


रोऽ। ९ पष्लिद्धानि-रोऽ। १० अवञ्चि-~-रो०। ११ नालिकीर-स्या०, 
नालिकीर - रोऽ १२ उद्धपादो-स्या०, अद्धपादो --रो०। 


१७ ५२२ ७८ | सरभद्धजातक ११ 


अ्ञीरस गोतम दहेंठयित्वा, 
खन्ति तपस्सि चिरब्रह्मचारि॥ 


७३ “यो खण्डसो पन्बजित अछेदयि, 
खन्ति वदन्त समण अदूसक । 
कलाबुवीचि उपपज्ज पच्चति 
महापताप कटुक भयानक ॥ 


७४ “एतानि सुत्वा निरयानि पण्डितो, 
अञ्जानि पापिदटुतरानि चेत्थ। 
धम्म चरे समणब्राह्मणेसु, 
एवङ्करो सग्गसुपेति ठान ॥। 


७५ “सुभासित ते अनुमोदियान, 
अञ्ज त पृच्छामि तदिद्ध ब्रूहि। 
कथविध सीरवन्त वदन्ति, 
कथविध पञ्चवन्त' वदन्ति । 
कथविध सप्पुरिसं वदन्ति, 
क्थविध नो सिरि नो जहाति''। 


७६ “कायेन वाचाय च योध' सञ्जतो 
मनसा च किञ्चि न करोति पाप। 
न अत्तहेत्‌ अक्क भगेति", 
तथाविध सीरुवन्त वदन्ति । 


७७ “गम्भीरपञ्ह मनसाभिचिन्तय, 
नाच्चाहित कम्म करोति दृह्‌ । 
काखगत' अत्थपद न रिञ््चति, 
तथाविध पञ्जवन्त वदन्ति। 


७८ “यो वे कतञ्लू कतवेदि धीरो, 
कल्याणमित्तो दन्हुभत्ति च होति। 





१ महाभिताप -रो०। २ पञ्मावन्त-रोऽ। ३ योच-रो०। ४ भणाति- 
सी°, स्या० रो०। ५ मनसा विचिन्तिय-सी०। ६ काराभत -रो०। 
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७९ 


८१ 


८२ 


८२ 


८४ 


जातक [ १७ ५२२ ७८- 


दुखितस्स' सक्कच्च क रोति किच्च, 
तथाविध सप्पुरिस वदन्ति।। 


"एतेहि सब्बेहिं गृणेहुपेतो, 


सद्धो मुद्‌ सविभागी वदञ्ञ्‌ । 
सद्धाहक सुखि सण्ट्वाच, 
तथाधिध नो सिरि नो जहाति "॥ 


ˆसुभासित ते अनुमोदियान, 


अञ्ज त पृच्छामि तदिद्ध ब्रहि। 
सील सिरिञ्चा पि सतञ्च धम्म 
पञ्ज च कं सेटुतर वदन्ति" । 


'पञ्ञा हि संद्रा कुसला वदन्ति, 
नक्वत्तराजारिव तारकान। 

सील सीरी चा पि सतञ्च धम्मो, 
अन्वायिका पञ्चवतो भवन्ति” ॥ 


“सुभासित ते अनुमोदियान, 


अञ्ज त पुच्छामि तदिद्ध ब्रूहि। 
कथद्धरो किन्तिकरो किमाचर, 
कि सेवमानो कभतीध पञ्च । 
पञ्ञाय दानिप्पटिप' वदेहि, 
कथङ्करो पञ्जवा होति मच्चो'' 
“सेवेथ वृद्धे निपुणे बहुस्सुते, 
उग्गाहुको च परिपुच्छको सिया । 
सुणेय्य सक्कच्च सुभासितानि, 
एवद्धुरो पञ्जवा होति मच्चो ॥ 


ˆस पञ्वा कामगुणे अवेक्खति, 


अनिच्चतो दुक्तो रोगतो च। 


१ दुक्खितस्स -स्या० २ धम्मा-रो०) ३ पञ्चा -रो०1 ४ धम्मा- 
रो०। ५ दानिपटिपद -सी० रोऽ, दानिष्पटिपद -स्या०। ६ बृद्धे-स्या०, वद्धे-रो०। 


१७ ५२२ ९० | सरभङ्जातक 


एव विपस्सी' पजहाति छन्दः 
द्क्लेसु कामेसु महब्भयेसु ।। 
८५ “स वीतरागो पविनेय्य' दोस, 
मेत्त' चित्तः भावये अप्पमाण। 
सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड, 
अनिन्दितो ब्रह्ममुपेति ठन ॥ 
८६ “महत्थिय' आगमन अहोसि, 
तवमदुका' भीमरथस्सचा पि। 
कालिद्धराजस्स च उग्गतस्स, 
सन्बेसः वो कामरागो पहीनो'॥ 
८७ “एवमेत परचित्तवेदि 
सनव्बेस नो कामरागो पहीनो। 
करोहि ओकासमनुग्गहाय, 
यथा गति ते अभिसम्भवेम' । 


८८ “करोमि अोकासमनुग्गहाय, 
तथा हि वो कामरागो पहीनो। 
फराथ काय विपुलाय पीतिया, 
यथा गति मे अभिसम्भवेथ'' ॥ 

८९ "सब्ब करिस्साम तवानुसासनि, 
य य तुवे वक्खसि भूरिपञ्ज। 
फराम काय विपुलाय पीतिया, 
यथा गति ते अभिसम्भवेम"*। 

९० कताय वच्छस्स किसस्स पुजा, 
गच्छन्तु भोन्तो इसयो साधुरूपा । 
साने रता होः सदा समाहिता, 
एसा रती पञ्बजितस्स सेदरा'" | 





१३ 


१ सविनेय्य -स्या०। २-२ मेत्तचित्त-स्या०। ३ भावेथ्य~-सी०, स्या०। ४ 


महिदधिय -सी०, स्या०, रो०। ५ तवमद्रुक -सी०, स्या०। 
करोदहि~-रो०1 ८ कताय ~-सी०, रो०। ९ भोथ-रो०। 


६ समब्बेसख-रो०) ७ 
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१४ जातकं | १७ ५२२ ९१- 


९१ “सुत्वानं गाथा परमलत्थसहिता, 
- सुभासिता इसिना पण्डितेन । 
ते बवेदजाता अनमोदमाना, 
पक्कामु देवा देवपुर यसस्सिनो ॥ 
5 ९२ "गाथा इमा. अत्थवती' सुव्यजञ्जना, 
सुभासिता इसिना पण्डितेन \ 
यो कोचिमा अद्विकत्वा सुणेय्य, 
लभेथ पुन्बापरिय विसेस । 
लद्धान पुन्बापरिय विसेस, 
10 अदस्सन मच्चुराजस्स गच्छे" ।। 


९३ “साक्िस्सरो सारिपत्तो, मेष्डिस्सरो च कस्सपो । 
पव्बतो अनुरुद्धो च, कच्चायनो च देवलो ॥ 
९४ “'अनुसिस्सो च आनन्दो, किसवच्छोः च कोङ्ितो। 
नारदो उदायी थेरो", परिसा बृद्धपरिसा। 
१, सरभङ्खो लोकनाथो, एवे धारेथ जातकं '' ति।। 


५२२ अलम्बुसाजातक (२) 
९५ "अथ ब्रवि ब्रहा इष्दी, वत्रभू जयत पिता। 
देवकञ्च पराभेत्वा, सुधम्माय' अलम्बुस ॥ 
९६ "भमिस्से देवा त याचन्ति, तावतिसा सडइन्दका । 
इसिप्पलोभने" गच्छ, इसिसिद्ध अलम्बुसे ॥ 
9 ९७ "पुराय अम्हे अच्वेति", वत्तवा* ब्रह्मचरियवा । 
निन्बानाभिरतो वृद्धो, तस्स मग्गानि आवर'*। 
९८ “देवराज किमेव त्व, ममेव तुव सिक्खसि। 
इसिप्पलोभने गच्छ, सन्ति अञ्जा पि अच्छरा॥। 





१ देविखो -स्या०। २ कीसवच्छो-स्या० ३३ नारदो पुण्णो मन्तानीपुत्तो 
~ सी०। ४ बोधिसत्तो-स्या० रो०। ५ इसिपलोभिके - सी०, स्या०, इसिपरोभिके - 
रोऽ। & नाच्चेति ~स्या०। ७ वतवा-सी० स्या०, रो०। ८ बुद्धो-स्या०, वद्धो - 
रोऽ} ९ आचर -रो०। 


१७ ५२३ ११०] भलम्बुसाजातक ९५ 

९९ “भमादिसियो पवरा चेव, असोके नन्दने वनं । 5 1 
तासम्पि होतुः परियायो, ता पि यन्तु परोभना''॥ 

१०० “अद्धा हि सच्च भणसि, सन्ति अज्जा पि अच्छरा। 
तादिसिथो पवरा चेव, अंसोके नन्दने वने ॥ 

१०१ शन ता एव पजानन्ति, पारिचरिय पुम गता) ¢ 
यादिस त्व पजानासि, नारि सन्बद्धसोभने ॥ 

१०२ ^“^त्वमेव गच्छ कल्याणि, इत्थीन पवरा चसि। 
तवेव' वण्णरूपेन, सवसमानयिस्ससि' ॥ 

१०३ “न वाह न ममिस्सामि, देवराजेन पेसिता। 
विभेभि* चेत आसाद्‌, उग्गतेजो हि ब्राह्मणो ॥ 10 

१०४ “अनेके निरय पत्ता, इसिमासादिया जना । 
आप्रा मोहससार, तस्मा लोमानि हसये'* ॥ 

१०५ “इद वत्वान पक्कामि, अच्छरा कामवण्णिनी,। 
मिस्सा मिस्सितु' मिच्छन्ती, इसिसिद्ध अलम्बुसा ॥ 

१०९ “सा च त वनमोगय्ह्‌, इसिसिद्धंन रक्खित । 15 
बिम्बजालकसजञ्छन्न, समन्ता अडयोजन । 

१०७ “पातो व पातरासम्हि, उदण्हुसमय- पति । 
अग्गिहु परिमज्जन्त, इसिसिद्ध उपागमि ॥ 

१०८ `का नु विज्जुरिवाभासि, ओसधी विय तारका। 
विचित्तहत्थाभरणा,* आमुत्तमणिकूण्डला ॥। 

१०९ (आदिच्चवण्णसद्धासा, हेंमचन्दनगन्धिनी' । 
सञ्बतूरू महामाया, कमारी चारुदस्सना ॥ 

११० ` विरग्गा* मृदुका सुद्धा, पादा ते सुप्पतिदह्िता। 
गमना" कामनीया" ते, हरन्तियेव मे मनो॥ 


‰0 


१ पलोभिका-स्या०, रो० २ तमेव-रो०। ३ वसमानापयिस्ससि ~ स्या०, 
वसमानामयिस्ससि -रो०। ४ पिहेमि-रो०। ५ नामवण्णिनी -रो०। ६ भिस्सेतु - 
सी०, स्या०, रोऽ । ७ न-रो०) ८ उदयसमय-~स्या०। ९ विचित्तवत्थाभरणा-सी०, 
विचित्र हत्थाभरणा -रो०। १० हेमचदनगधनी -रो०। ११ सञ्बतूर्‌-स्या०) १२ 
विखाका-सी° स्या० रो०। १३१३ कमना कमनीया -सी०, रो०। 


१६ जातक [ १७ ५२३ १११- 


१११ “अनुपुन्बा व ते ऊरू, नागनाससमूपमा । 
विमदा तुण्ड सुस्सोणी, अक्छस्स फलकं यथा ।! 
११२ “उप्पलस्सेव किञ्जक्खा, नाभि ते साधु सण्ठिता। 
परा कण्ञ्जनस्सेव, दूरतो पटिदिस्सति ॥ 


११३ “दुविधा जाता उरजा, अवण्टा साधु पच्चदा। 
पयोधय अपतिता, अडलाबुस्मा थना ।। 


११४ “दीघा कम्बृतन्छाभासा, गीवा एणेय्यका यथा । 
पण्डरावरणा वग्गु, चतुत्थमनसन्िभा ।। 


११५ “उद्धगगा च अधग्गा च, दूमग्गपरिमज्जिता। 
दुविजा नेरुसम्भूता, दन्ता तव सुदस्सना । 


११६ “अपण्डरा लोदहितन्ता, जिञ्जूकफलसन्निभा । 
आयता च विसाला च, नेत्ता त्तव सुदस्सना॥ 


११७ ‹नातिदीधा सुसम्मद्रा, कनकन्याः समोचिता । 
उत्तमद्रुहा तुण्ह, कंसा चन्दनगन्धिका ॥ 

११८ “यावता कसिगोरक्ला, वाणिजान' च या गति। 
दूसीनञ्च परक्कन्त, सञ्जतान तपस्सिन ॥ 

११९ “न तें समसम पस्सं, अस्मि पथविमण्डले। 
कोवा त्व कस्स वा पत्तो, कथ जनेमु" त मय'"।। 

१२० न पञ्हकाखो महन्ते, कस्सपेव गते सति । 
एहि सम्म रमिस्साम, उभो अस्माकमस्समे। 
एहि तं उपगृहिस्स, रतीन कुसलो भव" |; 

१२१ "इद वत्वान पक्कामि, अच्छरा कामवण्णिनी । 
मिस्सा मिस्सितुमिच्छन्ती, इसिसिद्ध अलम्बुसा" ॥ 


१२२ 'सो च वेगेन निक्छम्म, छेत्वा दन्धपरक्कम। 
तमुत्तमासु वेणीम्‌, अज्ज्षप्पत्तोः परामसि । 


१ च-स्या० २ अप्पतीता-सी० स्या०, रो २३ जिञ्जुक० ~-सी०, स्या, 
रो०। ४ कनकगगा-रो०। ५ वगिजान~रो० ६ पुथुवि-रो०। ७ जानेनु- 
रो०। ८ उपगुच्िस्स -स्या०। ९ अज्ज्ञापत्तो ~ रो०। 


१७ ५२३ १३४] अलम्बसाजातकं 


१२३ 


१९ 


१२५ 


१९९ 


९१२९७ 


१२८ 


१२९ 


१३० 


१३१ 


१३२ 


१३३ 


१३४ 


““तम्‌दावत्त' कल्याणी, पलिस्सजि' सूसोभना। 
चवितम्हिः बरहमाचरिया, यथा त अथ तोसिता॥ 
“मनसा अगम" इन्द, वसन्त नन्दने वने । 

तस्सा सद्धप्पमञ्जाय, मघवा देवकुञ्जरो ॥ 
““पल्लङ्क परिणी" खिप्प, सोवण्ण सोपवाहून । 
सरत्तरच्छदपञ्जास,' सहस्सपरियत्थत* ॥ 

“तमेन तत्थ धारेसि, उरे कत्वान सोभना । 

यथा एकमुहुत्त व, तीणि वस्सानि धारयि॥ 
“विमदो तीहि वस्सेहि, पबृज्ित्वानः ब्राह्मणो । 
अहसासि हरित रुक्खे, समन्ता अग्गियायन ॥! 
“नवपत्तवन ल्ल, कोकिलग्गणघोसित । 

समन्ता पविलोकेत्वा, रुद अस्सूनि वत्तयि ॥ 

"न जहे न जपे मन्ते, अग्गिहृत्त पहापित' । 

को नु मे पारिचरियाय, पुब्बे चित्त परोभयि ॥ 
अरञ्बे मे विहरतो, यो मे तेजाहसम्भुत^ । 
नानारतनपरिपूर, नाव व गण्हि अण्णवे'' || 
अह तें पारिचरियाय, देवराजेन पेसिता। 
अवधि" चित्त चित्तेन, पमादो" त्व न बुज्ज्ञसि""।। 
"इमानि किर म तातो, कस्सपो अनुसासति"*। 
कमलासदिसित्थियो,'* तायो बृज्सेसि माणव ॥ 
उरे गण्डायो बृज््ेसि, तायो बृज््ोसि माणव, 
इच्चानुसासि म॒ तातो, यथा म अनुकम्पको ॥ 
“तस्साह वचन नाक, पितु वुद्धस्स सासन । 
अरज्जे निम्मनुस्सम्हि, स्वञ्ज^ ्ञायामि एकको । 


१७ 


१ तमुदावत्त ~ रो०। २२ पलिस्सज्जि सुसोभनी -स्या०। २ चवितम्हा-स्या०)४ 
आगमा ~ रो०। ५ पाहिणि -स्या०। £ सउरच्छदपन्जास ~ स्या० । ७ सहस्सपरिकत्थत - 
सी०।८ परिबुञ्ज्ित्वान - रो०। ९ हरी - रो०। १० अहापित ~ यो०। ११ सम्भत-रोऽ। 
१२ अवधि -स्या०, अवधी - रोऽ। १२३ पमादा-स्या०, रो०। १४ अनुसासते - रो०) 
१५ कमलासरिसित्थियो -स्या०, रो ० । १६ स्वाज्जज्क् - सी०, रो०। 
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१८ 


(8 


16 
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१३५ 


१३९ 


१२३७ 


१३८ 


१२३९ 


9४०9 


९१४१ 


१४२ 


१४३ 


९४४ 


जातक | १७ ५२३ १३५- 


"सोह तथा करिस्सामि, धिरत्थु जीवितेन मं। 
पुन वा तादिसो हेस्स, मरण मे भविस्सति'' ।। 
“तस्स तेज' विरियञ्च,' धिति' बत्वा अवंद्ित' । 
सिरसा अग्गही पादे, इसिसिद्ध अरम्बुसा ॥ 
“मामे कुज्ज महावीर, मा मे कुञ्् महाइसे। 
महा अत्थो मया चिण्णो, तिदसान यसस्सिन । 
तया सकम्पित' आसि, सब्ब देवपुर तदा ॥ 


“तावतिसा च ये देवा, तिदसानञ्च वासवो। 
त्वञ्च भहे सुखी होहि, गच्छ कञ्जे यथासुख '* ।। 
“तस्स पादं गहेत्वान, कत्वा च न पदक्खिण। 
अञ्जलि पग्गहेत्वान, तम्हा ठाना अपक्कमि'॥ 


“यो च तस्सासि' पल्लो, सोवण्णो* सोपवाहनो । 
सउत्तरच्छदपनञ्ञासो, सहस्सपटियत्थतो । 

तमेव पल्लद्धुमास्य्ह्‌ः अगा देवान सन्तिके ॥ 

ˆ तमोक्कमिव' आयन्ति, जलन्तिˆ विज्जुत यथा । 
पतीतो सुमनो वित्तो, देविन्दो अददा वर“ | 


"रञ्च मे अदो सक्क, सन्बभूतानमिस्सर । 
निसिप्पलोभिका गच्छे, एत सक्क वर वरे" ति॥ 


५२४ सङ्धुपालजातक (४) 


'अरियावकासोसि पसन्नेतो, 

मञ्जे भव पन्बजितो कुलम्हा । 
कथ नु वित्तानि पहाय भोगे, 
पठ्बजि निक्खम्म घरा सपञ्ज" | 


सय विमान नरदेव दिस्वा, 
महानुभावस्स महोरगस्स । 





११ तेजञ्च वीरियञ्चं ~म०, तेजविरियञ्च -स्या०। २ धितिञ्च-री०। ३ 
सुवेडित- सी०। ४ कुज्कि ~ रो०। ५ सङ्कम्पित -स्या०, पकम्पित -रो०। ६६ यो तस्सा 
आसि -स्या०। ७ सोवण्ण ~ रो०। ८ जलन्त - रो०। ९ सपञ्मो -स्या०, सपञ्ञ्ण- रो०। 


१७ ५२४ १५० | सङ्खपालजातक 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


१४८ 


१४९ 


१५० 


दिस्वान पुञ्जान' महाविपाकः 
सद्धायह्‌ पन्बजितोम्हि राज ॥ 


^^ कामकामा न भया न दोसा, 


वाच मुसा पन्बजिता भणन्ति । 
अक्खाहि मे पुच्छितो एतमत्थ, 


सुत्वान मे जायिहितिप्पसादो' ॥! 


““वाणिज्ज' रद्राधिप गच्छमानो, 
पथं अहुसासिम्हि भोजपृत्ते । 
पवद्धकायः उरग महन्त, 
आदाय गच्छन्ते पमोदमाने'' ॥ 

सोह समागम्म जनिन्द तेहि 
पहदुलोमोः अवचम्हिः भीतो । 
वहि अय नीयति भीमकायो, 
नागेन किं काहथ भोजपृत्ता ॥ 


“नागो अय नीयति भोजनत्था, 
पवद्धकायो उरगो महन्तो | 
सादुञ्च शूलञ्च मृदुञ्चं मस, 
न त्व रसञ्जासि विदेहपुत्त ।। 

“इतो मय गन्तवा सक निकेत 
आदाय सत्थानि विकोपयित्वा । 
मसानि' भोक्खाम पमोदमाना, 
मय दहि वे सत्तवो पच्चगान।, 


स्च अथ नीयति भोजनत्था, 
पवद्धकायो उरगो महन्तो । 


ददामि वो बल्िवद्ानि' सोठस, 


नाग इम मुञ्चथ बन्धनस्मा ॥ 


१९ 


१ वणिज्ज ~ रो०। २ मिलाचपुत्ते- सी०, रो०। ३ पवङ्काय -स्या०, पवट्काय 
"रो० ) ४-४ सहदुलोमो अवचस्मि-रो०। ५ भोजनत्थ-सी०, स्या०, रो०। ६ निकेतन ~ 
रो०१ ७ मस-रो०। ८ भक्छास -स्या०। ९ वो-स्या०, रो०! १० बचलिबद्धमि -स्या०, 
बलिवहानि -रो०। 
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१५१९ 


१५२३ 


१५४ 


१५५ 


१५६ 


१५७ 


१ पटिमोक्छस्स - स्या०, रो०1। 


जातक 


“अद्धा हि नो भक्खो अथ मनापो, 


बहु च नो उरगा मृत्तुन्बा | 
करोम ते त वचन अछारः 
मित्त च नो होहि विदेहपुत्त \। 


““तदस्सु ते बन्धना मोचयिसु, 


य ॒नत्थुतो भटिमोक्कस्स' पासे । 
मुत्तो च सो बन्धना नागयाजा 
पक्कामि पाचीनमुखो मुहृत्त ॥! 


'गन्त्वान पाचीनमुखो मुहूत्त, 


पुण्णेहि नेत्तेहि परोकयी म । 
तदस्सह पिद्वितो अन्वगच्छि, 
दसडगुकि* अञ्जलि पम्गहेत्वा ॥ 


“गच्छेव खो त्वं तरमानरूपो, 


मा त अमित्ता पुनरम्गहेसु । 
दुक्खो हि लृदेहि पूना समागमो, 
अदस्सनं भोजपृत्तान गच्छ ।। 


"अगमासि सो रहृद विप्पसन्न, 


नीलोभास रमणीय सुतित्थ। 
समोततः जम्बुहि वेतसाहि, 
पावेक्खि नित्तिण्णभयो पत्तीतो ।॥! 


सो त पविस्ख न चिरस्स नागो, 


दिन्बेन मे पातुरहु* जनिन्द । 
उपद्रही म॒ पितर व पत्तो, 
हदयद्खम कण्णसुख भणन्तो | 


"त्व मसि माता च पिता अढार, 


अन्मन्तरो पाणददो सहायो । 
सक च इद्धि पटिलाभकोस्मि, 
अकार पस्स मे निवेसनानि। 


२ अवगस्छि~रोी°) 


[ १७ ५२४ १५१- 


३ दसडगुली ~ स्या०। 


४ समोनत-स्या०। ५ वेदिसाहि -स्या०। ६ पातुरहू -स्या०, रो०। ७ पिताच~-रोऽ। 
८ पटिला्भितोस्मि-रो०) 


१७ ५२४ १६३ | स्भु पालजातक २१ 


पहूतभक्ख बहुअन्नपान, 
मसक्कसार विय वासवस्स' ॥ 


१५८ “त भूमिभागेहि उपेतरूप, 
असक्लरा चेव मुद्‌ सुभा च। 
नीचत्तिणा' अप्परजा च भूमि 
पासादिका यत्थ जहन्ति सोकं ।। 


१५९ “अनावकूला वेटुरिथूपनीला, 
चतुहिस अम्बवन सुरम्म। 
पक्का च पेसी च फला सुफुल्ला, 


निच्चोतुका धारयन्तो" फलानि ॥ 


१६० “तेस वनान नरदेव मन्से, 
निचेसन भस्सरसन्निकास । 
रजतरगव्छ सोवण्णमय उटार, 
ओभासती विज्जुरिवन्तखिक्खे ।\ 


१६१ “मणीमया सोण्णमया' उलारा, 
अनेकचित्ता सतत सुनिम्मिता । 
परिपुरा केञ्जाहि अलद्खुताभि, 
सुवण्णकायूरधराहि राज ॥ 


१६२ “सो सह्भपाखो तरमानरूपो, 
पासादमारुष्ह अनोमवण्णो । 
सहस्सथम्भ अतुलान्‌भाव, 
यत्थस्स भरिया महेसी अहोसि ॥ 


१६३ "एका च नारी तरमानरूपा, 
आदाय वेद्ुरियमय महग् । 
सुभ मणि जातिमन्तुपपन्, 
अचोदिता आसनमम्मिहासि। 


१ नीचातिणा-स्या०, रो०। २ धारयन्ति -स्या०1 ३ सोवण्णमया - सी०, स्या०, 
रो०। ४ ससत -स्या०) ५ अलद्भुताहि ~ स्या०, रो०। 
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१६४ “ततो म॒ उरगो हत्थं हेत्वा, 
निसीदयी पामुखआसनस्मि' । 
इदमासन अत्र भवं निसीदतु, 
भव हि मे अञ्तरो गरून ॥ 


१६५ “अञ्ा च नारी तरमानरूपा 
आदाय वारि उपसङ्कमित्वा । 
पादानि पक्खाख्यी मे जनिन्द, 
भरिया व' भतत्‌ पतिनौ पियस्स॥ 


१६६ “अपरा च नारी तरमानरूपा, 
परगय्ह्‌ सोवण्णमयाय पातिया। 
अनेकसूप विविध वियञ्जन, 
उपनामयी मत्तमनुञ्जरूप ।। 


१६७ “तुरियेहि म भारत मृत्तवन्त, 
उपद्रह भनक्त मनो विदित्वा । 
ततुत्तरि म निपती महन्त, 
दिन्बेहि कामेहि अनप्पकेहि ।। 

१६८ “भरिया ममता तिसता अउष्छार, 
सब्बत्तमज्जा पदुमृत्तराभा । 
अछार एतास्सु ते कामकारा", 
ददामि तं ता परिचारयस्सु॥ 

१६९ “सवच्छर दिन्बरसानुभूत्वा, 
तदास्सुह* उत्तरिमज्ज्ञभासिः 
नागर्सिद किन्ति कथञ्च लद्ध, 
कथज्छगमासि विमानसेद्ु'' ।। 

१७० ““अधिच्च रद्ध परिणाम ते, 
सयङ्खत उदाहु देवेहि दिच्च 


१ पमुख आसनस्मि- रो०। २ च-रो०) ३ सोवण्णमया-रो०। ४ एतासु - 
स्या०, रो०। ५ कामकारो -रो०। ६ तदस्सह ~ रोऽ । ७ उत्तरिपच्चभासि ~ भी ०, स्या०, 
उत्तरि पच्चभासि - रो०। 


१७ ५२४ १७६] सद्खुपालजातक २३ 


पुच्छामि त नागराजेतमत्थ, 
कथज्क्षगमासि विमानसेद्रु'' ॥ 


१७१ “नाधिच्च कद्ध न परिणामज मे, 
न सयङ्खत ना पि देवेहि दिन्न। 
सकहि कम्मेहि अपापकेहि, , 
पुञ्जेहि मे ठद्धमिद विमान | 


१७२ “कि ते वत कि पनं ब्रह्मचरिय, 
किस्स सुचिण्णस्स अय विपाको। 
अक्खाहि मे नागराजेतमत्थ, 
कथ नु ते रद्धमिद विमान''॥ 


१७३ “राजा अहोसि मगधानमिस्परो, 
दुय्योधनो नामं महानुभावो । 
सो दतर जीवित सविदित्वा, 
असस्सत विपरिणामधस्म ॥ 


१७४ “अच्नञ्च पानञ्च पस्नचित्तो, 
सक्कच्च दान विपुर अदासि,। 
ओपानभूत में धर तदासि, 
सन्तप्पिता समणब्राह्मणा च॥ 


१७१५ “मालञ्च* गन्धञ्च विरेपनञ्न्च, 
पदीपिय' यानम्‌पस्सयञ्च । 
अच्छादन सेय्यमथन्नपान, 
सक्कच्च दानानि अदम्ह तत्थ^+ ॥ 


१७६ "त मे वत त पन ब्रहमचरिय, 
तस्स सुचिण्णस्स अय विपाको। 
तेनेव मे लद्धमिद विमान, 
पहूतभक्ख बहुञन्नपान". । 


१ ते-रो०। २-२ तपि-~रो०। ३ अदासि रो०। *-* अय गाथा री° पौत्थके 
नत्थि। ४ पदीपय-स्याऽ। 


10 


20 


26 


15 


20 


25 


२४ जातकं | १७ ५२४ १७६ 


““नच्चेहि गीप्तेहि चुपेतरूप, 
चिरद्वितिके न च सस्सताय ॥ 
१७७ “-अप्पानुभावा त महानुभाव, 
तेजस्सिन हन्ति अतेजवन्तो । 
किमेव दाठावुध कि पटिच्च, 
हत्थत्तमागच्छिः वनिन्बकान ॥ 
१७८ “भय नु ते अन्वगतः महन्त, 
तेजो नु ते नान्वग दन्तमूक । 
किमेव दाठावृध कि पटिच्च, 
किेसमापज्जि वनिब्बकान'' ॥ 
१७९ “न मे भय अन्वगत महन्त, 
तेजो न सक्का मम तेहि" हन्त्‌ । 
सतञ्च धम्मानि सुकित्तितानि, 
समुहवेला व दुरच्चयानि ॥ 
१८० "'चातुदहसि पञ्चदसि अदार, 
उपोसथ निच्चेमुपावसामि। 
अथागम्‌ सोठस भोजदृत्ता, 
रज्जू गहेत्वान दन्हुञ्च पास ॥ 
१८१ “भेत्वान नास अतिकस्स रज्जु, 
नयिसुः म सम्परिगण्ह' र्हा । 
एतादिस दुक्लमह्‌ तितिक्ड, 
उपोसथ अप्पटिकोपयन्तो* || 
१८२ “एकायने त पथे अदहुससु“ 
बरन वण्णेन चुपेतरूप | 
सिरिया' पञ्वाय च भावितोसि, 
किः पत्थय' नाग तपो करोसि ॥ 


१ उपेतरूप -रो०। २ हेत्थत्थ० -सी० स्या०, हत्थत्थमागल्छि -- रो०। ३ 
वणिन्बकान -सी०। ४ नावगत -स्या०। ५ तेभि-स्या०) ६ सम्पटिमाण्हु- रोऽ। 
७ तितिक्लि-रो०! ८ अंदुसासि-रो०। ९ सिरिया च~ रो०। १०-१० किमत्थिय ~ 
सी०, स्या०, रो०। 


१७ ५२४ १८९ | सद्कुपालजात॑क २५ 


१८३ “न पुत्तहेत्‌ न धनस्स हेतु, 
न आयुनो चापि अछार हेतु। 
मनुस्सयोनि अभिपत्थयानो, 
तस्मा परक्कम्म तपो करोमि" ॥ 


१८४ "त्व ॒लोहितक्छो विहतन्तरसो, 8 
अलङ्खुतो कप्पितकेसमस्सु ! " 
सुरोसितो खोदहितचन्दनेन, 
गन्धन्बराजा व दिसा पभाससि।। 

१८५ "देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
सन्बेहि कामेहि समद्धखिभूतो । 10 
पृच्छामि त नागराजेतमत्थ, 
सेय्यो इतो केन मनुस्सखोको' | 


१८६ "'अन्टार नाञ्जत्र मनुस्सलोका, 
सुद्धी व्‌ सविज्जति सयमो वा । 
अहञ्च लद्धान मनुस्सयोनि, 16 
काहामि जातिमरणस्स अन्त । 
१८७ “सवच्छरो मं वसतो तवन्तिके, 
अश्रेत पानेन उपद्टितोस्मि। 
आमन्तयित्वान परमि नाग, 
चिरप्पवृदुोस्मि अह जनिन्द"' ॥ 20 
१८८ पत्ता च दारा अनुजीविनो च, 
निच्चानुसिद्रा उपतिद्रते त । 
कच्चिन्नु त' नाभिसपित्थ, कोचि, 
पिय दहि मे दस्सन तुष्ट अदार']। 
१८९ यथाः पि मात्‌ च पितू अगारे, 2 छ ‰ 
पत्तो पियो पटिविहितो वसेय्य' । 


१ ततो-रो०। २ च~-रो०। ३ वुसितो-रो०। ४ दाराच~रो०। ५-५ कच्चि 
नु ते-स्या०, कच्िन्ु ते ~ रो०। ६ नाभिससित्थ~स्या०, रो०। ७ तुच्ह॒-स्या०, रो०। 
८-८ यथापि मातु च पितु -स्या०, यथा च माता च पिता च~-रो०। ९ चसेय्यो-रो०। 
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ततो पि मय्ह इधमेव सेय्यो, 
चित्त हि ते नाग मथी पसश्च''॥। 
१९० “मणी' मम' विज्जति रोर्हितद्धो, 
वनाहरोः मणिरतन उदार । 
आदाय त्व' गच्छ सक निकौत, 
लद्धा धन त मणिमोस्सजस्सु '" ॥ 


१९१ "“"दिद्रा मया मानुसका पि कामा, 
असस्सता विपरिणामधम्मा । 
आदीनवं कामगुणेसु दिस्वा, 
सद्धायह पन्बजितोम्हि रज ॥। 

१९२ “दुमप्फानी" व" पत्तन्ति माणवा, 
दहरा च वृद्धाः च सरीरभेदा। 
एतम्पि दिस्वा पन्बजितोम्हि राज 
अपण्णक सामञ्जमेव सेय्यो" | 

१९३ “अद्धा हवे सेवितन्बा सपञ्ा, 
बहुस्सुता ये बहुठानचिन्तिनो । 
नागञ्च सुत्वान तवञ्चद्ार, 
काहामि' पृञ्जानि अनप्पकानि''।। 

१९४ "अद्धा हुवे सेवितन्बना सपञ्ा, 
बहुस्सृता ये बहुठानचिन्तिनो । 
नागञ्च सत्वान ममञ्च राज, 
करोहि पृञ्जानि अनप्पकानी'' ति॥ 


५२५ चूठसुतसोमजातक" (५) 


१९५ ` -आमन्तयामि निगम, मित्तामच्चे परिस्सजे“ । 
सिरस्मि पलति" जात, पब्बज्ज दानि रोचह'*॥ 


१ मयि-स्या०। २ मणि-स्या०। ३ मम-रो०। ४ धनाहारो-रो०। ५ 
त ~ रो०1 ६ मणिमुस्सजस्यु - रो०। ७-७ दुमप्फलानेव -स्या०, रो०। ८ बुद्धा -स्या ०। 
९ तुवञ्च० -स्याऽ। १० करोमि -रो०) ११ चुल्लसुतसोमजातक ~ स्या०, रो०। १२ 
पारिसज्जे ~ सी° स्याऽ, परीसजे - रो०। ४३ फक्त ~ रोऽ । 


१७ ५२५ २०२ 


१९६ 


१९७ 


१९८ 


१९९ 


१०० 


९०९ 


चूछसुतसोमजातक 


अभुम्मे कथ नु भणसि, 


सल्छ मे देव उरसि कप्पेसिः। 
सत्तयता ते भरिया, 
कथ नु ते ता भविस्सन्ति'। 


"पञ्जायिहिन्ति एता, 


दहरा अञ्जम्पि ता गमिस्सन्ति। 
सग्ग' चस्सः पत्थयानो, 
तेन अह पन्बजिस्सामि" । 


"'दुल्लद्ध मे आसि सुतसोम, 


यस्स ते होमहः माता 
य मे विकपन्तिया, 
अनपेक्छो पन्बजसि देव ॥ 


''दुल्लद्ध मे आसि सुतसोम, 


य॒त अह विजायिस्स। 
य मे विरख्पन्तिया, 
अनपेक्खो पन्बजसि देव" | 


"को नामेसो धम्मो, 


सुतसोम का च नाम पन्बज्जा। 
य॒ नो अम्ह्‌ जिण्णे", 
अनपेक्लछो पव्बजसि देव | 


"पुत्ता पि तुम्ह्‌ बहवो, दहरा अप्पत्तयोन्बना । 


२७ 


मञ्जु ते" पि त अपस्सन्ता, मञ्मे दुक्खं निगच्छन्ति ॥ 


“पुत्तेहि च मे एतेहि, 


दहरेहि अप्पत्तयोनग्बनेहि । 
मञ्जूहि सम्बेहि पि तुम्हहि, 
चिरम्पि सत्वाः विनासमावो' ॥ 


१ कम्पेसि ~ रो०। २२ सग्चञ्च~-स्या०, रो०। ३ अह-रो०। ४ रो० पोत्थके 
नत्थि। ५ जिण्णे पहाय -स्या०। ६६ ते-सी०, रो०। ७ कत्वा-रो०) ८ विनाभावे- 
सी०, स्या०, रो०। 
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२०५४ 


२०५ 


२०७ 


२०८ 


२०९ 


जातकं | १७ ५२५ २०३ 


"छिन्न नु तु्ह्‌ हदय, 

अदू" ते' करुणा च नत्थि अम्हस्‌ । 
य नो विकन्दन्तियो, 
अनपेक्खो पब्बजसि देव" ॥ 
न च मय्हु छिन्न हदय, 

अत्थि करुणा पि म्ह तुम्हस्‌ । 
सभ्गञ्च पत्थयानो 

तेन अह पन्बजिस्सामि'' ॥ 
“'दुल्लद्ध मे आसि, 

सुतसोम यस्स ते अह भरिया । 
य॒मे विलपन्तिया, 

अनपेक्सो पव्बजसि देव ॥। 


"दुल्लद में आसि, 

सुतसोम यस्स ते अह भरिया, 
य मे कुच्छिपटिसन्धि, 
अनपेक्खो पन्बजसि देव ॥ 
'परिपक्को मे गनब्भो, 

कुच्छिगतो याव न विजायामि। 
माह एका विधवा, 

पच्छा दुक्लानि अद्क्खि'' ॥! 
''परिपक्को ते गब्भो, 

कुच्छिगतौो इद्ध त्व विजायस्सु । 
पुत्त अनोमवण्ण, 

त हित्वा पन्बजिस्सामि"'।। 


मा त्व चन्दे सुदि, 
मा सोचि वनतिमिरमत्तक्छि। 


१-१ आदु -सी०, रो०, आदू -स्या०। २-२ य नो विक्कन्दन्तियो -सी०, यनो 
पि कदन्तियो -रो०। ३ पत्थयमानो -स्या०। ४४ य म कुच्छिमति सन्ति रोऽ। 
५ त्व -सी°, न~ रोऽ) 


१७ ५२५ २१५ | चूछसुतसोमजातक २९ 


आरोह वरपासाद, 
अनपेक्खो अह गमिस्सामि''।॥ 


२१० को त अस्म कोपेसि, 8 शा 
कि रोदसि पेक्खसि च म बाछठह्‌। 
क अवज्ण घातेमि, £ 
नातीन उदिक्खमानान'' ॥ 
२११ न हि सो सक्का हन्त्‌, 
विजितावी यो म॒ तात कोपेसि। 
पिता तें म तात अवच, 
अनपेक्खो अह गमिस्सामि" । स 


२१२ “योह पव्बे निय्यामि, 
उय्यान सत्तकुञ्जरे च योधेमि। 
सुतसोमे" पन्बजिते, 
कथ नु दानि करिस्सामि'। 
२१३ 'मातुच्चः मे रुदन्त्या, 10 
जेदुस्स च भातुनो अकामस्सर। 
हत्थे पि ते गहुस्स, 
न हि गच्छसि" नो अकामान' ॥ 
२१४ “उद्ुहि त्व धाति, 
इम कमार रमेहि जञ्जत्थ । 0 
मा मे परिपन्थमकासि , 
समग्ग॒ मम पत्थयानस्स'' ॥। 


२१५ “य नूनिम ददेय्य' पभङ्धर, 
को नु मे इमिनाव्थो। 
सुतसोमे पन्बजिते, % 
कि नु मेन करिस्सासि''॥ 

१ च पासाद-रो०। २२ घातेभि क अवञ्ज्ञ-रो०। ३ जीवितावी -रो०। 


४ रथेन यामि -स्या०) ५ सुतसोम -स्या०। ६ मातु च-सी०,स्या०। ७ रुदत्या -रो०। 
८ मे-स्या०। ९ गच्छसि -रो०) १० परिपधमका-सी०, रो०। ११ जहेय्य-रो० । 


१२ न्यो ~ रो५। 


३० जातक | १७ ५२५ २१६ 


२१६ “कोसो च तुष्ट विपुलो, 
कोद्रागारञ्च तुथ्ह्‌ परिपूर। 
पथवी च तुष्ट विजिता, 
रमस्सु मा पव्बजि' देव" ॥ 

२१७ “कोसौ च मय्ह्‌ विपुलो, 
कोदागारञ्चं मथ््‌ परपूर। 
पथवी च मय्ह विजिता 
त हित्वा पन्बजिस्सामिः" ॥ 

२१८ “मग्हुम्पि धन पहूत, 
सद्भात्‌ः नो पि देव सक्कोमि। 
त ते ददामि सब्बम्पि 
रमस्सु मा पन्बजि देव“ 


२१९ “जानामि धन पहूत, 
कूलवद्धन" पूजितो तया चस्मि। 
सम्गञ्च पत्थयानो, 
तेन अह पल्बजिस्सामि''॥ 
२२० “"उक्कण्ठितोस्मि बाल्ट, 
अरति म सोमदत्त आविसति। 
बहुका पि मे अन्तराया, 
अज्जेवाह पन्बजिस्सामि'॥ 
२२१ “इद च तुच्ह्‌ रुचित, 
सुतसोम अज्जेव दानि त्व पल्बज। 
अह पि पन्बजिस्सामि, 
न उस्सहे तथा विना अह ठातु'“॥ 
२२२ “न हि सक्का पव्बजितु, 
नगरे न हि पच्चति जनपदं च' !'। 


॥ 





१ पन्बजस्तसु -सी०, पव्बज - रो०। २ रां० पोत्थके नत्थि। ३ सडल्यातु~ 
सीऽ। ४ त देव-सी०। ५ सब्ब-रो०। ६ जानामि ते-सी०, स्या०। ७ कुख्वडुन 
-स्या०। ८ बहुकाहि - सी०, स्या०। ९ रो० पोत्थके नत्थि। १० व - रोऽ) 


१७ ५२५ २२८ ] चृ्ठयुतसोमजातक 


“सुतसोमे पन्बजिते, 
कथ नु दानि करिस्साम''॥ 

२२३ “"उपनीयतिद' मज्ये, 
परित्त उदक व चद्धवारम्हि । 
एव सुपरित्तके जीविते, 
नच पमज्जित्‌ कालो॥ 

२२४ ('उपनीयतिद मञ्ले, 
परित्त उदकं व चङ्कवारम्हु। 
एव सुपरित्तकं जीविते, 
अन्वबाला पमज्जन्ति॥ 

२२५ "तें वयन्ति निरय, 
तिरच्छानयोनिञ्च पेत्तिविसय' च । 
तण्टाय' बन्धनबद्धा", 
वङ्कुन्ति असुरकाय'' ॥ 

२२६ "ऊहञ्वते र्जग्ग, 
अविदूरं पुन्बकम्हि* चः पासादे। 
मञ्जे नो केसा छिन्ना, 
यसस्सिनो धम्मराजस्स' ।। 

२२७ ""अयमस्स पासादो, 
सोवण्णपुषप्फमाल्यवीतिकिण्णो । 
यदिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो इत्थागारेहि ॥ 


२२८ “अयमस्स पासादो, 
सोवण्णपुप्फमाल्यवी तिकिण्णो । 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो जातिसद्धंन ।। 


२३१ 


१ उपनिय्यतिद-स्या०। २ पङ्कवारम्हि-स्या०। ३२३ नप्पमज्जितु-रो०। 
४ अथवबाला-सी०, स्या० ये०। ५५ पित्तिविसयञ्चव -स्या०। ६६ तण्हाबधनबधा- 


स्या०, तण्हाबधनबदा -रो०। ७ पुष्फकम्हि-सी० स्या० रो०। 
नत्थि। ९ सुवण्णो पुप्फमलयवीतिविण्णो ~ रो०। १० यम्हि° - रो°। 


८ रो० पोत्थके 
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२२४ 


२२१ 


जातकः | १७ ५२५ २९९ 


ˆइदमस्स कृटागारः 


सोवण्णपुप्फमाल्यवीतिकिण्ण । 
य्हिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो इत्थागारंहि ॥ 


ˆ इदमस्स कूटागार, 


सोवण्णपुप्फमाल्यवीत्तिकिण्ण । 
यहिमनुवि्रि राजा, 
परिकिण्णो नातिसद्खन ।। 


अयसस्स असोकवनिका, 
सुपुषण्फिता सन्बकाङ्का रम्मा। 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो इत्थागारेहि | 


"अयसस्स असोकवनिका, 


सुपुप्फिता सन्वकालिका रस्मा। 
यहिमनुविचरि सजा, 
परिकिण्णो जातिसद्घन ॥ 


'इदमस्स उय्यान, 


सुपूप्फिति सब्बकालिकं रम्म। 
यहिसनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो इत्थागारेहि । 


''इदमस्स उय्यान, 


सुपुप्फितं सन्बकाङ्िकि रम्म। 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो नातिसद्धंन॥ 


ˆ'इदमस्प कणिकारवन, 


सुपूप्फिति सब्बकाल्िक रभ्म) 
यहिनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो इप्थागारेहि ॥ 


१७ ५२५ २४२ | चूष्टसुतसोम॑जातक ३३ 


२३६ “इदमस्स कणिकार्वन, 
सुपुप्फिति सञ्बकालिक रम्म। 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो जातिसद्खन । 


२३७ इदमस्स पाटलिवन", 5 
सुपुप्फिति सम्बकालिकं रम्म । 
यदहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो इत्थागारेहि । 


२३८ "“इदमस्स पाटल्िवन, 
सुपूप्फित सन्बकालिकं रम्प्‌ | 10 
यहिमनुविचरि यजा, 
परिकिण्णो नातिसङ्खन ।। 


२३९ ''इदमस्स अम्बवन, 5 3 
सुपुप्फिति सन्बकालिक रम्म। 
यहिमनुविचरि राजा, 1 
परिकिण्णो इत्थागारेहि ॥ 


२४० “इदमस्स अम्बवन, 
सुपुप्फित सब्बकाकिक रम्म। 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो नातिसद्धेन 30 


२४१ (अयमस्स पोक्खरणी, 
सञ्छन्ना अण्डजंहि वीतिकिण्णा । 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो इत्थागारेहि ॥ 
२४२ “अयमस्स पोक्छरणी 25 
सञ्छन्ना अण्डजेहि वीतिकिण्णा | 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो सातिसड्धन' ॥। 


[वि यरे मिनि पो 


१ पाटलीवने ~ सी०। 





३४ जातकं ॥ १७ ५२५ २४२३- 


२४३ ““सजा' वो खो' पन्बजितो, 
सुतसोमो रज्ज इम पह॒त्वान । 
कासायवत्थवसनो, 
नागो व एकको चरति" ॥ 


5 २४४ “मस्सू पुन्बे रतिकीठितानि, 
हसितानि च अनुस्सरित्थ' । 
मावो कामा हनिसु, 
रम्मः हि सुदस्सन- नगर । 
२४५ “मेत्तचित्तञ्च भावे, 
10 अप्पमाण दिवा च रत्तो च। 
अगच्छित्थ देवपुर, 
आवास पुञ्लकम्मिन '' ति॥। 
चत्ताखीसनिपात निद्वित । 


तस्सुहान 


सुवपण्डितजम्बुककुण्डलिनो, 

वरकञ्जमलम्बुसनातक च। 
15 पवरुततमसह्खु सिरीन्हयको, 

सुतसोमअरिन्धमराजवरो' ॥। 








१-१ राजा खो ~सी०, स्या०, रो०। २ पहुत्वान-स्या०। ३ एकको बव~-सी०। 
४ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ५ अनुस्सरित्थो-रो०। ६६ सुरम्मञ्हि~ स्या०। 
७ सुदस्सनं नाम -सी०। ८ मेत्तञ्च चित्तञ्च -रो०। ९ अथगच्छठित्थ -स्या०, अथ- 
गच्छित्थ ~ रो०। १० पुञ्जकम्मानन्ति - रो०। ११ सृतसोमअरिदमराजवरो ~ स्या०। 


१८. पण्णासनिपातो 


५२६ निदिनिकाजातक (१) 
१ ““उदय्हते' जनपदो, रदुञ्चा पि विनस्सति। 
एहि निचिनिकेः गच्छ, त मे ब्राह्मणमानय'' ॥ 
२ “नाह दुक्खक्खमा राज, नाह अद्धानकोविदा। 
कथ अह गमिस्सामि, वन कुञ्जरसेवितः' ॥ 
३ “फीत जनपद गन्त्वा, हत्थिना च रथेन च। 
दारुसज्खाटयानेन, एव गच्छ निचिनिके ।। 
४ “हत्थिअस्सरथं* पत्ती, गच्छेवादाय खत्तियें । 
तवेव वण्णखूपेन, वस तमानयिस्ससि'” ॥ 
५ “कदलोधजपञ्जाणो, आभुजीपरिवारितोः। 
एसो पदिस्सति रम्मो, इसिसिद्धस्स अस्समो ॥ 
६ “एसो अग्गिस्स सद्भातो, एसो धूमो पदिस्सति। 
मजञ्ञे नो अग्गि हापेति, इसिसिद्धो महिद्धिको॥ 
७ “तञ्च दिस्वान आयन्ति, आमुत्तमणिकुण्डल । 
इसिसिद्धो पाविसि भीत्तो, अस्सम पण्णछादन || 
८ “अस्समस्स च सा दारे, गेण्डकेनस्स' कीठति । 
विदस्यन्ती अद्धानि, गुय्ह पकासितानि च॥ 
९ “तञ्च दिस्वानं कीठन्ति, पण्णसालगतोः जटी । 
अस्समा निक्डमित्वान, इद वचनमब्रवि ।। 
१० “अम्भो को नाम सो रक्खो, यस्स तेवगतं फल) 
दूरे पि खित्त पच्चेति, न त ओहाय गच्छति" ॥ 


१ उडग्हते - सी ०, रो०। २ नच्िनिके~-सी०, स्या०, रो०। ३ अत्थि अस्सरथा- 
रोऽ। ४ आभुजीपरिवारणो ~ रोऽ । ५ मेण्डुकेनस्स - सी ०, रो०। ६ पण्णसाल गतौ ~ रो०। 


8 31 


10 


15 


20 


16 


‰0 


३६ जातक [ १८ ५२६ ११- 


१९१ “'अस्समस्स मम' ब्रह्य, समीपे गन्धमादने । 
बहवो तादिसा सक्खा, यस्स तेवगत फर । 
दूरे पि सित्त पच्चेति, न म जओोहाय गच्छति ॥ 


१२ “"एत्‌* भव अस्समि म॒ अदेतु, 
पञ्जञ्च भक्खञ्च परिच्छ दम्मि। 
इदमासन अत्र भव निसीदतु, 
इतो भव मूलफलानि मुञ्जतु * ॥ 


१२३ "कि तें इद उरूनमन्तरस्मि, 
सुपिच्छित कण्हरिवप्पकासति । 
अक्खाहि मे पुच्छितो एतमत्थ, 


ऋ 


कोसे नु ते उत्तमद्ख पवि" ॥ 


१४ “अह्‌ बनें मूफलेसन चर, 
आसादयि अच्छ सुघोररूप । 
सो म पतित्वा सहसाज्छपत्तो, 
पनुज्जञ म॒ अन्बहि उत्तमद्ध ॥ 


१५ स्वाय वणो खञ्जति कण्डुवायति, 
सब्बञ्च कारं न रूभामि सात। 
पहो भवं कण्डुमिम विनेत्‌, 
कुरुत भव याचितो ब्राह्मणत्थ* ॥। 


१६९ 'शम्भीररूपो तें वणो सलोहितो, 
अपूतिको वणगन्धो महा च] 
करोमि तं किञ््वि कसाययोग, 
यथा भव परमसुखी भवेय्य'' || 


१७ “न मन्तयोगा न कसाययोगा,, 
न ओसधा ब्रहयाचारि' कमन्ति। 


१ म~-सी०। २ पन्बते-सी०। ३ एतु-सी०, स्या०। ४ खादतु सी°। 
५ सहृसज्कपत्तो ~ रो०। ६ अब्बुहि -स्या०। ७ कुर्ते-रो०। ८ पन्नगधो ~ सी०, 
रो०, पक्कगधो - स्या०। ९ कसावयोगा ~ रो०। १० ब्रह्मचारी ~ सी०, स्या०, रो० । 


१८ ५२६ २३। निद्िनिकाजातक ३७ 


घट मृदुकेन विनेहि कण्डु" 
यथा अह परमसुखी भवेय्य'* ॥ 

१८ “तो नु भोतो कतमेन अस्समो, 
कच्चि भव अभिरमसि' अरञ्खे। 
कच्चि नु ते मूलफल पहूत, 
कच्चि भवन्त न विहिसन्ति वाढा'“।। 

१९ “इतो उजु उत्तराय दिसाय, 
खेमानदी हिमवता पभावी। 
तस्सा तीरे अस्समो म्ह रम्मो, 
अहो भव अस्सम मण्डः पस्से ॥ 

२० “अम्बा च साला तिलका च जगबुयो, 
उहारुका पाटल्यो च रूल्ला। 
समन्ततो किम्पूरिसाभिगीत, 
अहो भव अस्सम म्ह पस्से ॥। 


२१ ताला च मूला च फला च मेत्थ, 
वण्णेन गन्धेन उपेतरूप । 
त भूमिभागेहि उपेतरूप, 
अहो भव अस्सम म्ह पस्से। 
२२ “फला च मूला च पटहूतमेत्थ, 
वण्णेन गन्धेन रसेनुपेता । 
आयन्ति च लृहका त पदेसः 
मा मे ततो मूलफल अहासु“' ॥ 


२३ “पिता मम मूलफरेसन गतो, 
इदानि आगच्छति सायकाले । 
उभो व गच्छामसे अस्सम त, 
याव पिता मूरफल्तो एतु ' ॥! 


१-१ य ते मृदरुतेन विनेहि कण्डु -सी०, यते मुदरूतेन विनेहि कण्डुकं-रो०) २ 
अभिरमसी - रो०। ३ रो० पोत्थके नत्थि। ४४ हिमवन्ता पभाति-सी०, स्या०, रो०। 
५ मच््‌-स्या०, रो०। ६ अहुसु-रो०। ७ मम-स्या०। 
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३८ जातक | १८ ५२६ २४- 


२४ “अजञ्मे बहू इसयो सायुरूपा, 
राजीसयो अनुम्गे वसन्ति । 
ते येव पृच्छेसि ममस्सम त, 
ते त नयिस्सन्ति मम सकासे'” |, 
२५ न ते कदरानि भिन्नानि, न ते उदकमाभत)। 
अगण्गीपि' ते न हापितो, किनु मन्दो व स्ायसि॥ 
२६ “भिन्नानि कटानि हुतो च अग्गि, 
तपनी पि ते समिता ब्रह्मचारी, 
पीठञ्च मय्ट॒ उदकञ्च होति, 
रमसि तुव ब्रह्मभूतो पृर्त्था॥ 
२७ अभिन्नकट्रोसि अनामतोदको, 
अहापितग्गीसि' भसिद्धभोजनो । 
न मे तुव आलपसी ममज्ज, 
तदु नु कि चेतसिकंञ्च" दुव्ख'* ॥ 
२८ ““इधागमा जटिलो ब्रह्मचारी, 
सुदस्सनेय्यो सुतन्‌ विनेति, 
नेवातिदीघो न पनातिरस्सो, 
सुकण्हुकण्टुच्छदनेंहि भोतो |) 
२९ “अमस्सुजातो अपुराणवण्णी, 
आवाररूपञ्च पनस्स कण्ठे । 
हे" यमा, गण्डा उरेसु जाता, 
सुवण्णतिन्दुकनिभाः पभस्सरा ॥ 
३० “मूखञ्च तस्स भुसदस्सनेय्य, 
कण्णेसु ठम्बन्ति च कुञ्म्चितग्गा । 
ते जोतरे चरतो माणवस्स, 
सुत्तञ्च य सयमनः जटान ।॥ 
११ अगिपि-स्या०रो०) २ हासितो-सी० स्या ३ त्व-सी०। ४ 
अहासितग्गीसि -स्या०। ५ चेतसिकञ्चि ~ रो० । ९-६ द्वेपस्स -सी०, द्वास्स ~ रो०। ७ 


सुवण्णपिन्दरूपनिभा - सी ०, सुवण्णतिण्डूसक्षिभा - स्या०, सोवण्णपिष्डुपनिभा - रो०। ८ सेयमान 
-स्या०। 


१८ ५२६ ३६ | नििनिष्हाजातक ३९ 


३१ "अन्वा च तस्स सयमानि' चतस्सो, 
नीला पीताः लोहितिका च सेताः। 
ता पिसरे* चरतो माणवस्स, 
तिरिटि* सद्धारिव पावुसम्हि।। 


२२ “न मिखल' मृञ्जमय धारेति 
न॒ सन्थरे' नो पन पव्बजस्स। 
ता जोतरे जघनन्तरे विग्गा, 
सतेरता विज्जुरिवन्तलिक्े ॥ 


३३ "'अखीरुकानि च अवण्टकानि, 
हेदा नभ्या कटिसमोहितानि । 
अधघट्िता* निच्चकीढ'' करोन्ति, 
ह तात किरुक्खफलानि तानि ॥ 


२४ “जटा च तस्स भुसदस्सनेय्या, 
परोसत वेति्लितग्गा सुगन्धा । 
ढेधा सिरो साधु विभत्तरूपो, 
अहो नु खो मय्ह्‌ तथा जटास्सु।। 


२३५ “यदा च सो पकिरति" ता जटायो, 
वण्णेन गन्धेन उपेतरूपा । 
नीटृप्परु वातसमेरित व, 
तथेव सवाति'* पनस्समो अय ।। 


३६ "पद्खो च तस्स भुसदस्सनेय्यो, 
तेतादिसो यादिसो मय्ह्‌ काये" । 
सो वायती एरितो माुतेन, 
वन यथा अग्गगिम्हे सुष्टुल्ल ॥ 


१ सेयमनी - सी०, सेवसनी -रोऽ। २२ नीकापिता-रो०। ३ रोरहितकां- 
प्या०, ये०। ४ सता-रो०। ५-५ ता सेसरे-सी०, स्या०। ६ चिरीटि-सी०, रो०। 
७ मेखल ~ स्या०, रो०। ८ धरेति - रोऽ । ९ सन्तचे- सी०;, सन्तच - रो०। १० जघ 
नवरे ~ रो०, जं द्ुनन्तरे ~ स्या०। ११-११ अविधट््िता निच्चकीलि - रो०। १२ परिकति - 
रो०। १३ सवायति-स्या०, सखीति -रो०। १८ वनण०~-रो०) १५ कायो-सी०, 
स्या०, रो०। 
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४० जातके [ १८ ५२६ ई७- 


३७ “निहन्ति सो सक्खफर पथन्या , 
सुचित्तरूप रुचिर दस्सनेय्य । 
वित्तञ्च तस्स' पुनरेति हत्थ, 
ह तात किरुक्खफर नु खो त।॥। 

३८ “दन्ता च तस्स भुसदस्सनेय्या, 
सुदा समा सहु वरूपपन्ना । 
मनो पसादेन्ति विवरिथमाना, 
न॑ हि नून सो साकमखादि तेहि।! 

३९ ““अकक्कस्‌ अग्गछित' मुहु मुदु, 
उजु अनुद्धत अवपलमस्स भासित । 
रुद मनृञ्ज करवीकसुस्सर' 
हदयद्खम रञ्जयतेव' मे मनो । 

४० ““बिन्दुस्सरो नातिविसटुवाक्यो, 
न नून सज्ज्ायमतिप्पयुत्तो । 
इच्छामि भोः त पुनदेव" दट्टु, 
मित्तो हि मं माणवोहु* पुरत्था ॥ 

४१ “सुसन्वि सन्बत्थ विमट्िम वण, 
पुथ्‌" सुजात खरपत्तससिम । 
तेनेव म ॒उत्तरियान माणवो, 
विवरित'ः ऊरु जघनेन पीट्टयि॥ 

४२ “तपन्ति आभन्ति विरोचरे च, 
सतेरता” विज्जुरिवन्तक्िक्खे । 
बाहा मृदू अञ्जनलोमसादिसा", 
विचित्रवहुडगुलिकास्स ` सोभरे ।। 





१ पथ्या -सी०, परव्या -रो०। २ नस्स~-रो०। ३३ नह्‌ नून -सी०, रोऽ। 
४ अगछछित-रो०। ५ नातिविस्सदुवाक्यो-सी०, स्या०, रो ६ खो-सी०, स्या०, 
रो०। ७ पुनरेव -रो०। ८ मित्त हिमे-सी० रो०, मित्तञ्िमि -स्या०। ९ माणवह 
-सी०, स्या०, माणवाहू-रो०। १० पृथु-स्या०, पृथु-रोऽ०। ११ विवरिय~स्या०, 
से०। १२ पिठ्यी-सी०, म०। १२३ व-रो०। १४ सतेरिता-स्या०। १५ अञ्जन- 
लोमसहिता -स्या०1 १६ विचित्रबहरडगुलिकस्स ~ स्या०। 


१८ ५९६ ४८] निलिनिकाजातक ४१ 


४३ “अकक्कसङ्खो न च दीधलोमो, 8 श 
नखास्स' दीघा अपि लोहितग्गा। 
मुदुहि बाहाहि पकिस्सजन्तो, 
कल्याणरूपो रमय उपद्ुहि ।। 


(८ 


४४ “दुमस्स तूखूपनिभा पभस्सराः क 
सुवण्णकम्बृतरूवट्ुसृच्छवी 
हत्था मुदु तेहि म ॒सषुसित्वा, 


इतो गतो तेन म दहन्ति तात।॥ 


४५ “नः नून' सोखारिविध अहासि, 
न नून सोकदानि सय अभच्जि। 10 
न नून हन्ति दुमे कुठारिया, 
न हिस्स' हत्थेसु खिलानि! अत्थि ।। 


४६ “अच्छो च खो तस्स वण अकासि, 
सो मब्रवि सुखित म करोहि 
ताह करि तेन ममासि सोस्य, 15 
सो चन्नवि सुखितोस्मी ति ब्रह्मे । 


४७ “अयञ्च ते मालुवपण्णसन्थता, 
विकिण्णरूपा वं मया च तेन च। 
किलन्तरूपा उदके रमित्वा 
पुनप्पुन' पण्णकूटि' वजाम ॥ % 


४८ “न मज्ज मन्ता पटिभन्ति तात, 
न अग्गिहृत न पि यञ्चतन्त । 
नचापि ते मूरुफलानि भुञ्जे, 
याव न पस्सामि त ब्रह्मचारि 


१ नखस्स-स्या०। २ ते-रो०। ३२३ नह नून-सी० रोऽ०। ४ कटरानि- 
रो०) ५ पिस्स-स्या०, रो०। ६ खीकानि-रो०। ७ व~-स्या०। ८ ममापि-स्या० 
रो०। ९९ पुनप्पूनञ्चस्स कुटि -रो०। १० यञ्जतत्र~-सी०; यञ्बतत्र -स्या०; यत्र 
तत्र ~ रो०। 
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४२ जातक ॥ १८ ५२६ ४९- 


४९ “अद्धा पजानासि तुवस्पि तात, 
यस्स दिस" वसते ब्रह्मचारी । 
त म दिस पापय तात खिप्प, 
मा तें अह अमरिमस्समम्हि | 

५० “"विचित्रफुल्लृः हि वन सुत मया, 
दिजाभिघुद्र दिजसद्धसेवित । 
त म॒ वनः पापय तात चिप्प, 
पुरा ते पाण विजहामि अस्समे॥ 


५१ “इमस्माह जोतिरसे वनम्िः 
गन्धन्बदेवच्छरस द्ुसेविते । 
इसीनमावासे सनन्तनम्हिः 
नेतादिस अरति पापुनेथ ॥ 


५२ “भवन्ति मित्तानि अथो न होन्ति, 
जातीसु पित्तेस्‌ करोन्ति पेम । 
अथञ्च जम्मो किस्स वा' निविदो, 
यो नेव जानाति कुतोम्हि आगतो । 


५३ “'सवासेन हि मत्तानि, सन्धियन्ति* पुनप्पुन । 
स्वव" मित्तो" असगन्तु, असवासेन जीरति ।। 
५४ “सचे तुव दक्खसि ब्रह्मचारि, 
सचे तुव सल्लपे ब्रहाचारिना। 
सम्पन्नसस्स व महोदकेन, 
तपोगुण खिप्पमिम परहिस्ससि'॥ 


५५ “पूनः पि चे दक्खसि ब्रह्मचारि, 
पून पि चे सल्ल्पे ब्रह्मचाररिना। 
सम्पन्चसस्स व॒ महोदकन, 
उस्मागत खिप्पमिम परहिस्ससि । 


१ दिसाय~-स्या०, रोऽ। २ विचिव्रपुप्फ-सी०, रोऽ०। ३ दिस-रो०। ४ अथ 
रोऽ। ५ दिवा-स्या०! \ सधीर्यत-सीण०, रो०। ७७ सा चमेत्ति~रो०। ८ सर्पि 
सी०। ९ पहस्ससि ~ सी ०, स्या०, रोऽ०। १० १० पुनपि - रो०। 


१८ ५२७ ६१ उम्भादतीजातक ४३ 


५६ “भूतानि हतानि! चरन्ति तात, 5 39 
विरूपरूपेन मनुस्सलोके । 
नतानि सेवेथ नरो सपज्मो, 
आसज्ज न नस्सति ब्रह्मचारी ' ति 


५२७ उम्मादन्तीजातकं (२) 


५७ ` निवेसन कस्स नुद सुनन्द, 6 
पाकारेन पण्ड़मयेन गृत्त । 
का दिस्सति अग्गिसिखा व दूरे, 
वेहायस' पव्बतग्गेव अच्चि। 
५८ `“ धीता न्वय' कस्स सुनन्द होति, 
सुणिसा न्वय कस्स अथो पि भरिया, 10 
अक्खाहि मे खिप्पमिधेव" पृद्ो, 
अवावटा यदि वा अत्थि भत्ता ॥ 
५९ “अह हि जानामि जनिन्द एत, 
मत्या च पेत्या च अथो पि अस्सा। 
तवेव सो पुरिसो भूमिपाल, 18 
रत्तिन्दिवे अप्पमत्तो तवत्थे ॥। 
६० “इद्धो च फीतो च सुवड्ितो' च, 
अमच्चो च ते अञ्जतरो जनिन्दं। 
तस्सेसा` भयियाभिपारकंस्स, 


उम्मादन्ती ` नासपेय्येन राज" ॥ ॥ 
६१ “अम्भो अम्भो नाममिद इमिस्सा 8 40 


मत्या च पत्या च कत सुसाधु! 
तदा” हि म्ह अवलोकयन्ती, 
उम्मत्तक उम्मदन्ती अकासि ॥ 


१ एतानि ~ रो०। २ तस्सति-रो०। ३ उम्मदन्तीजातक ~ रो०। ४ वेहासय- 
सी०, री०। ५ निय~-सी०, रो०, न्वाय~स्या०। ६ चिप्पमिदेव-रो०। ७ अवावता- 
स्या०। ८ तथेव ~ रो०। ९ सुबाछिहुको ~ रो० 1 १० रो० पोत्थके नत्थि।! ११ तस्सेव ~ 
स्या०। १२ उम्मादन्ती ति-स्या०, उम्मदन्ती-रो० ।१३ तथा-सी०, स्या० रोऽ) 
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९२ “या पुण्णमासे मिगमन्दलोचना, 
उपाविसि पुण्डरीकत्तचङ्खी । 
ढे पुण्णमायो तदहू अमज्बह्‌ , 
दिस्वान पारावतरत्तवासिनि'॥ 

६३ “अक्रारपम्हेहि सुभेहि वग्गुभि", 
पलोभयन्ती म॒ यदा उदिक्सति। 
विजम्भमाना" हरतेव मे मनो, 
जाता वने किम्पुरिसी व पन्बते॥। 


९४ “तदा हि ब्रहती सामा, आमृत्तमणिकूण्डला । 
एकच्चवसना नारी, मिगी भन्तावुदिक्खति ॥ 


६५ (कदास्सु म॒ तम्बनखा सुरोमा, 
बाहामुदू चन्दनसारकित्ता । 
वदटुडगुली सञ्चनतधी रकत्तिया, 
नारी उपज्जिस्सति सीसतो सुभा॥ 


६६ "कदास्सु म कञ्चनजालुरच्छदा" 
धीत्ता तिरीरिस्स विलग्गमनज्ज्ञा। 
मुदूहि बाहादहि परिस्सजिस्सति, 
ब्रहावने जातदुम व मालवा । 


९७ कदास्सु लाखारसरत्तसुच्छवी, 
बिन्दूत्थनी पृण्डरीकत्तचद्धी । 
मुख मुखेन उपनामयिस्सति, 
सोण्डो व सोण्डस्स सुराय थाल॥। 


६८ “"यदाहस' त तिटुन्ति, सन्बभह“ मनोरम ! 
ततो सकस्स चित्तस्स, नावबोधामि कञ्िचिन! || 


कके 


१ सा-रोऽ०। २ अमल्जि-स्या०, अमञ्ब-रो०। ३ पारावट०~स्या०, 
पारापतसर्तवासिनि - रो०! ४ वग्गुहि-रो०। ५ विजम्हूमाना~-स्या०। ६ स्चतवीर- 
कुत्तिया ~ रो०। ७ काञ्चन० -स्या०, कञ्चनमालुरच्छदा ~ रो०। ८ विकाकमनज्सा - स्या०, 
रो०। ९ कदास्सु म -स्या०। १०-१० यथास ने ~ रो०। ११ सव्बगत्त ~ सी०, स्या०, 
रो०। १२ किञ्नन~रो०। 


१८ ५२७ ७५ | उम्मादतीजातक ४५ 


६९ ““उम्मादन्तिमह दद्भा, आमुत्तमणिकुण्डल । 
न सुपामि दिवारत्ति, सहस्स वे पराजितो ॥ 


७० (सक्को चेमे वर दज्जा, सो च कन्भेथ मे वरो। 
एकरत्त' द्विरत्त वा, भवेय्यः अभिपारको । 
उम्मादन्त्या रमित्वान, सिविराजा ततो सिय ।। 


७१ “भूतानि मे भूतपती नमस्सतो, 
आगम्म यक्खो इदमेतदन्रविः। 
रञ्जो मनो उम्मदन्त्याः निविदो, 


१ 29 


ददामि ते त परिचारयस्सुः “॥ 


७२ "पुञ्जा" विधसे' अमरो न चम्हिः 
जनो च मे“ पापमिदञ्च' जञ्जा | 
भुसो च त्यस्स'* मनसो विघातो, 
दत्वा पिय उम्मदन्ति अददा“ ॥। 


७२ “'जनिन्द नाञ्जत्र तया मया वा, 
सन्बा पि कम्मस्स कतस्स जञ्ा। 
य॒ते मया उम्मदन्ती पदिन्ना, 
भुसेहि राजा वनथ सजाहि' ॥ 


७४ “शयो पापक कम्म कर मनुस्सो, 
सो सञ्जति मायिद मल्जिसु अञ्ले। 
पस्सन्ति भूतानि करोन्तमेत, 
युत्ता च ये होन्ति नरा पथ्या ॥। 


७५ “अञ्जो नु ते कोचि“ नरो पथव्या, 
सद्धेय्य'“ लोकस्मि न मे" पिया ति। 


१ दिहा सी°, स्या०, रो०। २ आमृत्तमणिकरुण्डला -स्या०, रो०। ३ सुप्पानि- 
स्या०4 ४ च-सी०, रो०। ५-५ एकरत्ति दिरत्तिवा-रो०) ६ भवेथ्य-~-स्या०। ७ 
सिया -स्या०, रो०। ८ इदमेवमतव्रवि-रो०। ९ उमादन्त्या-स्या०। १० परिवार 
यस्स - रो०। ११-११ पुञ्जा च धसे-स्या०, रोऽ १२ नो-रो०। १३ पापमिदन्ति- 
सीऽ, रो०। १४ त्यास्स-रो० १५ अदद्र-स्या०, रो०। १६ मायिद~-स्या०, 
मायिषे ~ रो०। १७ कोध -रो० १८ सदहेय्य -सी० । १९ सा- रो०। 
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भुसो च त्यस्स मनसो विघातो, 
दत्वा पिय उम्मदन्ति अददा '॥ 


७६ “अद्धा पिया म्ह जनिन्द एसा, 
न सा मम अप्पिया भूभिपाल। 
गच्छेव त्व उम्मदन्ति भदन्त" 
सीहो व सेलस्स गृह उपेति'* ॥ 


७७ “न पीलिता अत्तदूखेन' धीरा, 
सुखप्फल कम्म परिच्चजन्ति । 
सम्मोहिता वा पि' सुखेन मत्ता, 
न पापकम्मञ्चः समाचरन्ति" ॥ 


७८ “तुव हि साता च पिता च मथ्हः 
भत्ता पती पोसको देवता च। 
दासो अह तुय्ह सपृत्तदारो, 
यथासुख सामि करोहि कामः ॥ 


७९ “यो इस्सरोम्ही ति करोति पाप, 
कत्वा च सो नुत्तसते' परेस । 
न तेनं सो जीवति दीवमायु, 
देवा पि पापेन समेक्खरे न॥ 


८० "अञ्जातक सामिकेही पदन्न, 
धम्मे ठिता ये पटिच्छन्ति दान। 
पटिच्छका दायका चा पि तत्थ, 
सुलप्फलञ्मेव करोन्ति कम्म" । 


८१ "अञ्जो नु तें कोचि तरो पथव्या, 
सद्धेय्य लोकस्मि न मे पिया ति। 
भुसो च त्यस्स मनसो विघातो, 
दत्वा पिय उम्मदन्ति अददा" )) 


१ भटृन्ते - स्या०। २ अत्तदुक्खेन -स्या०, रो०। ३३ चापि-रो०। ४ पापक 
कम्म ~ रो०। ५ सिन्ब ~ सी०, रोऽ, सीवि -स्या०। ६ नृत्तपते-स्या०, रो०1 ७ दीधमायु- 
सी, स्या९)। 


१८ ५९७ ८८ | 


उम्माद तौजातंक 


८२ “अद्धा पिया मय्ह्‌ जनिन्द एसा 
न सा मम अप्पिया भूमिपाल) 
य तें मया उम्मदन्ती पदिन्ना, 
भुसेहिः राजा वनय सजाहि" । 


८२ 


८४ 


८ 


८६ 


८७ 


८८ 


१ दहति -स्यां०। 


५ नूनह्‌ - रोऽ । 


“यो अत्तदुक्खेन परस्स दुक्ख, , 
सुखेन वा अत्तसुख दहाति । 
यथेविद मय्ह॒ तथा परेस 

योः एव जानाति स वेदि धम्म॥ 


“अञ्चो न्‌ ते कोचि नरो पथन्या, 
सद्धेय्य खोकस्मि न मे पिया ति। 
भुसो च त्यस्स मनसो विघातो, 
दत्वा पिय उम्मदन्ति अददा" ॥ 


"जनिन्द जानासि पिया ममेसा, 
न सा मम अप्पिया भूमिपाल। 
पियेन तें दग्मि पिय जनिन्द, 
पियदायिनो देव पिय रुभन्ति"। 


४७ 


"सो नूनाह' वधिस्सामि, अत्तान कामहेतुक । 
न हि धम्म अधम्मेन, अह वधितुमुस्सह' ' ।! 


सचे तुव म्ह सति जनिन्द, 

न कामयासि नरवीर" सेदु । 
चजामि न सन्बजनस्स सिब्या, 
मया पमुत्त ततो अब्हुयेसि न" ॥ 


"'अदूसिय चे अभिपारक त्व 

चजासि कते अहिताय त्यस्य । 

महा च ते उपवादो पि अस्स 
नचा पि त्यस्स नगरम्हि पक्खो''। 


६ नरतिरिय - रो०। 


२ सो-रो०। ३ पजानाति-स्या०। 


७ तुव -स्या०। 


४ परो-स्या०। 
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८९ “अह सहिस्स उपवादमेत, 
निन्द पसस गरहञ्च सम्ब । 
ममेतमागच्छतु भूमिपाल, 
यथासुख सिवि' करोहि काम" ॥ 
९० यो नैवे निन्द न पनप्पसस, 
आदियति गरह नो पि परज। 
सिरी च लक्खी च अपेति तम्हा, 
आपो सुवृद्धी व यथा थरम्हा'' | 
९१ “य किञ्चि दुक्खञ्चे सुखञ्च एत्तो, 
धम्माप्िसार च मनोविघात। 
उरसा अह पच्चृत्तरिस्सामि" सब्ब, 
पथती यथा थावरान तसान' ॥ 


९२ 'धम्मातिसारञ्व मनोविधात, 
द्क्खञ्च निच्छामि अह्‌ परेस । 
एकोविम^ हारयिस्सासिः भार, 
धम्मे ठितो किञ्चि अहापयन्त 

९३ “सम्गूपग पुञ्जकम्म जनिन्द, 
मा मे तुव अन्तराय अकासि) 
ददामि ते उम्मदन्ति पसन्नो, 
राजा वे यञ्जे धन त्राह्यणान'। 

९४ “अद्धा तुव कत्ते हितेसि' मण्ह्‌ः 
सखा मम उम्मदन्ती तुवञ्च। 
निन्देय्युः देवा पित्तरो च सब्बे, 
पापञ्च पस्स अभिसस्पराय''॥ 


९५ (न'' हेतधम्म'' सिविराज वज्जु, 
सनेगभा जानपदा च सब्बे। 


८4१ 


१ गरहम्पि -रो०। २ सिन्ब-सी०, रो०। ३ पृनप्पसस~स्या०, रो०। ४ व~ 
यो०। ५ पटिच्छिस्सामि-सी०, स्या०, पच्तुपदिस्सामि -रो०। ६ एकोपिम-स्या०, रो०। 
७ तारयिस्सामि-स्या०। ८८ कचञ्चिन तापयतो-रो०) ९ हितोसि~स्था०। १० 
निन्देययु-रो० ११११ न हेत धम्म~-स्या०। 


१८ ५२७ १०३ | उस्माद तीजौतक 


९६ 


९७ 


९८ 
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७.०९ 


१०३ 


य॒ते मया उम्मदन्ती पदिन्ना, 
भुसेहि रसजा वनथ सजाहि" । 


अद्धा तुव कत्ते हितेसि म्ह, 
सखा मम उम्मदन्ती तुवञ्चं | 
सतञ्च धस्मानि सुकित्तितानि, 
समुह्वेला व ॒दुरच्चयानि'* ॥ 


` आहूनेय्योः मेसि हितानुकम्पी, 
धाता विधाता चसि कामपालो, 
तयी हुता राज' महप्फला हि" 
कामेन मे उम्मदन्ति पटिच्छ''॥ 
अद्धा हि सन्ब अभिपारक त्व, 
धम्म अचारी मस कन्तुपूत्त' । 
अञ्जोनु ते को इध सोत्थिकत्ता, 
द्विपदो नरो अरुणे जीवलोके'* 


"तुथ" नु संद्र त्वमनुत्तरोसि, 
त्व धम्मग्‌ˆ धम्मविदू सुमेधो । 
सो धम्मगृत्तो चिरमेव जीव, 
धम्मञ्च मे देसय धम्मपाङ' ॥ 


' तदिद्ध अभिपारक, सुणोहि वचन मम। 
धम्म ते दसयिस्सामि, सत आसेवित अह्‌ ॥ 


`साधु धम्मरुचि राजा, साधु पञ्जाणवा नरो) 
साधु मित्तानमद्दुन्भो, पापस्साकरण सुख ॥ 


'"अक्कोधनस्स विजिते, सितधमस्स राजिनो। 
सुख मनूस्सा आसेथ, सीतच्छायाय सद्धरे ॥ 


“न चाहुमेत अभिरोचयामि, 
कम्म असमेक्वकत असाधु । 
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१ राज ~ रो०। २ आहुनियो - रोऽ ३ देव - रो०। ४ हि मे-रो०। ५ कत्तपूत्त - 
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ये वा पि जत्वान सय करोन्ति, 

उपमा इमा म्ह तुव सुणोहि।। 
१०४ “गव चे तरमानान, जिम्ह॒ गच्छति पुद्धवो । 

सव्वा ता जिम्ह गच्छन्ति, नेत्ते जिम्ह' गते सति।। 
१०५ “एवमेव मन्तस्सेसु, यो होति सेदुसम्मतो । 

सो चे अघम्म चरति, पगेव इतरा पजा । 

सन्ब र दूख* सेति, राजा चे होति अधम्मिको। 
१०६ “गव चं तरमानान, उजु गच्छति पुद्खवो । 

सन्बा" गावी उजु यन्ति," नेत्ते उजु गते मति ॥ 
१०७ (एवमव मनुस्सेसु, यो होति सेद्ुसम्मतो । 

सो सचे" धम्म चरति, पगेव इतरा पजा । 

सब्ब रट सुख सेति, राजा चे होति धम्मिको॥ 


९१०८ “न चापाह अधम्मेन, अमरत्तममिपत्थये । 
इम या पथवि सन्ब, विजेतु अभिपारक।, 
१०९ "थ हि किञ्चि मनुस्सेसु, रतन इध विज्जति। 
गावो दासो हिरञ्जञ्च, वत्थिय हरिचन्दन ॥। 
११० अस्सित्थियो' रतन मणिकञ्च 
यञ्चा पि मे चन्दसूरिया' अभिपाख्यन्ति। 
न तस्स हेतु विसम चरेय्यर, 
मज्ज सिवीन उसभोम्हि जातो ॥ 
१११ 'नेता हिता“ उग्गतो रट्रुपारो, 
धम्म सिवीन अपचायमानो ! 
सो धम्ममेवानुविचिन्तयन्तो, 
तस्मा सक चित्तवसे न वत्त" | 


१ मय्य -स्या०। २ जिम्हु-रो०। ३ एवमेव ~रो०। ४ दुक्ख -स्या०, रोऽ। 
५५ सब्बा ता उजु गच्छति -स्या०, रोऽ ६ चेपि-स्या०, रो०। ७ चापह्‌~रो०। 
८ अमरत्तमपि पत्थये - रोऽ । ९ अस्सित्थियो च-सी०। १० चदिमसुरिया ~ रो०। 
११ चरेय्य-स्या० रो०। १२ उसभोस्मि-स्या० १३-१३ वेताभिता-सी०, 
नेतापिता - रो० । 


१८ ५२८ १२५1 महुनोधिजातक ५१ 


११२ “अद्धा तुव महाराज, निच्च अन्यसन सिव। 
करिस्ससि चिर रज्ज, पञ्ला हि तव तादिसी | 


११३ “एत ते अनुमोदाम, य धम्म नप्पमज्जसि। 
धम्म पमज्ज खत्तियो, रद्रा चवति इस्सरो॥। 


११४ (धम्म चर महाराज, मातापित्तसु खत्तिय। 5 


6५ ५ 


इध धम्म चरित्वान, राज सग्ग गमिस्ससि।॥ 
११५ “धम्म चर महाराज, पृत्तदारेसु खत्तिय प° ॥ 
११६ “धम्म चर महाराज, मित्तासच्चेसु खत्तिय पे० ॥ 


{८ 


११७ (धम्म चर महाराज, वाहनेसु बल्सु च पे० ॥ 


{८ 


११८ “धम्म चर महाराज, गामेसु निगमेसु च पे ॥ 


८८ 


११९ (धम्म चर महाराज, रटटुंसु' जनपदेसु च पे० ॥ 8 47 


१२० “धम्म चर महाराज, समणब्राह्मणेसुः च॑ पे० ॥ 
१२१ “धम्म चर महाराज, मिगपक्खीसु खत्तिय पे० ॥ 
१२२ (धम्म चर महाराज, धम्मो चिण्णो सुखावहो। 

इध धम्म चरित्वान, राज सग्ग गमिस्ससि ॥ 16 
१२३ “धम्म चर महाराज, सदइन्दा देवा सब्रह्मका । 

सुचिण्णेन दिव पत्ता, मा धम्म राज पामदो""' ति॥ 


५२८ महाबोधिजातक (३) 


१२४ “कि नु दण्ड किमजिन', कि छन्त किमुपाहन। 
किमडकसञ्च पत्तञ्च, सद्धारिञ्चा पि ब्राह्मण । 
तरमानरूपोहासि", कि नु पत्थयसें दिस ॥ 20 

१२५ “द्वादसेतानि वस्सानि, वुसितानि तवन्तिके । 
नाभिजानामि सोणेन, पिद्धरेनाभिकूजित ॥। 


१ ठाना-सी०) २ रट्रु-रो०। ३-३ समणे ब्राह्मणेसु च -स्या०, रो०। ४४ 
इ्दा देवा - स्या०, सडन्द्देवा-रो०। ५ पमादौ-रो०। ६ किमाजिन-स्या०। ७ 
गण्डासि -स्या०, रो} ८ वसितानि-स्या०। 
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१२६९ “स्वाय दित्तो व नदति, सुक्कदार विदेसय } 
तव सुत्वा सभरियस्स, वीतसद्धस्स म॒ पति" ॥ 


१२७ “अह एस कतो दोसो, यथा भाससि ब्राह्मण । 
एस भिय्यो पसीदामि, वस ब्राह्मण मागमा' ॥ 


१२८ “सन्बसेतो पुरे आसि, ततो पि सबलो अहु । 
सञ्बरोहितको दानि, कालो पक्कमितु ममः॥ 
१२९ “अन्मन्तर पुरे आसि, ततो मन्यो ततो बहि 
पुरा निद्धमना होति, सयमेव वजामह्‌' ॥ 
१३० “चीतसद्ध न सेवेय्य, उदपानं व नोदक । 
सचे पि न अनुखणे, वारि कमगन्धिक ॥ 
१२३१ “पसन्नमेव सेवेय्य, अप्पसन्च विवज्जयं । 
पसन्न पयिरूपासेय्य, रहद वुदकत्थिको ।। 
१३२ “मजे भजन्त पुरिस, अभजन्त न भज्जये'। 
असप्पुरिसधम्मो सो, यो भजन्त न भज्जति॥ 


१३३ शयो भजन्त न भजति, सेवमान न सेवति। 
स वे मनुस्सपापिद्रो, मिगो साखस्सितो यथा|| 


१३४ “अच्चाभिक्छणससग्णा, असमोसरणेन चं । 
एतेन मित्ता जीरन्ति, अकारे याचनाय च॥ 


१३५ "तस्मा नाभिक्छण गच्छे, न च गच्छे चिराचिर। 
कारेन याच याचेय्य, एव' मित्ता न जीयरे'। 

१३९६९ (अतिचिरं निवासेन, पियो भवति अप्पियो | 
आमन्त खो त गच्छाम, पुरा ते होमः अप्पिया'"।। 


१३७ “एव चे याचमानाने, अञ्जलि नावबृज्स्सि । 
परिचारकान सत, वचन न करोसि नो, 
एव त॒ अभियाचाम, पून कयिरासि परियाय" | 


१ चजामह- रोऽ) २ भाजये-रो० ३ जीररे~स्या० रो०] ४-४ परि- 
चारिकानि सत्तान - सी०, स्या०, परिवारकान सत्तान ~ रो०। 


१८ ५२८ १४७ | महाबोधिजातक ५३ 


१३८ एव चे नो विहरत, अन्तरायो न हेस्सति । 
तुण्ट्‌ः वा पि महाराज, मण्ह्‌ः वाः रदुवड्न' । 
अप्पेव नाम पस्सेम, अहोरत्तानमच्चये"" | 

१३९ “उदीरणा चे सगत्या, भावाय मनुवत्तति ! 
अकामा अकरणीय वा, करणीय वा पि कुब्बति'। 
आकामाकरणीयम्हि, क्विध' पापेन लिप्पति*।। 


१४० “सोचें अत्थो च धम्मो च, कल्याणो न च पापको | 
भोतो चे वचन सच्च, सुहतो वानरो मया ।। 


१४१ ''अत्तनो चे हि वादस्स, अपराध विजानिया'। 
नम त्व गरहेय्यासि, भोतो वादो हि तादिसो ॥ 


१४२ “¶इस्सरो सब्बलोकस्स, सचे कप्पेति जीवित | 
इद्धि व्यसनभावन्च, कम्म कल्याणपापकं । 
निटेसकारी पुरिसो, इस्सरो तेन लिप्पत्ि ॥ 


१४२३ "सो चे अत्थो च धम्मो च, कत्याणो न च पापको, 
भोतो चं वचन सच्च, सुहतो वानरो मया ।। 


१४४ ““अत्तनो चं हि वादस्स, अपराध विजानिया। 
न म त्व गरहेय्यासि, भोतो वादो हि तादिसो" | 


१४५ “सचे पुव्बेकतहेतु, सुखदुक्ख निगच्छति । 
पोराणक कत पाप, तमेसो मुच्चते इण । 
पोराणकडणमोक्लो , विवध पापेन लिप्पति । 


१४९ “सो चे अत्थो च धम्मो च, कल्याणो न च पापको 
भोतो चं वचन सच्च, सुहतो वानरो मया ॥ 


१४७ ““अत्तनो चे हि वादस्स, अपराध विजानिया। 
तन म त्व गरहेष्यासि, भोतो वादो हि तादिसो॥ 


१ १ तुम्हञ्चापि-सी०, तुष्ह्‌ चापि-रो० २-२ म्ह च-रो०, अम्ह्‌ वा- 
सी०। ३ रटरुवद्धन -म०, सी, रो०। ४ कुरुब्बति -स्या०। ५ अकामाकरणीयस्मि - 
स्या०, अकामकरणीयस्मि-रो०। ६ वुविध-रो०। ७ लिम्पत्ति-स्याऽ। ८ रो° 
पोत्थके नत्थि। ९ विजानिय-सी०, स्या०, रो०। १० इदधि-रो०। ११ मुञ्चते~ 
सी ०, स्या०। १२ पौराणकमिणमोक्ो - रोऽ । 
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“चतुन्नयेवुपादाय, रूप सम्भोति पाणिन । 


यतो च रूप सम्भोति, तत्थेकानुपगच्छति ।। 


'इधेव जीवति जीवो, पेच्च पेच्च विनस्सति । 


उच्छिज्जति अय खोक, ये बाख' ये च पण्डिता 
उच्छिज्जमाने लखोकस्मि, विवध पापेन छिप्पति | 
सोचे अत्थो च धम्मो च, कल्याणो न च पापको 
भोतो चं वचन सच्च, सुह्‌तो वानरो मया ॥ 


अत्तनो चं हि वादस्स, अपराधे विजानिया। 


न म त्व गरहेय्यासि, भोतो वादो हि तादिसो''॥ 


आहु खत्तविदाः लोकं, बारा पण्डितमानिनो ॥ 


मातर पितर हञ्जे, अथो जंद्रुभ्पि भातर। 
हनेय्य पृत्तष्दारे च, अत्थो चे तादिसो सिया॥ 


यस्स स्क्खस्स छायाय, निसीदेप्य सयेय्य वा| 


न तस्स साख भजञ्जेय्य, मित्तद्न्भोः हि पापको ।। 


अथ अत्थे समुप्पस्, समूलमपि अब्बहे' । 


अत्थो मे सम्बर्ेना, पि, सुहतो वानरो मया॥ 


सो चे अत्थो च धम्मो च, कल्याणो न च पापको, 
भोतो चं वचन सच्च, सुहतो वानरो मया ॥ 


'अत्तनो चे हि वादस्स, अपराध विजानिया। 


न मं त्वं गरहेय्यासि, भोतो वादो हि तादिसो । 


अहेतुवादो पुरिसो, यो च ईइस्सरकुत्तिको । 


पुम्बेकती च उच्छेदी, यो च खत्तविदो नरो॥ 


"एतं असप्पूुरिसा लोके, बाला पण्डितमामिनो । 


करेय्य तादिसो पाप, अथो अज्जम्पि कारये। 
असप्पुरिसससग्गो, दुक्खन्तो कटुकुद्रयो ॥ 


१ बला-मऽ। २ खत्तविधा-सी०, स्या०, रोऽ) ३ पत्ते च~-रो०) ४ 


मित्तदूब्भी - रो०। 


५ अन्मृहे - स्या०। ६ ६ सम्बलेनाति -रो०। ७-७ अय गाथा सीऽ 


पोत्थकरे नत्थि।! ८ दुक्कटो ~ सी०। 


१८ ५२८ १६६ मंहाबोधिजातक ५५ 


१५९ “'उरन्भरूपेन वकस्सू' पुज्बे, 
असकितो अजयूथ उपेति । 
हृन्त्वा उरणिः अलिक अजजञ्च, 
उत्रासयित्वाः येन काम परति ॥। 


१६० "तथाविधेकं समणब्राह्मणासे, 6 
छदन कत्वा वञ्चयन्ति मनुस्से । 
अनासका थण्डिलसेय्यका च, 
रजोजल्ल उक्कूटिकप्पधान्‌ । 
परियायभत्तञ्च अपानकत्ता, 
पापाचारा अरहन्तो वदाना॥ 10 


१६१ “एते असप्पुरिसा लोके, बा पण्डितमानिनो । 
करेय्य तादिसो पाप, अथो अञ्जसम्पि कारये । 
अपमप्पुरिसससम्गो, दुक्खन्तो कटुकूद्रयो ॥ 
१६२ "यमाह" नत्थि विसि त्ति, अहेतुञ्चः पवदन्ति ये । ८ 61 
परकार अत्तकारञ्च, यें तुच्छ समवण्णयु ॥ 15 
१६३ “एते असप्पूरिसा लोके, बाला पण्डितमानिनो। 
करेय्य तादिसो पाप, अथो अन्म्पि कारये। 
असप्पुरिसससग्गो, दुक्खनम्तो कटुकुद्रयो ॥ 


१६४ “सचे हि विरिय नास्स, कम्म कल्याणपापकं | 
न भरे वडुकि राजा, न पि यन्तानि कारये 9 


१६५ “यस्मा च विरि अत्थि, कम्म कल्याणपापक। 
तस्मा यन्तानि कारेति, रजा भरति वडुकि ॥ 


१६६ “यदि वस्ससत देवो, न वस्स न हिम पते। 
उच्छिज्जेय्य अय लोको, विनस्सेय्य अथ पजा | 





१ ब्कासु-सी०, स्या०, वकासु-रो०। २ उराणि-रो०। ३ अजिय-सी०, 
स्या०, रो०। ४ चित्रासयित्वा ~ सी०, रो०, हन्त्वासयित्वा -स्या०। ५ अपानकत्त ~ रो०। 
६ प्रापाचरा-रो०। ७ याहु-रो०। ८८ हेतुञ्च अपवदन्तिये -सी०, स्या०, रो०। 
९ काररति-रो०। 


५६ जातक [ १८ ५२८ १६५. 


१६७ “यस्मा च वस्सती देवो, हिमञ्चानुषसायति' । 
तस्मा सस्सानि पच्चन्ति, रटुञ्च पालिते' चिर।। 


१६८ “गव चं तरमानान, जिम्ह्‌ गच्छति पुद्धवो। 
सव्बा ता जिम्ह गच्छन्ति, नेते जिम्ह गते सति।॥ 


5 १६९ “एवमेव मनुस्सेसु, यो होति सेदुसम्मतो । 
सो चे अधम्म चरति, पगेव इतरा पजा । 
सन्ब रदं दुख सेति, राजा चे होति अधमभ्मिकोः। 


१७० “गव चे तरमानान, उजु गच्छति पद्धवो । 
सन्वा गावा उजु यन्ति, नेत्ते उजु गते सति। । 
10 १७९१९ "एवमेव मनुस्सेसु, यो होति सेदरसम्मतो । 
सो सचे" धम्म चरति, पगेव इतरा पजा । 
सञ्ब रदं सुख सेति, राजा चे होति धम्मिको। 


१७२ “महास्क्खस्स फलिनो, आम छिन्दति यो फल । 
रसञ्चस्य न जानाति, बीजञ्चस्स विनस्सति ॥ 

16 १७३ “"महारक्खूपम रदु, अधम्मेन पसासति । 
रसञ्चस्स न जानाति, रद्रंञ्चस्स विनस्सति। 


8 5 १७४ "महास्क्खस्स फलिनो, पक्क छिन्दति यो फल । 
रसञ्म्वस्स विजानाति, बीजञ्चस्स न नस्सति॥ 


१७५ "महारूक्खूपम रदु, धम्मेन यो पसासति । 
% रसञ्चस्स विजानाति, रद्रुञ्चस्स न नस्सति ॥ 


१७९ “यो च राजा जनपद, अधम्मेन पसासति। 
सन्बोसवीहि' सो राजा, विरुद्धो होति खत्तियो । 


१७७ “तथेव नेगमे हिस, ये युत्ता कयविक्कयं । 
ओजदानबलीकारे स कोसेन विरज्छति। 


१ हिमञ्चानुफूसीयति -स्या०, रो०। २ पल्ल्ते-सी०, रो०, पार्यते ~. स्या०। 
२ दुक्खं -स्या०, रो०। ४ अधम्मको-रोऽ०। ५ चेव-सी०, चेपि~-स्या०, रो०। ६ 
अधम्मेन यो -स्या०, रोऽ। ७ सब्बोसधीमि -स्या०। ८ ओजदानवलीकरे ~ रो । 


८ ५२८ १८२] मंहाबोधिजातक ५७ 
१७८ "पहारवरखेत्तञ्ञ्‌, सद्खामे कतनिस्समे । 
उस्सितं हिसय राजा, सबलेन विरुज्भफति ॥। 
१७९ “तथेव इसयो हिस, सञ्जते" ब्रह्मचारियो। 
अधम्मचारी खत्तियो, सो सम्गेन विरुज्फति ॥ 
१८० यो च राजा अधम्मदो, भरिय हन्ति अदूसिकः । 5 
लुह पसवते ठान" पत्तेहि च विरुज्मति ॥ 
१८१ “वस्म चरे जानपदे", नेगमेसु" बलेसु च। 
इसयो च न हिसेय्य, पुत्तदारे सम॒ चरे॥ 
१८२ "स तादिसो भूमिपति, रद्रपाखो अकोधनो । 
सप्ते सम्पकम्पेति, इन्दो व असुराधिपो' ति॥ 10 
पण्णासनिपात निद्ित । 


तस्सुदान 


सनिद्ीनिकमन्ह्यनो पठमो, 

दुतियो पन सउम्मदन्तिवरो- | 
ततियो पन बोधिसिरीग्ह्यनो, 
कथिता पन तीणि जिनेन सुभाति। 








१ सयमे -स्या०! २ ब्रह्मचारिनो-सी०, ब्रह्मचारिये-स्या०, ब्रह्यचारयो -रौ°। 
३ अदूसक ~ स्या०। ४ पाप-सी०। ५ जनपदे-रो०। ६ निगमेसु- सी०। ७ सामन्ते- 
सी०, स्या०, रो०1 ८ सउम्मदन्तीवरो-स्याऽ)। 
जा०२-८ 


¦ 659 


16 


१६, सद्धिनिपातो 


५२९ सोणकजातक (१) 


१ “तस्स सुत्वा सत दम्मि, सहस्स दद्र सोणक। 
को मे सोणकमक्खाति, सहाय पसुकीलित " ॥ 


२ “अथन्नवी माणवको, दहरो पञ्चचूठको । 

मण्॒ सृत्वा सत देहि, सहस्स दिदं सोणक। 

अह" ते सोणकव्खिस्स^, सहाय पसुकील्ित'* ॥ 
२ “कतमस्मि' सो जनपदे, रदमु निगमेसु च। 

कत्थ" सोणकमट्क्खि" त मे अक्खाहि पृच्छितो" ।! 
४ “तवेव देव विजिते, तवेवुय्यानभूमिया । 

उजुवसा महासाला, नीलोभासा मनोरमा ॥ 


५ “तिटुन्ति मेघसमाना,“ रम्मा अञ्जोञ्जनिस्सिता। 
तेस मूरम्हिः सोणको, ज्ञायती अनुपादनो' । 
उपादानेसु लोकसु, उय्हमानेसु निन्बतो ॥ 

६ “ततो च राजा पायासि, सेनाय चतुरद्धखिया। 
कारापेत्वा सम मग्ग, अगमा येन सोणको ।! 


७ ('उय्यानभूमि गन्त्वान, वि्रन्तो ब्रहावने । 
आसीन सोणक दकि, उण्मानेसु निभ्वुत "' ॥। 


८ (कपणो वतय“ भिक्ु, मृण्डो सद्भाटिपारुतो । 
अमातिको अपितिको,* सक्खमूरस्मि भायति || 


१ सद्टिनिपातजातक -स्या०, छट्िनिपात-रो०। २ कस्स-स्या० रो०। ३ 

दट्टु-सी०, रो०। ४ पसुकीरलिति-रो० ५५ अहसोणकमक्खिस्स -सी०, रो०, अह 

ते सोणकमर्विखस्स -स्या०) ६ कतरस्मि-सी० स्या०, रो०। ७७ कत्थते सोणकी 

दहो -सी°, रो! ८ मेषसमोना -रोऽ०। ९ मृस्मि-सी०, रो०, मूकस्मि -स्या०। 

॥ अनुपादिनो -स्या०, अनुपादानो ~ रोऽ ११ वताय -स्या०, रो०)\ १२ अपीतिको- 
५। 


१९ ५२९ १९ | सोणकजातक ५९ 


९ “श्म वाक्य निसामेत्वा, सोणको एतदब्रवि। 
त॒ राज कपणो होति, धम्म कायेन फस्सय | 


१० यो च धम्म निरकत्वा, अधम्ममनुवत्तति। 5 54 
स॒ राज कपणो होति, पापो पापपरायनो।। 


छा 


११ अरिन्दमो ति मे नाम, कासिराजा तिम विदु 
कच्चि भोतो सुखस्सेय्या, इध पत्तस्स सोणक' ॥। 


१२ “सदा पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्खुनो। 
न तेस कोटं अपेन्ति, न कुम्मि न खकोपिय'। 
परनिद्ितमेसाना, तेन यापेन्ति सृन्बता । 


१३ “दुतियम्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्खुनो । 10 
अनवनज्जपिण्डोः भोत्तब्बो, न च कोचूपरोधति।। 


१४ “'ततियम्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्खुनो । 
निन्बेतो पिण्डो भोत्तन्बो, न च कोचूपरोधति॥ 


१५ “"चतुत्थम्पि' भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्खुनो । 
मुत्तस्स रद्र चरतो, सद्खो यस्स न विज्जति।, 16 


१६ ˆपञ्चमम्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्छूनो । 
नगरम्हि उय्हमानम्हि, नास्स किञ्चि अडय्ह्थ ॥ 


१७ “"छदुम्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्खुनो । 
रदं विद्‌ म्पमानम्हि, नास्स किञ्चि अहीस्थ'॥ 


१८ “सत्तमम्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्खुनो । 20 
चोरेहि रक्खित मग्ग, ये चञ्वे परिपन्थिका। 
पत्तचीवरमादाय, सोत्थि गच्छति" सुञ्बतो ॥ 


१९ “अद्ुमम्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्खुनो । 
य॒य दिसं पक्कमति, अनपेक्खो व गच्छति" ॥ 


१ सुखसेय्या - स्या०, सुखासेय्या -रो०! २ उपेन्ति -रो०। ३-३ न कुम्भे न 
कठ्छोपिया - स्या०, रो०1 ४ अनवज्जोपिण्डो - रो०। ५ चतुत्थ~-रो०। ६ अहारथ-~ 
सी °, स्या०। ७-७ गच्छति सुब्बता ~ रो०। 


$ 


66 


10 


20 


६० जातकं । १९ ५२९ २०- 


२० बहू पि भद्रा एतेस, यो त्व भिक्खु पसससि। 
अहञ्च गिद्धो कामेस्‌, कथ काहामि सोणक ॥ 

२१ पिया मे मानुसा कामा, अथो दिव्या पि मे पिया। 
अथ केन नु वण्णेन, उभो रोके लभामसे'' ।। 

२२ "कामे श्वि कामरता, कामेसु अधिमुच्छिता। 
नरा पापानि कत्वान, उपपज्जन्ति दुग्गति ॥ 

२३ “ये च कामे पहृन्त्वान, निक्खन्ता अकूतोभया । 
एकोदिभावाधिगता, न ते गच्छन्ति दुर्गति ।। 

२४ “उपम ते करिस्सामि, त सुणोहि अरिन्दम। 
उपमाय मिषधेकच्चे,* अत्थ जानन्ति पण्डिता ॥ 

२५ “गद्खाय कुणप दिस्वा, वृथ्हमान महण्णवे। 
वायसो समचिन्तेसि, अप्पपञ्जो अचेतसो ॥ 

२६ “यानञ्चं वतिद लद्ध, भक्खो चाय अनप्पको । 
तत्थ रत्ति तत्थ दिवा, तत्थेव निरतो मनो।) 

२७ “खाद नागस्स मसानि, पिव" भागीरथोदक' । 
सम्पस्स वनचेत्यानि, न परेत्थ" विह ङ्खमो ॥ 

२८ “तञ्च ओतरणी गद्खा, पमत्त कुणपे रत । 
समुह अज्भगाहासि", अगती यत्थ पविखन ॥ 

२९ “सो च भक्छपरिक्खछीणो, उदपत्वाः विहद्खमो ॥ 
न पच्छतो न परतो, नृत्तर नो पि दक्खिण॥ 

३० “दीप सो नज्फगागञ्छि„, अगती यत्थ पक्खिन। 
सो च तत्थेव पापत्थ, यथा दुब्बरको तथा ॥। 

३१ “तञ्च सामुहिका मच्छा, कुम्भीला मकरा सुसू! 
पसग्ह्कारा खादिसु, फन्दमान विपक्खक' ॥ 

११ बहूनि समण भद्ानि -सी , बहूपि भद्रका एते - रो०। २ कामेसु -सी०, रो०। 

३ पहृत्वानं - सी०, रों०। ४ पिधेक्च्चे ~ सी०, रौ०। ५ पिप~रो०) ६ भागीरसोदक ~ 
सी०, स्या०, रो०। ७ पकत्थि-रो०। ८ त व~रो०। ९ अनज्छगाहयि-रो०। १० 


उप्पतित्वा ~ सी ०; उदापत्वा - रो०। ११ न अज्ज्रगचज्छि- सी०, न जज्ज्ञगच्छि--रो०] १२ 
विपविखिन ~ सी०, रो०, विपक्खिक ~ स्या०। 


१९ ५२९ ४२ सोगकजातक ६१ 
३२ “एवमेव तुव राज, ये चञ्बे कापभोगिनो। 8 56 
गिद्धा चेन वमिस्सन्ति, काकपञ्चाः व' ते चिद्‌ ॥। 
२३ “एसा ते उपमा राज, अत्थसन्दस्सनी कता। 
त्वञ्च पञ्जायसे तेन, यदि काहसि वान कवा 
२४ “'एकवाचम्पि द्विवाच, भणेय्य' अनुकम्पको । 6 
ततुत्तरि न भासेथ्य, दासो वय्यस्स' सन्तिके" ।! 
२३५ “इद वत्वान पक्काभि, सोणको अमितवृद्िमा। 
वेहासे अन्तलिक्खस्मि, उनुसासित्वान खत्तिय'' ॥ 
३६ “को नमे राजकत्तारो, सुहा वेय्यत्तमागता। 
रज्ज निय्यादयिस्सामि, नाह रज्जेन भसत्थिको । 1८ 
३७ “अज्जेव पञ्बजिस्सामि, को जज्ञा मरण सुवे। 
माह काको वं दुम्मेधो, कामान वसमन्वग"* । 
२३८ “अत्थि ते दहरो पत्ती, दीघावु रद्ुवंडनो'। 
त रज्जे अभिसिञ्न्वस्सु, सो नो राजा भविस्सति॥ 


२३९ “खिप्प कुमारमानेथ, दीघावु रदुवडन | 15 
त रज्जे अभिसिन्चिस्स, सो वो राजा भविस्सति॥ 


४० “ततो कुमारमानेसु, दीघावुं ररहुवडुन । 
ते दिस्वरा जल्पी राजा, एकपुत्त मनोरम ॥ 


४१ “सद्वि गामसहस्सानि, परिपुण्णानि सब्बसो। 
ते पत्त पटिपज्जस्सु, रज्ज निय्यादयामि ते॥ ‰ 
४२ “अज्जेव पञव्जिस्सामि, को जज्ञा मरण सृषे। 
माह काको व दुम्मेनो, कामान वसमन्वग ॥ 
४३ “सद्धिं नागसहस्सानि, सनब्बारद्ारभूसिता। 
सुवेण्णकच्छा मातद्धा, हेमकप्पनवाससा ॥ 
१ १ काकपञ्व्याय-सी०, स्या०, रो०। २ अय्यस्स~सी०, नयिरस्स-रो०। 


३-३ सूता वेय्यत्तिमागता - सी ०स्या०, रो०। ४ नाह्‌ -स्या०! ५ वसमवगा-स्या०; 
व॒समन्नगा ~ रोऽ! ६ रट्ुवद्नो ~ रो०। ७ अभिसिलञ्चस्सु- रो०। 


10 


‰0 


६२९ 


81 


ठ्‌ 


४६ 


४५७ 


४८ 


जातके | १९ ५२९ ४४- 


“आरूढहा गामणीयेहि, तोमरडकुसपाणिभि । 


ते पृत्त पटिपज्जस्स्‌, रज्ज निय्यादयामि' ते॥ 


“अज्जेव पन्बजिस्सामि, को जञ्ा भरण सुवे। 


माह काको व दुस्मेधो, कामान वसमन्वग || 


“सद्वि अस्ससह॑स्सानि, सब्बालद्धारमूसिता । 


आजानीया व॑ जातिया, सिन्धवा सीघवाह्नि ॥ 


आरूढहा गामणीयेहिः इति्लियाचापधारिभिः । 


ते पृक्त पटिपज्जस्स्‌, रज्ज निय्यादयामि ते॥ 


“अज्जेव पन्बजिस्सामि, को जञ्जा मरण सुवे। 


माह कको व दुम्मेधो, कामान वसमन्वग ॥ 





४९ (सर्ट् रथसहस्सानि, सन्नद्धा उस्सितद्धजा । 

दीपा अथो पि वेय्यग्धा, सब्बालद्कारभूसिता ॥ 
५० ““आरूढ्हा गामणीयेहि चापहत्थेहि वग्मिभिः । 

ते पत्त पटिपज्जस्स्‌, रज्ज निय्यादयामि ते।। 
५१ (अज्जेव पन्बजिस्सामि, को जञ्जा मरण सुवें। 

माह काको व दुम्मेधो, कामान वसमन्वग ॥ 
५२ "सद्वि धेनुसहस्सानि, रोहञ्जा पृद्धवूसमभा । 

ता पृत्त पटिपज्जस्सु, रज्ज निथ्यादयामि ते॥ 
५३ "अज्जेव पन्बजिस्सामि, को जजञ्ञा मरण सुवे। 

माह काको व दुम्मेधो, कामान वसमन्वग ॥ 
५४ ('सोठसित्थिसहस्सानि, सन्बालद्ारमूसिता। 

विचित्रवत्थाभरणा अआमृत्तमणिकुण्डला । 

ता पृत्त पटिपज्जस्सु, रज्ज निय्यादयामि ते।। 
५५ “भज्जेव पव्बजिस्सामि, को जञ्जा मरण सृवे। 

माहु काको व दुम्मेधौ, कामान वसमन्वग'" ॥¦ 
१ गामणीयेभि-स्या०। २ तोमरडकुसपाणिहि-रो०। र च~स्या०।४ 


सीघवाहना -स्या० । ५ इदियाचापाधारिभि-स्या०। ६ चम्मिभि-स्या०, वम्मिहि- 
रो०1 ७ सोकसित्थीसह्‌स्सानि -स्या० । ८ विचित्रहत्थाभरणा ~ रो०। 


१९ ५२९.६७ |] सोगकजातक ६३ 


५६ "'दहरस्सेव मे तात, माता मता ति मे सुत। 
तया विना अह तात, जीवितुम्पि' न उस्सहे॥ 
५७ “यथा आरञ्बक नाग, पोनो अन्वेति पच्छतो । 
जेस्सन्त गिरिदुग्गेसु, समेसु विसमेसु च ॥ 
५८ एव त॒ अनुगच्छामि, पृत्तमादायः पच्छतो । 
सुभरो ते भविस्सामि, न ते हेस्सामि दुन्भरो"॥ 
५९ “यथा सामुहिक नाव, वाणिजान बनंसिन। 
वोहारो तत्थ गण्हेय्य, वाणिजा व्यसनी सिया॥ 
६० “'एवमेवाय पृत्तकलि, अन्तरायकरो मम । 
इम कूमार पापेथ, पासाद रतिवड्ुन ॥ 
६१ "तत्थ कम्बूसहत्थायो, यथा सक्कं व अच्छरा। 
ता न तत्थ रमेस्सन्ति,' ताहि चसो रमिस्सति॥ 
६२ “ततो कमार पापेसु, पासाद रतिवडुन 
त ॒दिस्वा अवच्‌, कञ्ञा, दीघावु रद्ुवडन ॥ 
६२ देवता नुसि गन्धन्बो, अदू सक्को पुरिन्ददो। 
कोवा त्व कस्स वा पत्तो, क्थ जानेमु त मय ।। 
६९४ “नम्हि देवो न गन्धन्बो, ना' पि सक्को पुरिन्ददो। 
कासिरजञ्बो अह्‌ पुत्तो, दीघावु रट्ुवडुनो । 
मम" भरय भह वो, अह भत्ता भवामि वो॥ 
६५ (त तत्थ अवच्‌ कञ्चा, दीघावु रद्ुवड्ुन । 
कुहि राजा अनुप्पत्तो, इतो राजा कहि गतो ॥ 
६६ “पद्धुः राजा अतिक्कन्तो, थर राजा पतिर्द्ितो। 
अकण्टकं अगहन, पटिपन्नो महापथ ॥ 
६७ "अहञ्च पटिपन्नस्मि, मग्ग दुर्गतिगामिन । 
सकण्टक सगहुन, येन गच्छन्ति" दुर्गति" ॥ 


१ जीवितुम्हि- रो०1 २ पत्तमादाय-रो०।३ व्यसनी - रो०। ४ पृत्तकं -स्या० । 
५ मम-रो० ६ यथ-रो०। ७ रमिस्सन्ति-स्या०। ८ मे-रो०। ९ आदु-सी०, 
रो°, आदू -स्या०। १०-१० नपि -स्या०, रोऽ ११ मम-रो०। १२ गच्छामि-रो०। 
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६४ जातक | १९ ५२९ ६८~ 


६८ "तस्स ते स्वागत राज, सीहस्सेव गिरिब्बज। 
अनुसास महाराज, त्व नो सन्बासमिस्सरो” ति ॥ 


५३० सकिच्चिजातक (२) 
६९ ्दिस्वा निस्िन्न राजान, ब्रह्मदत्त रथेसभ । 
अथस्स पटिवेदेसि, यस्सास्षि अनुकस्पको ॥ 


७० “सकिच्चाय अनुप्पत्तो, इसीन सावुसम्मतो । 
तरमानशूपो निय्याहि, खिप्प पस्स महेसिन ॥ 

७१ “ततो च राजा तरमानो, युत्तमारुग्ह्‌ सन्दन । 
मित्तासच्चपरिव्यृ्हो, अगमासि रथेसभो 1 

७२ “निक्खिप्प पञ्च ककुधानि, कासीन रट्रुवडुनो । 
वाठनीजनिमृण्टीस", खम्ग छनत्तञ्चुपाहन' 

७३ “ओरुय्ह॒ राजा यानम्हा, ठपयित्वा पटिच्छदं | 
आसीन दायपस्सस्मि, सकिच्चमुपसद्खुमि'।॥ 

७४ “उपसद्खमित्वा सो राजा, सम्मोदि इसिना सह्‌! 
त॒ कथ वीतिसारेत्वा, एकमन्त उपाविसि ॥ 

७१५ "एकमन्त निसिन्नो व, अथ काल अमञ्जथ । 

कस्म ५ 

ततो पापानि कम्मानि, पृच्छितु पटिपज्जथः। 

७६ "इसि पुच्छाम" सकिच्च, इसीन साधुसम्मत । 
आसीन दायपस्सस्मि, इसिस द्ध पूरक्त ।। 

७७ “कं गति पेच्च गच्छन्ति, नरा धम्मातिचारिनो। 
अतिचिण्णो मथा वम्मो, त मे अक्खाहि पृच्छितो || 


७८ “इसी अवच सकिच्चो, कासीन रदुवडून । 
आसीन दायपस्सस्मि महाराज सुणौहि मे।॥ 


१ °पर्व्बिढहो - सी° रो०1 २ वाल्वीजनी ~ सी०, वारवीजनि -स्या०। ३ छन्त- 
मुपाहन - रो० । ४ यथा ~ रो०। ५ पच्चपज्जथ -रो०। ६ पृच्छामि -सी०, रो०। 


१९ ५३० ९० ] सश्षिच्चजातकं ६५ 


७९ ““उप्पथेन वजन्तस्स, यो मग्गमनुसासति । 8 0 
तस्स चेः वचन कयिरा, नस्स मण्गेय्य कण्टको ॥ 


८० “अधम्म पटिपन्नस्स, यो धम्ममनुसासति । 
तस्स चे वचन कयिरा, न सो गच्छेय्य दुग्गति ॥ 


८१ “धम्मो पथो महाराज, अधम्मौ पन उप्पथो। ¢ 
अधम्मो निरय नेति, धम्मो पापेति सुग्गति॥। 


८२ “अधम्मचारिनो राज, नरा विसमजीविनो। 
य॒ गति पेच्च गच्छन्ति, निरये ते सुणोहि मे। 


८२३ "सञ्जीवो काठसृत्तो च, सद्खातो' द्रे च रोरुवा 
अथापरो महावीचि, तापनौ च पतापनो ॥ 10 


८४ “'इच्चेते अद्र निरया, अक्खाता दूरतिक्कमा। 
आरकिण्णा लुदहूकम्मेहि, पच्चेका सोटसुस्सदा ॥ 


८५ “कदरियतापना' घोरा, अच्चिमन्तो महन्भया । 
लोमहसनरूपा च, भेस्मा पटिभया दुखा ।। 


८६ “चतुवकण्णा चतुद्रारा, विभत्ता भागसो मिता। 16 
अयोपाकारपरियन्ता, अयसा पिकं ज्जिता ॥ 


८७ (तेस अयोमया भूमि, जलता तेजसा युता । 
समन्ता योजनसत, फूटा तिष्टन्ति सन्बदा ॥ 


८८ “एते पतन्ति निरये, उद्धपादा अवसिरा। 
इसीन अतिवत्तारा, सञ्जतान तपस्सिन ॥ %0 


८९ (ते भूनहूनो पच्चन्ति, मच्छा विरूकता” यथा । 
सक्च्छरे असद्भुय्ये, नरा किञ्विसकारिनो ।, 


९० ''डय्हमानेन गत्तेन, निच्चै' सन्तरबाहिर। 
निरया नाधिगच्छन्ति, द्वार निक्छमनेसिनो । 


१ बवे~रो०। २ नास्स-स्या० रो०। ३ सङ्खाटो-स्या०। ४ तपनो-सी०, 
रो०।५ कदरिया तपना -सी०, रोऽ, कदरिया तापना-स्या०। ६ अच्विमन्ता-रो०। ७ 
उद्धपादा-रो०। ८ भीखाकता-रो०। 

जा० २-९ 
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६६ 


९९ 


९३ 


९४ 


९५ 


९६ 


९७ 


९८ 


९९ 


१०५० 


जातक [ १९ ५३० ९१- 
“'पुरत्थिमेन धावन्ति, ततो वातन्ति पच्छतो । 
उत्तरेन पि धावति, ततो धावन्ति दक्खिण। 
य य हि' द्वार गच्छन्ति, त तदेव पिधीयरे'॥ 
"बहूनि वस्ससहस्सानि जना निरयगामिनो । 
बाहा पग््ह कन्दन्ति, पत्वा दुक्ड॒ अनप्पकः।। 
आसीविसर व कूपित, तेजस्सि दुरतिक्कम। 
न साधुरूपे आसीद सञ्वतान तपस्सिन ॥ 
"अतिकायो महिस्सासो, अज्जुनो कंककाधिपो '* | 
सहस्सबाह उच्छिन्नो, इसिमासज्ज गोतम ॥ 
अरज रजसा वच्छ, किस अवकिरिय' दण्डकी | 
तालो व मूलतो छिन्नो, स राजा विभवद्धतो। 


'"उपहच्च मन मज्ज्ो, मातद्धस्मि यसस्सिने । 
सपारिसज्जो उच्छिन्नो, मञ्ज्ञारञ्ज' तदा गहु ।। 


'कण्हदीपायनासज्ज, इसि अन्धकवेण्डयो * | 
अञ्चोञ्व मुसला“ हन्त्वा, सम्पत्ता यमसाधन“ 
'अथाय इसिना सत्तो, अःतक्क्छिचरो पुरे । 
पावेक्खि पथयपि" चच्चो, हीनत्तो पत्तपरियाय'। 


“तस्मा हि छन्दागमन, नप्पससन्ति पण्डिता । 
अदुदुचित्तो भासेय्य, गिर सच्चूपसहित ॥ 


मनसा चे पदुदुन, यो नरो पेक्वते मुनि । 
विज्जाचरणसम्पन्च, गन्ता सो निरय अधो 


१ रोण पौत्थके नत्थि! २२ तत देवा-रो०। ३ पिधिय्यति-सी०, पिथिय्यरे- 
स्या०, पिथीयरे- रो०। ४ सतसहस्सानि -स्या०। ५ निरयवासिनो ~ रो०। ६ कुप्पित- 
स्या०। ७ तेलसि~ स्या०, रो०। ८ आसिदेन -रो०। ९ केतकाधिपो-स्या०। १० १० 
कीस अवक्रीय -स्या०। ११ मेज्क्ो -स्या०, रो०। १२ मेञ्ज्ञारञ्ज-स्या०, रो०। १२३ अधक- 
वेण्डयो -सी०, रोऽ, अधक्वेदयो -स्या०। १४ अञ्नमच्ज-सी०, स्या०, अन्जअन्- 
से०। १५ मुसले - सी०, स्या०, रो०। १६ यमसादन - रो०। १७ पठ्वि - सी०, स्या०, रो०। 
१८ कालपरियाय -स्या०1 १९ गन्तवा -स्या०। 


१९ ५३० ११० | सकिच्चजातक ६७ 


१०१ “ये वृह परिभासन्ति, फरुसूपक्कमा जना । 
अनपच्चा अदायादा, तालवत्थु' भवन्ति ते); 
१०२ "यो च पञ्बजित हन्ति, कतकिच्च महेसिन । 
स॒ काठ्सुत्ते निरये, चिररत्ताय' पच्चति ॥ 
१०३ यो च राजा अधम्मद्रो, रदुविदढधसनो मगो! । 
तापयित्वा जनपद, तापने पेच्चे पच्चति। 
१०४ “सो च वस्ससहस्सानि, सत दिन्बानि पच्चति। 
अच्चिसद्धपरेतो सो दुक्ख वेदेति वेदन ।। 
१०५ "तस्स अग्गिसिखा काया, निच्छरन्ति पभस्सरा। 
तेजोभक्खस्स गत्तानि, लोमे च नखेहि च ॥ 
१०६ “'उय्हमानेन गत्तेन, निच्च सन्तरबाहिर । 
दुक्खाभितुन्नो नदति, नागो तुत्तद्ितो* यथा ॥ 
१०७ यो लोभा पितर हन्ति, दोसा वा पुरिसाधमो। 
स॒ काप्ठसुत्त निरय, चिररत्ताय पच्चति ॥ 


१०८ (स तादिसो पच्चति लोहक म्भिय' , 
पक्कञ्च सत्तीहि हनन्ति नित्तच । 
अन्ध करित्वा मृत्तकरीसभक्ख, 
खारे निमज्जन्ति तथाविध नर।) 

१०९ “तत्त पक्कुथितमयोग्‌ठञ्च, 
दीषे च फार चिररत्ततापिते। 
विक्खम्भमादाय विबन्धः रज्जुभि, 
विवटे” मुखे सम्पविसन्ति* रक्खसा ।) 

११० “सामा च सोणा सबला च गिज्छ्रा, 
काकोढसद्धा च दिजा अयोमुखा । 


१ वद्धे-रो०। २ परिभारसोति-रो०। ३ ताल्वत्थू -स्या०, लारावत्यु - रो०। ४ 
चिररत्ताय -स्या०। ५ मतो -स्या०, चृतो - सी०! ६ वस्ससहस्सान -सी°, स्या०। ७ 
दिव्यानि -स्या०, दिन्यानि ~ रो०)} ८-८ लोमग्गेहि ~ सी °, स्या०, रो० } ९ तुत्तदितो - सी ०, 
रो०, तुण्डदितो -स्या०। १० करोहकुम्भिया - रो० 1 ११ पक्कुद्वितमयोगुछञ्च -स्या०, पकट्टित 
अयोगुरञ्च - रो०। १२ विबद्ध-सी०, विभज्ज-स्या०, यो) १३ वत्ते -रो०) १४ ससव- 
यन्ति-सी०, स्या०, रो०1 १५ चबा - रो०। 
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सद्खम्म खादन्ति विप्फन्दमान,. 
जिन्ह विभज्ज विघास सलोहित ॥ 


१११ त दडइताक परिभिन्नगत्त, 
निप्पोथयन्ता अनुविचरन्ति रक्खसा । 
रती हि नेस' दुखिनो पनीतरे, 
एतादिसस्मि निरये वसन्ति। 
ये केचि लोके इध पेत्तिघातिनो ॥ 


११२ “पत्तो च मातर हन्त्वा, इतो गन्त्वा यमक्य । 
भुसमापज्जते दुक्ख, अत्तकम्मफलटूपगो ॥। 


११३ “अमनुस्सा अतिबला, हन्तार जनयन्तिया । 
अयोमयेहि वाठेहि, पीलयन्ति पुनप्पून ॥। 

११४ “'तमस्सव' सका गत्ता, रुद्र अत्तसम्भव। 
तम्बखोहुविलीन व, तत्त पायेन्ति मत्तिघ-।। 


{ (> 


११५ ` जिगुच्छ' कुणप पूतिः, दुर्गन्ध गूथकहुम । 


ुन्बलोहितसङ्कास, रहदमोगय्ह ` तिदरुति ॥ 
११६ “तमेन किमयो" तत्थ, अतिकाया अयोमुखा । 
छवि भेत्वान* खादन्ति, समिद्धा मसलोहिते 


११७ “सो चत निरय पत्तो, निमुम्गो सतपोरिस। 
पूतिक“ कुणप वाति, समन्ता सतयोजन ॥ 

११८ “चक्खुमा पि हि चक्खूहि'५„ तेन गन्धेन जीयति*। 
एतादिस ब्रह्मदत्त, मातुघो ˆ लभते दुख ॥ 

११९ "खुरधारमनुक्कम्म, तिक्ख दुरभिसम्भव। 
पतन्ति गन्भपातियो," दुग्ग वैतरणिः नदि॥। 


१ विफदमान-स्या०। २ दडुकोठ-रो०। ३ तेस~स्या०। ४ अत्िबाला~ 
स्या०। ५ फालुहि - रो०! ६ त पस्सव -सी०, स्या०, त पस्सुत-रो०। ७ रुधिर-सी०, 
स्या०। ८ मत्तिय-सी०। ९ जिषञ्ज-रो०) १० पृत्ि-रो० ११ रहदोग्गय्ह्‌ ~ स्या०। 
१२ किमियो ~ स्या०। १३ छत्वान -सी०, रोऽ १४ पादिद्धा-सी०, स्या०, रो०। १५ 
पूतीन - रो०। १६ चक्सूनि -स्या०। १७ जिय्यति-स्या०। १८ मत्तिघो - रोऽ । 
१९ गन्मपात्तिनियो -सीभस्यार रो०} २० वेत्तरणि~-स्या०) 
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१२० “अयोमया सिम्बलियो, सोठसडगुलकण्टका" । 
उभतोः अभिकम्बन्ति, दुग्ग वेतरणि नदि॥। 


१२१ “ते अच्चिमन्तो तिदटुन्ति, अग्गिक्वन्धा व आरका। 
आदित्ता जातवेदेन, उद योजनमुग्गता । 


१२२ “एते वजन्ति* निरये, तत्ते तिखिणकण्टके । 
नारियो च अतिचार, नरा च परदारगू॥ 


छरा 
ध्य 


04 


१२३ ते पतन्ति अधोक्खन्धा,* विवत्ता विहता पुथ्‌ । 
सयन्ति विनिविद्धद्खा, दीघ जग्गन्ति सन्बदा॥ 


१२४ “ततो रत्या विवसाने, महति पब्बतूपम । 
खोहकूम्मि पवज्जन्ति, तत्त अग्गिसमूदक ॥। 10 


१२५ “एव दिवा च रक्तौ च, दुस्सीला मोहपारुता ¦ 
अनुभोन्ति सक कम्म, पुल्बें दुक्कटमत्तनो' । 


१२६ या च भरिया धनक्कोता, सामिक अतिमञ्यति। 
सस्मु वा ससुर वापि, जेदु वा पि ननन्दर' ॥ 


१२७ “तस्सा वङ्कुन जिब्हग्ग, निन्बहन्ति सबन्धन । 15 
स ॒व्याममत्त किमिन, जिन्ह पस्सति अत्तनि^। 
विञ्जपेतुं न सक्कोति, तापने पेच्च पच्चति 


१२८ “ओरन्भिका सूकरिका, मच्छिका मिगबन्धका । 
चोरा गोघातका लृटा, अवण्णे वण्णकारका || 


१२९ "सत्तीहि रोहकृटेहि, नेत्तिसेहि उसूहि च । 20 


€ 


हञ्जमाना खारनदि, पपतन्ति अवसिरा॥ 
१३० “साय पातो कूटकारी, अयोकूटेहि हञ्यति । 


->.९६ 


ततो वन्त दुरत्तान, परेस भुञ्जरे* सदा || 


१ सोढसड्गुलिरकेण्टका -स्या०। २ दुभतो -रो०। ३ मभिकम्बति -स्या०, रो०। 
४ सजन्ति -सी०, रो०, पर्ज्जात -स्या०। ५ अतिचारिनियो-सी०, स्या०, रो०। ६ 
अधक्खडधा -रो०। ७ सवरि-सी०, रो०। ८ विवसने-सी०, स्या०, रो०। ९ दुक्कत 
मत्तनो - रो०। १० ननदन -स्मा०। ११ अत्तनो-सी०, स्या०। १२ द्द -रो०। १३ 
पुञ्जेत - सी०, स्या०, रोऽ। 
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१३१ "धङ्धा मेरण्डका गिज्क्रा, काकोठकाः च अयोमुखा । 
विप्फन्दमाने खादन्ति, नर किल्बिस्कारक || 

१३२ “ये मिगेन मिग हन्ति, पक्खि वा पन पक्खिना। 
असन्तो रजसा छल्ला, गन्ता ते निरयुस्सद' ॥ 

१३३ “सन्तो च॑ .उद्ध गच्छन्ति, सुचिष्णेनिध' कम्मूना। 
सुचिण्णस्स फल पस्स, सडन्दाˆ देवा सब्रह्मका ॥ 

१३४ त त ब्रूमि महाराज, धम्म रट्रुपती चर। 
तथा राज चराहि धम्म 
यथा त सुचिण्ण नानुतप्पेथ्य पच्छा ति ॥ 


© 


सदहिनिपात निद्वित । 
तस्सुहान 
10 अथ सद्विनिपातम्हि, सुणाथ मम भमासित। 
जातकसन्हयनो पवरो, 
सोणकअरिन्दमसन्हेयनो । 


तथा वृत्तरथेसभकिच्चवरो' ति ॥ 





१ काकोला-स्या०। २ किन्बिसकारिन-रो०। ३ गन्त्वा-स्या०। ४ निरय- 
अधो-रो०। ५ व~स्या०। ६ सुचिष्णेनीध-स्या०। ७ कम्मना-रो०। ८ सहिन्दा~ 
सी०, सिन्दा -स्या०, सदद-रो०) ९ तथा तथा-सी०, स्या० रो०। १० वृत्तरथे- 
सभसद्धिचवरो ~ स्या०) 


२०, सत्ततिनिपातो' 


५३१ कुसनातक (९) 


१ इद ते रदु सधन सयोम्ग, 
सकायुर समब्बकानूपपन्न । 
इद ते रज्ज अनुसास अम्म 
गच्छामह यत्थ पिया पभावती'“।। 


प 


२ 'जनुज्जुभूतन हर महन्त 
दिवा च रत्तो च निसीयकाले। 
पटिगच्छ त्वे चिप्प कुसावति कुस, 
निच्छामि' दुन्बण्णमह्‌ वसन्त ' ॥ 

३ "नाह गमिस्सामि इतो कुसावति, 
पभावतीवण्णपंलोभितो तव । 
रमामि महृस्स निकेतरम्मे, 
हित्वान रदं तव' दस्सनं रतो ॥ 

४ (पभावतीवण्णपलोभितो तव, 
सम्मूढ्रहरूपो विचरानि मंदिनि'। 
दिस न जानामि कुतोम्हि आगतो, 18 
तयम््हि* मत्तो मिगमन्दलोचने | 

५ ` सुवण्णचीरवसने, जातरूपसुमेखले । 
सुस्सोणि तव कामा हि" नाह रज्जेन मत्थिको'" | 

६ “अन्भूति तस्स भो होति, यो अनिच्छन्तमिच्छति । 
अकाम राज कामेसि, अकन्तः कन्तुमिच्छसि! "| 

१ सत्ततिनिपातजातक -स्या०। २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ मेदनि~-स्या०। ४ 
रो० पोत्थके नत्थि! ५ तयिम्हि-स्या०। ६ सोवण्ण० -स्या०। ७७ कामेहि-सी०।८ 


अग्भहि ~ सी०, अभूति ~ स्या०, अन्मुहि-रो०। ९ कामेहि -सी०, स्या०, रो०। १०-१० 
अवन्ती कन्त० -सी०, स्या०, रो०। 
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७ “अकाम वा सकाम वा, यो नरो छभते पिय। 
लाभमेत्थ पससाम, अलाभो तत्थ पापको" । 


८ पासाणसार खणसि, कणिकारस्स दारुना । 
वात जालेन बाधेसि, यो अनिच्छन्तमिच्छसि ॥ 

९ “पासाणो नन ते हदये, ओहितो मुदुखक्खणे । 
यो ते सात न विन्द्ममि, तिरोजनपदागतो'॥ 

१० “यदा म भक्‌टिः कत्वा, राजपृत्ती उदिक्वति । 
आक्ारिको तदा होमि, रञ्मो महस्सन्तेपुरे ॥। 

११ “यदा उम्ह्यमाना म, राजपुतती उदिक्सति। 
नाठछारिको तदा होमि, राजा होमि तदा कुसो ॥ 


१२ “सचे हि वचन सच्च, नेमितान भविस्सति। 
नेव मे त्व पती' अस्स, काम चछिन्दन्तुः सत्तधा' । 

१३ “सचे हि वचन सच्चे, अनञ्वेस यदि वा मम। 
नेव तुथ्ह पती अत्थि, अञ्जी सीहस्सरा कुसा" ॥ 

१४ “नेक्ख गीव ते कारेस्स, पत्वा खुज्जे कुसावति । 
सचे म॒ नागनासूर, ओोकेय्य पभावती | 

१९ `नेक्ख गीव ते कारेस्स, पत्वा खुज्ज कूसावति । 
सचे म॒ नागनासूरू, आरूपेस्थ पभावती ।। 

१६ “नेक्ख गीव ते कारेस्स, पत्वा खुज्जे कसावति । 
सचे म॒ नागनासूरू, उम्हायेथ्य पभावती ॥ 

१७५ “नेक्छ गीवं ते कारेस्स, पत्वा खुज्ज कुसावति । 
सचे म नागनासूरू, पम्हायेग्य पभावती ॥ 

१८ “नेक्ख गीवे ते कारेस््, पत्वा खुज्ञं दुसावति ¦ 
सचे भे नागनासृरू, १।णी हिः उपसम्शटुसे' ।* 


१ तिरोजनपदगतो -रो०। २ मुकुटि-सी०, रो०। ३३ राजपुत्ति उदिक्खसि- 
सी०, रो०। ४ महस्सथीपुरे - सी०, रो०। ५ पति-रो०। ६-६ न चेव ते पति~रो०। ७ 
नागनासूर्‌-स्या०, नागनासूरु-रो०। ८ पाणीभि-स्या०; पाणिहि-रो०। ९ उपः 
सम्फुसे ~ रो०। 


२० ५६११ २३१ | कैसजातंक ७३ 
१९ (न हि नूनाय राजपृत्ती, कुसे सातम्पि विन्दति 
आद्धारिकं भते पोसे, वेतनेन अनत्थिके"' ।। 
२० शनं हि नूनाय सा सुज्जा, क्भति जिब्हाय छेदन। 
सुनिसितेन सत्थेन, एव दृञ्मासित भण'' ॥ 
२१ मान रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 6 2 &8 
महायसो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय ॥ 
२२ मा न रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
महद्रनो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय |, 
२३ मान रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
महुञ्बरो ति कत्वान, करस्सु रुचिरं पिय ॥ 10 
२४ शण न रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
महाच्टरौ ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय ॥ 
२५ मान रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
महाराजा ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय ॥ 
२६ “मा न रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
सीहस्सरो ति कत्वान, करस्सु रम्विरे पिय ॥ 
२७ मा न रूपेन पामेसि, आरोहेन पमावति। 
वग्गुस्सरो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय ॥ 
२८ भमान रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
बिन्दुस्सरो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय । 
२९ “मा न रूपेन पामेसि, आरोहुन पभावति। 
मजञ्जुस्सरो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय ॥ 
३० “मा न रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
मधूस्सरो' ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय ॥ 
. ३१ “मा न रूपेन पामेसि, आरोहन पभावति। 
सतसिप्पो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय ॥ 


१ वेत्तनेन-स्या०। २ सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि। ३ मधुरस्सरो-सी५, 
स्या०। 
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जातकं [ २० ५३१ ३२. 


“भमा न रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति । 


खत्तियो ति पि क्वान, करस्सु रुचिरे पिय ॥ 


मा न रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति । 


कुसराजा ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पियः'*॥ 


(एते नागा * उपत्थद्धा, सम्बे तिद्ुन्ति वम्मिताः। 


पुरा महन्ति पाकार, आनेन्तेत पभावति' ।! 


“सत्त बिले करित्वान, अहमेतं पभावति । 


खत्तियान पदस्सामि, ये म हन्त इव।गता''॥ 


अवुदुहि' राजपुत्ती, सामा फोसेय्यवासिनी । 


अस्सुपुण्णेहि नेतेहि दासीगणपुरक्खता'" ।। 


त नून कक्कृपनिसेवित मुख, 


आदासदन्ताथरूपच्चवेक्खित । 

सुभ सुनेत्त विरज अनद्खण, 
छद ` वने उस्सति खत्तियेहि । 
'ते नून मे असिते वेत्लितगगे, 
केसे मुदू चन्दनसारलिन्ते । 
समाकुरे सीवथिकाय मज्ज, 
पादेहि गिज्छा परिकड्िस्सन्ति ।। 


"ता नून मे तम्बनखा सुरोमा, 


बाहा मुद्र चन्दनसारछित्ता | 
छिन्ना वने उज्भिता खत्तियेहि, 
गय्ह॒ धड्धो- गच्छति येन काम ॥ 


"ते नून तालूपनिभे अलम्ब, 


निसेवितं कासिकचन्दनेन । 
थनेसु मे लम्विस्सति सिद्खारो 
मात्‌ व पत्तो तरुणो तनूजो" | 


१ करित्वान -सी०। २ वम्भिका-स्या०। ३ अनेथेत-स्या० ४ खण्डे 


सी०, रो०। ५ अपृदुहि-रो०। ६ दुु-स्या०। ७ परिकडयिति -सी०, स्या०, रोऽ। 
८ वको-रो०) ९ लम्बहीति-रो०। १० सिगालो - सी०, स्या०, रो०। ११ तनुजो -स्या०। 


२० ५३१ ५० | कुसजातक ७५ 


४१ (त नून सोणि पुथुरु सुकोट्ित, 
निसेवित कञ्चनमेखलाहि । 
छिन्न वने खत्तियेही' अवत्थ, 
सिद्खारुसद्खा' परिकडस्सन्ति ॥ 
४२ “सोणा धड्धा सिद्धाला च, यें चञ्जे सन्ति दाठिनो। 
अजरा नून हेस्सन्ति, भक्खयित्वा पभावति ॥ 


४३ “सचे मसानि' हरिसु, खत्तिया दूरगामिनो । 
अदीनि अम्म याचित्वा, अनुपथ दहाथ न।। 
४४ व्वेत्तानि अभ्म कारेत्वा, कणिकारेत्थ रोपय । 
यदा ते पुप्फिता अस्सु, हेमन्तान हिमच्चये । 10 
सरेरयाथ मम" अम्म, एववण्णा पभावती"” ॥। 
४१५ ` तस्सा माता उदद्वासि, खत्तिया देववण्मिनी | 
दिस्वा असिञ्च स्‌नञ्च, रञ्मो महुस्सन्तेपुरे' || 
४९ "इमिना नून असिना, सुसञ्ज तनुमज्मिम | 
धीतर मह्‌ हन्त्वान, खत्तियान पदस्ससि" "“ ॥ 16 
४७ (न मे अकासि वचन, अत्थकामाय पुत्तिकः। 
साज्ज लोहितसच्छन्ना, गच्छसि यमसाधन ॥ 
४८ “'एवमापज्जती" पोसो, पापियञ्च निगच्छति । 
यो वें" हितान वचन, न" करोति" अत्थदस्सिन ॥ 
४९ “सचे च" अज्ज धारेसि", कुमार चारुदस्सन । 20 
कुसेन जात खत्तिय, सुवण्णमणिमेखल । 
पजित'" जातिसद्खहि, न गच्छसि यमक्खय ॥! 
५० ("यत्थस्सु भेरी नदति, कुञ्जरो च निक्‌जति"। 
खत्तियान कूरे भह, किन्नू सुखतर तत्तो ॥ 


~) 
ध्य 


10 


१ खत्तियेहि-स्या०, रो०। २-२ गण्हावको गच्छति येनकाम-रो० ३२ मसा 
हरीयिसु - रो०। ४ अनुपन्थे-स्या०। ५ मम~-रोऽ। ६ मम-सी०, मदो-रो०। ७ 
पदस्सति - रोऽ! ८ पृत्तकिं ~ से०। ९ स्वाज्ज-स्या०।१० गज्छसि-सी०, रो० । ११ 
एवमापज्जति -स्या०। १२ चे-स्या०। १३-१३ न कर-सी०। १४ त्व-सी०, रोऽ, ब-स्या०। 
१५ अम्मधारेसि -सी०, अज्ज बारेसि ~ रो०। १६ पूजिता ~ रो०। १७ निकुज्जति -रो० । 
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16 


20 


७६ जातक ॥ २० ५३१ ५१- 
५.१ “अस्सो च सिसति द्वारे, कुमारो उपरोदति । 
खत्तियान कुले भटे, किन्नू सुखतर ततो ॥ 
५२ ““मयूरकोञ्चाभिरुदे, कोकिलाभिनिकूजिते। 
खत्तियान कुरे भटे, किन सुखतर ततो" ॥ 
५२ “कहु नु यो सत्तुमहनो', पररदुप्पमहनो । 
कुसो सोठारपञ्जाणो, यो नो दुक्ला पमोचये' | 
५४ “इधेव सो' सत्तुमहनो, पररदुप्पमहुनो । 
कुसो सोछारपञ्जाणो, यो ते सन्बे वधिस्सति 
५५ ““उम्मत्तिका न्‌ भणसि, अन्धबाखा पभाससिः। 
कुसो चं आगतो अस्स, कि नः जानेमु त मय ॥ 
५६ “एसो आढारिको पोसो, कुमारीपुरमन्तरे। 
दलह कलत्वान सवेल्लि", कूम्भि' धोवति ओणतो'' ॥ 
५७ “वेणी त्वमसि चण्डारी, अदूसि'" कुरुगन्धिनी'" । 
कथ महूकुरे जाता, दास कयिरासि कामुक ॥ 
५८ “नम्हि वेणी न चण्डाली, न चम्हि कुरुगन्धिनी । 
ओक्काकपृत्तो भटन्ते, त्व नू दासो ति मञ्सि'॥ 
५९ “यो ब्राह्मणसहस्सानि, सदा भोजेति वीसति*। 
ओक्काकपत्तो भटृन्ते, त्व नु दासो ति मजञ्जसि'*। 
९० “यस्स नागसहस्सानि, सदा योजेन्ति वीसति। 
ओक्काकपुत्तो भहृन्ते, त्व नु दासो ति मजञ्सि॥ 
६१ “यस्स अस्ससहस्सानि, सदा योजेन्ति वीसति । 
ओनकाकयुत्तो भटृन्ते, त्व नु दासो ति मज्जसि 
९२ "यस्स रथसहस्सानि, सदा योजेन्तिं वीसति । 
ओक्काकपृत्तो भदन्त, त्व नु दासां ति मञ्बसि।। 


७9) । | 


१-१ हसिसति -सी०, हसियति -स्या०, च सिसति ~ रो०। २ चुपरोदति ~ रो° । 
३३ वहन सत्तुदमनो-रोऽ) ४ सो-रो०।५ नो-रो०। ६ योनौो-सी०, यो नै- 
स्या०, सो नो- रो०। ७ दुक्खा पमोचये ~ सी०। ८-८ आदूबाला व भाससि - सी०, री०। 
९ नु-स्या०। १० सवेत्ल~स्या०। ११ कुम्भी -रो० १२ आद्ि -स्या० । १३ कुक. 
गत्थिनी - रो०। १४ वीसति-स्या०। 


२० ५३१ ७३] 


६२ 


६४ 


६५ 


६६ 


६७ 


६८ 


६९ 


\9 9 


७१ 


७९ 


७३ 


*-अय गाथा सी ° पं त्थके येव दिस्सति । १ दुग्हन्ति-सी०, रो०। २ त-सी०, रो०। 
र आगत ~ सी० 9 


कुतजातक ७७ 
"'यस्स+ उसभसहस्सानि, सदा योजेन्ति वीसति । 
ओक्काकपृत्तो भटन्ते, त्व नु दासो ति मञ्जसि*॥ 
"यस्स धेनुसहस्सामि, सदा दुहन्ति वीसति । 
ओक्काकपृत्तो भहन्ते, त्व नु दासो ति मज्जसि" ॥ 
“त्व ते दुक्कट बाले, य खत्तिय महन्बल । 
ताग मण्ड्ूकवण्णेन, न न उक्खासिधागत' ।। 
अपराध महाराज, त्व नो खम रथेसभ। 
य॒तः अञ्वातवेसेन, नाजञ्जासिम्हा' इधागतः'॥ 
ˆमादिसस्स न त छन्न, योह आदारिको भवे, 
त्वञ्जेव मे पसीदस्सु, नत्थि ते देव दुक्कट'“ ॥ 
“गच्छ बाले खमपेहि, कूसराज महन्बल ! 
खमापितो कसो राजा, सो तें दस्सति जीवितः | 
“पितुस्स वचन सुत्वा, देववण्णी पभावती । 
सिरसा अग्गही पादे, कुसराज सहब्बल ”“ ।। 
“यामा रत्यो* अतिक्कन्ता, तामा देव तया विना। 
वन्दे तं सिरसा पादे, मा मे कुज्भः रथेसभ॥ 
ˆसन्ब' ते पटिजानामि, महाराज सुणोहि मे। 
त चा पि अप्पिय तुण्ह, करेय्यामि अह पून।। 
एव चं याचमानाय, वचन मे न काहसि। 
इदानि म॒ तातो" हन्तवा, खत्तियान पदस्मति'' ॥ 
एव ते याचमानाय, कि न काहामि ते वचो, 
विकद्धो त्यस्मि कल्याणि, मा त्व भायि पभावति। 
"सन्ब ते पटिजानामि, राजपृत्ति सुणोहि मं। 
न चा पि अप्पिय तुय्ह्‌, करेय्यामि अहु पून॥ 


मागत~स्या०।४ त्व -स्या०।५ नजञ्प्गासिम्हा-स्या०। ६-६ कुस रसजा- 


सी०, स्या०, रो०। ७-७ याव रत्यो-स्या०, यादमा रत्या-रो०। ८ इमा-रो०। ९ 
कुज्ज्ञि-रो०। १० सच्च -सी०, स्या०, रो०। ११ ततो-रो०। 


10 


16 


७८ जातक | २० ५३१ ७४- 


७४ (तव कामा हि सुस्सोणि, पहु" दुक्ड तितिक्खिसः । 
बहु महक हन्तवा, नयित्‌ त ॒पभावतिः' ॥ 


७५ “योजयन्तु स्थे अस्से, नानाचित्ते समाहिते । 
अथ दक्खथ मे वेग, विधमन्तस्स' सत्तवो'॥ 


७६ “तञ्च तत्थै उदिक्खिसु, रञ्जो महस्सन्तेपुरे | 
विजम्भमान सीह व, फोटेन्तः दिगुण भुल || 


७७ “{हत्थिक्खन्धञ्च आरुय्ह्‌ः आरोपेत्वा पभावति । 
सद्धाम ओतरित्वान, सीहनाद नदी' कुसो ।! 


७८ (तस्स त नदतो सृत्वा, सीहस्सेवितरे मिगा । 
खत्तिया विपलायथिसु, कुससदह्‌भयद्टिता ।। 


७९ “हत्थारोहा- अनीकट्रा, रथिका पत्तिकारकाः। 
अञ्जमञ्जस्स छिन्दन्ति' , कूससहभयद्िता ॥। 


८० “तस्मि सद्धामसीसस्मि, पस्सित्वा हदरुमानसो ` ` । 
कूसस्स रञ्जो देविन्दो, अदा वैरोचन मणि॥ 


८१ "सो त विजित्वा सद्धाम, ठद्धा वेरोचन मणि। 
हत्थिक्खन्वगतो राजा, पावेक्खि नगर पुर॥ 


८२ (जीवग्गाह' गहेत्वान, बन्धित्वा सत्त खत्तिये । 
ससुरस्सुपनामेसि, इमे तें देव सत्तवो । 


८३ (सन्बेव ते वस्र गता, अमित्ता विहता तव । 
काम करोहि ते तया, मुञ्च वा ते हनस्सु वाः'॥ 


० 


८४ `तुण्ेव सत्तवो एते, न हि“ ते मय्ह सत्तवो । 
त्वञ्जेव नो महाराज, मुञ्च वा ते हनस्सु वा" ॥ 


न 


१ बहु-स्या०, बहु-रो०। २ तितिक्खिस्स-सी०, रोऽ ३३ बहु° -स्या०, 
बहूमहूकुखे ~ रो०। ४ ननाचित्रे - रो०। ५ विधमे तस्स -सी०, स्या०, रो०। ६ पोठेन्त - 
स्या०। ७ कूससदह्‌भयरद्िता -रो०। ८ हृत्थारूहा- रो०। ९ पत्तिकारिका-रो०। १० 
खुन्दन्ति-रो०। १९१ वुदुमानसो -सी०। १२ जीवगाह्‌-सी०, रो०। १३ सत्तु- रोऽ। 
१४ सस्युरस्सूपानामेसि -स्या०। १५ द~रो 


२० ५३२ ९५ | सोणनवजातकं ७९ 


८५ “इमा ते धीतरो सत्त, देवकञ्जूपमा' सुभा 
ददाहि नेस' एकेक, होन्तु जामातरो तव" । 
८६ (अम्हाकञ्चेव तासञ्च, त्व नो सब्बेसमिस्सरो । 
त्वञ्जेव नो महाराज, देहि नंस यदिच्छसि" ॥ 
८७ “'एकमेकस्स एकक, अदा सीहस्भषरो कसो । ¢ 
खत्तियान तदा तेस, रञ्जो मह्‌स्स धीतरो ॥ 
८८ “पीणिता तेन लाभेन, तुद्रा सीहस्सरे कुसे । 
सकरदानि पायसु, खत्तिया सत्त तावदे ॥ 
८९ “पभावतिञ्च आदाय, मणि वेरोचन सुभ", 
कुसावति कुसो राजा, अगमासि सहब्बरो ॥ 10 
९० “^त्यस्सु एकरथें यन्ता, पविसन्ता कुसावति । 8 74 
समानाः वण्णरूपेन, नाञ्जमञ्जातिरोचिसु* ॥ 
९१ (माता पृत्तेन सद्धच्छि, उभयो च जयम्पती। 


रि 
त्‌ 


समण्गा तं तदा आसु, फणेत धरणिमावसु' ति॥। 


५३२ सोणनन्दजातक (२) 
९२ “देवता नुसि गन्धन्बो, अदु सक्को पुरिन्ददो। 
मनुस्सभूतो इद्धिमा, कथ जानेमु त॒ मय" ॥ 
९३ “ना पि" देवो न गन्धब्बो, ना" पि" सक्को पुरिन्ददो। 
मनुस्सभूतो इद्धिमा, एव जानाहि भार" ॥ 
९४ “"कृतरूपमिद भोतो वेय्यावच्च अनप्पक । 
देवम्हि वस्समानम्हि, अनोवस्स भव अका॥ 


९५ “ततो वातातपे घोरे, सीतच्छाय भव अका, 
ततो अमित्तमज्भेसु" सरताण भव अका॥ 


॥ 


% 


१ देवकञ्व्यासमा-रो०। २ तेस-रो०। ३ तवन्ति-रो०।४ महाराजा ~ गे०। 
५ तदा-रो०। ६ समान-रो०। ७ नाञ्जमञ्नमतिरोचयु-सी०;, नञ्व्यमन्प्ना०- 
रोऽ ८ सद्खन्कछि-सी०, स्या०, रो०। ९ सोननद०-रो०। १० आदु-सी०, आदू- 
स्या०। ११११ नम्हि-स्या० रो०। १२१२ नम्हि-स्या०, नपि-रो०। १३ भारथ- 
स्या०, भारता-रो०। १४ भोता-सी० रो०। १५ अमित्तमज्च्ये च -सी०। 


15 


20 
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९६ “ततो फीतानि रदानि, वसिनो ते भव अका। 
ततो एकसत खत्ये , अनुयन्ते' भवः अका ॥ 


९७ “पतीतास्स्‌* मय भोतो, वद" त“ भञ्जमिच्छसि' । 
हत्थियान अस्सरथ, नारियो च अलद्धता ¦ 
निवेसनानि रम्मानि, मय भोतो ददामसे 


९८ “अथ वद्धे वा मगधे, मय भोतो ददामसे । 
अथ वा अस्सकावन्ती, सुमना दस्म ते मय॥ 


९९ “उपड वा पि रज्जस्स, मय भोतो ददामसे। 
सचे ते अत्थो रज्जेन, अनुसास यदिच्छसि" ॥ 


१०० “न मे अत्थो पि रज्जेन, नगरेन धनेन वा। 
अथो पि जनपदेन, अत्थो मय्ह्‌ न विज्जति।। 


१०१ ““भोतो वः रद्र विजिते, अरञ्मे अत्थि अस्समो। 
पिता मण्ड जनेत्ती च, उभो सम्मन्ति अस्समे ॥ 


१०२ "तेसाह पुब्बाचरियेसु, पुञ्ज न लभामि कातवे। 
भवन्त अज्फावर' कत्वा, सोण याचेमु सवर“ ॥ 


१०२ (करोमिते त वचन, य म भणसि ब्राह्मण। 
एतञ्च खो नो अक्खाही, कीवन्तो होन्तु' याचका! 


१०४ “परोसत जानपदा, महासाख च ब्राह्मणा। 
द्मे च खत्तिया सब्बे, अभिजाता यसस्सिनो । 
भवञ्च राजा मनोजो, अक हेस्सन्ति याचका" | 


१०५ हत्थी अरसं च योजेन्तु, रथ सन्नय्ह सारथि" । 
आबिन्धनानि गण्हाथ, पादासुस्सारयदढञे । 
अस्सम त गमिस्सामि, यत्थ सम्मति कोसियो” ॥ 


१ खत्ते-रो०। २ अनुयुत्ते-रो०। ३ पतितास्सु- स्यां०, पतीतस्यु -रो०! ४-४ 
धर त ~-सी०, स्या०, रोऽ । ५ मञ्ज-सी०, रो०, मुञ्ज-स्या०। ६-६ भोते च ~-रो०। 
७ अञ्क्ाचार~रो०। ८ सोन-रो०! ९ याचामु-रो०। १० भोन्तु~रो०। ११ न 
रथि -रो०। १२ पादेसुस्सारय धजे - सी ०, पादासुस्सारय धजे ~ रो०। 


२० ५३२ ११७ | सो्णनं दजातक ८१ 


१०६ “ततो च राजा पायासि, सेनाय चतुरद्धिनी। 
अगमा' अस्सम रम्म, यत्थ सम्मति कोसियो" 


१०७ कस्स कादम्बयो काजो, वेहास चतुरडगुल । 
अस असम्पुस एति, उदहा राय गच्छतो" । 


१०८ “अह सोणो महाराज, तापसो सहितन्बतोः। 6 
भरामि मातापितरो, रत्तिन्दिवमतन्दितो । 


१०९ “वने फलञ्च मूलञ्च, आहुरित्वा दिसम्पति । 
पोसेमि मातापितरो, पुन्बे कतमनुस्सर'' ॥ 

११० “इच्छाम अस्सम गन्तु, यत्थ सम्मति कोसियो | 
मग्ग नो सोण अक्खाहि, येन गच्छेमु अस्सम''।। 10 

१११ “अय एकपदी राज, येनेत मेघसच्निभ । 5 78 
कोविक्ारेहि सञ्छन्न, एत्थ सम्मति कोसियो ॥ 


११२ “इद वत्वान पक्कामि, तरमानो महाइसि । 
वेहासे अन्तलिक्छस्मि, अनुसासित्वान" खत्तिये ॥ 


११३ “अस्सम परिमन्जित्वा, पञ्जपेत्वानः आसन । 15 
पण्णसार पविसित्वा, पितर परटिबोधयि ॥ 


११४ “इमे आयन्ति राजानो, अभिजाता यसस्सिनो । 
अस्समा निक्खमित्वान, निसीद त्वः महाइसे ॥ 


११५ "तस्स त वचनं सृत्वा, तस्मानो महाइसि। ' 
अस्समा निक्डमित्वान, सद्वारम्हि* उपाविसि"'॥ 0 


११६ “तञ्च दिस्वान आयन्त, जङन्तरिव तेजसा । 
खत्यसद्धपरिब्यृन्ह, ' कोसियो एतदत्र वि ॥ 


११७ “कस्स भेरी मुदिद्धा च, सहला पणवदिन्दिमा*। 

पुरतो परटिपन्नानि, हासयन्ता रथेसभ ॥ 

१ अगमासि-स्या०। २ काचो-रो० ३ उदहारस्स-सी०, स्या० रोऽ ४ 
सहितवतो-रो०।! ५ वन~स्या०। ६ गच्छाम-सी०। ७ अनुसासेत्वान-स्या०। ८ 
पञ्प्यपेत्वान ~ सी ०, स्या० | ९-९ निसीदाहि -सी०। १० पण्णद्वारम्हि - रो०। ११ खत्तसद्खु 
-स्या०, खत्तसघपरिब्बूढह - रोऽ । १२ मुतिद्धा - रोऽ । १३ पणवदेण्डिमा -सी०, रोऽ । 

जा०२-१९ 
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११८ “कस्स कञ्चनपटरन, पुथुना विज्जुवण्णिना । 
युवा कलापसन्नद्धो, को एति सिरिया जल ॥ 

११९ "उक्कामुखपहुद्रुः व, खदिरद्खारसन्निम । 
मुखञ्च रचिराः भाति, को एति सिरिया जर ॥ 

१२० “कस्स पर्गहित छत्त, ससखाक मनोरम । 
आदिच्वरसावरण, को एति सिरिया जट।। 

१२१ “कस्स अद्ध परिग्गय्ह, वाठबीजनिमुत्तम । 
चरन्ति* वरपुञ्जस्स, हत्थिक्न्धेन आयतो ॥ 

१२२ “कस्स सेतानि छत्तानि, आजानीया च वम्मिताः। 
समन्ता परिकिरेन्ति, को एति सिरिया जल 

१२३ “कस्स एकसत खल्या, अनुयन्ता यसस्सिनो । 
समन्तानुपरियन्ति, को एति सिरिया जल ॥ 

१२४ “हत्थि अस्सरथ पत्ति , सेना" च'* चतुरद्धखिनी । 
समन्तानुपरियन्ति, को एत्ति सिरिया जल ॥ 

१२५ (कस्सेसा महती सेना, पिद्ितो अनुवत्तति । 
अक्खोभणी* अपरियन्ता, सागरस्सेव ऊमियो''।। 

१२६९ ““याजाभिरयजा भनोजो, इन्दो व॒ जयत पति, 
नन्दस्सज्छावर एति, अस्सम ब्रहमचारिन ।॥ 

१२७ ''तस्सेसा महती सेना, पिरतो अनुवत्तति । 
अक्खोभणी अपरियन्ता, सागरस्सेव ऊमियो'* । 

१२८ "अनुकलित्ता चन्दनेन, कासिकृत्तमधारिनो" । 
सम्ब पञ्जलिका हुत्वा, इसीन अज्भूपागम्‌"' ॥ 

१२९ (कच्चि नु भोतो कुसल, कच्चि भोता अनामय । 
कच्चि उञ्छेन यपेथ, कच्चि भृलफला बहू ॥ 

१ उक्कामुखे पदर - रो०। २-२ मृखञ्चाररिवा -रो०। ३ अङ्क-रो०। ४ 

वाल्वीजनिमुत्तम -स्या० रोऽ ५ चरति-रो०। ^ वरपञ्यस्स~-सी०, रौ०। ७ 
वम्मिका -स्या०। ८ परिकिरन्ति-सी० स्या०, रो०! ९ अनुयुत्ता-रो०। १०-१० हत्थी 


अस्सा रथा पत्ती - सी०। ११-११ सेनाय ~ रो०। १२ समन्तागनुपरियाति ~ रो०। १३ 
अक्खोभनी -सी०, अक्खोभिणी -स्या०। १४ कासिकं वत्थ धारिनो ~ रोऽ। 


[१ २०.५३२. १४० | 5 सोणनन्दजातकं ८३३ 
१३०. "कच्चि उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा' 
` वने वाक्भिगाकिण्णे, कच्चि हिसा न विज्जति'"।। 
१३१. 'कुसलजञ्चैव नो राज, अथो राज अनामयं। 
` अथो उज्छेन यापेम, अथो मूलफला बहू ॥ 
१३२. “अथो. उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा। 5 
 . वने वाठमिगाकिण्णे, हिसा मय्ह्‌ः न विज्जति॥ 
१३३. “वहूनि वस्सपूगानि", अस्समे सम्मतं इध । 
नाभिजानामि उपपन्नं, आबाधं अमनोरमं । 
१२४. “स्वागतं ते महाराज, अथो ते अदुरागतं। 
 - इस्सरोसि अनुप्पत्तौ, यं इधत्थि पवेदय ॥। ।0 
१३५. '-तिन्दुकानि पियालानि, मधुके कासुभारियो.। ४.78 
फलानि खुटहृकप्पानि, भुञ्ज राज वरं वर] 
१२६. “"इदम्पि पानीयं सीतं, आभतं गिरिगव्भय। 
ततो पिव महाराज, सच्‌ त्वं अभिकट्कसि''। 
१३७. “'पटिग्गहितं यं दिन्नं, सब्बस्सं अग्धियं कतं । 
नन्दस्सा पि निसामेथ, वचनं सो“ पवक्खति ।। ` 


१३८. “अज्फावरम्हा"' नन्दस्स, भोतो सन्तिकमागता । 
सुणातु* भवं वचनं, नन्दस्स परिसाय च|| 


१३९. “परोसतं जानपदा", महासाटा च ब्राह्मणा। 
इमे च खत्तिया सब्बे, अभिजाता यसस्सिनो। 20 
भवञ्च राजा मनोजो, अनुमञ्ञन्तु मं वचो ॥ 


{८.१४ 


१४०. “ये च सन्ति समीतारो, यक्खानि इध मस्समे । 
अरञ्ये भूतभव्यानि" सुणन्तु वचनं मम ॥। 


| १. सिरिसपा-सी०, स्या०, रो०। २. इसा च -रो०। ३. बाठमिगाकिण्णे -स्या०। ` 
` ४. अम्हुं- सी०, रो०} ५. चस्सपुगानि ~ रो०। ६. वसतो -सी०। ७. तिण्ड्कानि -स्या०, ` 
` रो०। ८. कास मारियो-सी०, स्या०। ९. दिन्नं च-रो०। १०. यं-सी०; यं सो-रो०।. 
` ११. अज्स्रवरम्ह-रो०) १२. सुनातु मे-सी०, स्या०। १३. जनपदा-रो०। श४्-श््.येव 
 सन्ति-सी०; ये हि सन्ति-रो० १५. भूत भन्यनि -रो°। | 
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“नमो कत्वान भूतान, इसि वक्छामि सुञ्बत । 


सो त्याह दक्खिणा' बाहू, तव कोसिय सम्मतो ॥ 


““पितर मे जनेत्ति च, भत्तुकामस्स में सतो। 


वीर पुञ्जमिद ठान, मा म कोसिय वारय॥ 


“सन्नभि हेत उपञ्चात, ममेत॒उपनिस्सज । 


उद्ानपारिचरियाय, दीघरत्त तया कत । 
मातापितूसु पृञ्जानि, मम लोकददो भव ॥ 


“तथेव सन्ति मनुजा, धम्मे धम्मपद विदु । 


मग्गो सग्गस्स लोकस्स, यथा जानासि त्व इसे।। 


"“उद्रानपारिचरियाय, मातापितुसुखावहू । 


त म पुञ्जा निवारेति, अरियमग्गावरो नरो''॥ 


“सुणन्तु भोन्तो वचन, भातुरज्छावसया मम। 


कुल्वस महारज, पोराण परिहापय । 
अधम्मचारी जटसु, निरय सोपपञ्जति।। 

“ये च धम्मस्स कुसला, पोराणस्स दिसम्पति । 
चारित्तेन च सम्पन्ना, न ते गच्छन्ति दुम्गति |) 
मातापिता च भाता च, भगिनी बातिबन्धवा। 
सब्बे जेदटस्स ते भारा, एव जानाहि भारः ॥ 


आदियित्वा गरु भार, नाविको विय उस्सहे। 


धम्मञ्चं नप्पमज्जामि, जदो चस्मि रथेसभ'' ॥ 


अधिगमाः तमे बाण, जार वं जातवेदतो। 


एवमेव नो भवे धस्म, कोसियो पविदसयि ॥ 


यथा उदयमादिच्चो", वासुदेवो पभङ्खरो । 


पाणीन पविदसेति, रूप कल्याणपापक्‌ । 
एवमेव नो भवे धम्म, कोसियो पविदसयि"" ॥ 


१ दविखणो -रो°) २ भिवारेति-रो०) ३ अरियमगवरो -रो०। ४ योनेदो- 
सी०। ५ भारथ~स्या०, मारत-रो०) ६ अधिगतम्हा~सी०, अधिगम्ह्ा~-स्या०,) अधि. 
गतम्ह्‌ - रो०। ७ उदधिमादिन्चो -रो०। 


२० ५३२ १६२ सोणनदजातकं ८५ 


१५२ “एव मे याचमानस्स, अञ्जलि नावबुज्मथः। 
तव पद्धचरो' हेस्स, वृद्धितो परिचारको" ॥ 


१५२ “अद्धा नन्द विजानासि, सद्धम्म सन्भि देसित ¦ 
अरियो अरियसमाचारो, बाठ्ह त्व मम स्च्चसि॥ 


१५४ “भवन्त वदामि भोतिञ्च, सुणाथः वचन मम। ¢ 
नाय भारो भारमतो, अहु मय्ह कदाचन ॥ 


१५५ “त म उपरट्ित सन्त, मातापितुसुखाक्ह्‌ ! 
नन्दो अन्छावर कत्वा, उपद्रानाय याचति ॥ 


१५६ “यो वे इच्छति कामेन, सन्तान ब्रह्मचारिन। 
नन्द वो वरथः एको, क नन्दो उपतिटुतु"॥ 10 


१५७ “'तया तात अनुञ्जाता, सोण त निस्सिता मय। 8 80 
उपघातु रभे नन्द, मुद्धनि ब्रह्मचारिन'। 


१५८ "अस्सत्थस्सेव तरुण, पवाठ मालृतेरित । 
चिरस्स नन्दं दिस्वान, हदय मे पवेधति ॥ 


१५९ “यदा सृत्ता पि सुपिने नन्द पस्सामि आगत । 15 
उदग्गा सुमनाः होमि, नन्दो नो आगतो अय ॥ 


१६० “यदा च पटिनुज्भित्वा, नन्द पस्सामि नागत। 
भिय्यो आविसती सोको, दोमनस्सञ्चनप्पक' ॥। 


१६१ “साह अज्ज चिरस्सम्पि, नन्द पस्सामि आगत। 
भत्तुच्च ` मय्ह्ञ्च पियो, नन्दो नो पाविसी घर।॥ 2 


१६२ “पितु पि" नन्दो सुप्पियो, य नन्दो नप्पवसे* धरा" । 
कभत्‌ ` तात नन्दो त, म नन्दो उपतिद्रतु'॥ 


©> 


१ नावनृज्कसि-रो०। २ पदरुचरो-स्या०, बधञ्च-रोऽ) ३ पजानासि-सी०। 
४ सुणोथ-रो०। ५ भारमत्तो-सी०, स्या०। ६९९६ वदथ एके-रो०। ७ उपघायितु- 
सी०। ८ सुप्पन्ते -स्या०, रो०। ९ सुमदा-रो०। १० दोमनस्सञ्चानप्पक -रो०। ११ 
भत्तु च -स्या०। १२ १२ पितु च -स्या०। १३-१३ पाविसी घर-रो०, घर-स्या०। १४ 
ङुभतु -स्या०, रो०। 
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` अनुकम्पिका' पतिद्भा च, पन्बे रसददी च नो। 


मर्गो सग्गस्स लोकस्स, माता त वरते इसे ॥ 


'“पुन्बे रसददी गोत्ती, माता पुञ्चूपसहिता । 


~. 2) 


मग्गो सग्गस्स लोकस्स, माता त वरते इसे", 


आकन्भूमानिा पृत्तफल, देवताय नमस्सति । 


नक्खत्तानि च पृच्छति, उतुसवच्छरानि च॥। 


तस्सा उतुम्हिः न्हाताय, होति गनञ्मस्स वोक्कमो | 


तेन दोहठनी होति, सुहदा तेन वुच्चति ॥। 


'सवच्छर वा ऊन वा, परिहरित्वा विजायति। 


तेन सा जनयन्ती ति, जनेत्तिः तेन वुच्चति ॥ 


'थनखीगेन' गीतेन, अद्धपावुरणेनः च । 


रोदन्त पत्त तोसेति, तोसेन्ती तेन वुच्चति ॥ 


"ततो बातातपे घोरे, ममः कत्वा उदिक्खति । 


दारक अप्पजानन्त, पोसेन्ती तेन वुच्चति ॥ 


"यञ्च मातुधन होति, यञ्च होति पितुदढन । 


उभयम्पेतस्स गोपेति, अपि पृत्तस्स नो सिया 


एव पत्त अदु पत्त, इति माता विहञ्बति । 


पमत्त परदारेसु, निसीथे' पत्तयोन्बने । 
साय पत्त अनायन्त, इति माता विहुञ्जति ॥ 


एव कच्छा भतो पोसो, मातु अपरिचारको। 


मातरि मिच्छा चरित्वान, निरय सोपपज्जति।, 


एव किच्छा भतो पोसो, पितु अपरिचारको। 


पितरि मिच्छा चरित्वान, निरय सोपपज्जति।॥ 


१ अनुकम्पका -स्या०, रो०। २२ उतुसि -हाताय-स्या०, उतुसि नाताय-रो०। 
३ वक्कमो - सी०, स्या०, रो०। ४ जनत्ती-सी०, स्या०, रो०।५ थनक्लीरेन - सी ०, स्या०। 
६ अद्खपापुरणेन -रो०। ७ अहेव -रो०। ८ मम्म-स्या० भमि-रो०। ९ अदू-रो०। 
१० निस्सिवि-स्या०) 
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१७४ "धना पि' धनकामान, नस्सति इति मे सृत । 
मातर अपरिचरित्वान, किच्छ वा सो निगच्छति।॥ 


१७५ ““धना पि धनकामान, नस्सति इति मे सुत। 
पितर अपरिचरित्वान, किच्छ वा सो निगच्छति।) 


१७६ “आनन्दो च पमोदो' च, सदा हसितकोलित । “ 
मातर परिचरित्वान, रन्भमेत विजानतो ॥ 


१७७ “आनन्दो च पमोदो च, सदा हसितकीक्ठित । 
पितर परिचरित्वान, कन्भमेत विजानतो ॥ 


१७८ “'दानञ्च पेय्यवज्जञ्च, अत्थचरिया च या इध। 
समानत्तता च धम्मेसु, तत्थ तत्थ यथारह्‌ ॥ 10 


१७९ “एते खो सद्खहा लोके, रथस्साणीव यायतो । 
एते च सद्खहा नास्सु, न माता पृत्तकारणा। 
लभेथ मान पज वा, पिता वा पृत्तकारणा॥ 
१८० “यस्मा च सद्खहा एते, सम्मपेक्खन्ति* पण्डिता । 
तस्मा महत्त पप्पोन्ति, पाससा च भवन्ति तें।। 16 
१८१ ब्रह्मा ति मातापितरो, पुभ्बाचरिया ति वुच्चरे। 8 82 
आहुनेम्या च पृत्तान, पजाय अनुकम्पका ॥ 
१८२ “तस्मा हि ने' नमस्सेय्य, सक्करेय्य' चः पण्डितो । 
अकेन अथो" पानेन, वत्थेन सयनेन च । 
उच्छादनेन न्हापनेन पादान धोवनेन च।। 


१८३ “ताय नत पारिचरियाय, मातापितूसु` पण्डिता । % 
दधेव न पससन्ति, पेच्च सम्ग पमोदती'* ति ॥ 
सत्ततिनिपात निदितं । 


१-१ घनम्पि-स्या०। २ पमादो -रो०।३ पियावाचा च -सी° , पियवाचञ्च-स्या०, 
पेय्यवासचञ्च -रो० ४ समानत्ता-रो०। ५ व-रो०। ६६ पृजञ्च-रोऽ ७ सम- 
वेक्डति-सी०, स्या०, यो०। ८ ८ ब्रह्याहि-रो० । ९ ते-स्या०, रो०। १० १० सक्करेय्याथ 
-रो०। ११ मथौ-रो०। १२ तहापनेन-सी०, रो०, न्हानेन -स्या०) १३ पारचिरियाय 
-रो०। १४ मातापितुसु -रो०। १५ समे च-रो०। 


८८ 
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तस्सुहान 


अथ सत्ततिमम्हि निपातवरे, 
सभावन्तु कुसावतिराजवरो । 
अथ सोणसुनन्दवरो च पुन, 
अभिवासितसत्ततिमम्हि सुते ति॥ 








२१, असीतिनिपातो 


५३३ चूढहुसजातक (१) 


१ “सुमुख अनुपचिनन्ता, पक्कमन्ति विहद्घमा । 8 8 
गच्छ तुवम्पि मा कल्भि, नत्थि बद्धे सहायता" ॥ 

२ "गच्छे वाह न वा गच्छे, न तेन अमरो सिय) 
सुखित त उपासित्वा, दुक्खितं त कथ जह ॥ 


३ मरण वा तया सदधि, जीवित वा तया विना। 6 
तदेव मरण सेय्यो, यञ्च जीवे तया विना।। 

४ “नेस धम्मो महाराज, य त एव गत जहे। 
या गति तुय्ह॒ सा म्ह, रुच्चते विहगाधिप'॥ 

५ “का नु पासेन बद्धस्स, गति अञ्चा महानस! 
सा कथ चेतयानस्स, मुत्तस्स तव रुच्चति ॥ 10 


६ “क वा त्व पस्ससं अत्थ, मम तुय्हञ्च पक्खिम। 
बातीन वावसिद्ान, उभिन्न जीवितक्खये ।। 
७ “य॒ न कञ््चनदेपिञ्छ, अन्धेन तमसा गत'। 
तादिसे सञ्चज पाण, कमत्थमभिजोतये ॥। 
८ “क्थ नु पतत सेदरु, धम्मे अत्थ न बुज्छसिः। 16 
धम्मो अपचितो सन्तो, अत्थ दस्सेति पाणिन ॥ 
९ “सोह धम्म अपेक्खानो, धम्मा चत्थ समुद्धत । 
भत्ति च तयि सम्पस्स, नावकद्खामि जीवित" ॥ 


१० “अद्धा एसो सत धम्मो, यो मित्तो मित्तमापदे। 
न चजे जीवितस्सा पि, हेतुधम्ममनुस्सर ॥ 0 
१ असीतिनिपातजातक-स्या०। २ चुत्रहस० -स्या०, रो०। ३ बन्धे-स्या०। 
४ तथेव-रो० ५ विहद्धाधिप-रो०। ६६ यन्न कञ्चनदेपिच्छ-~-सी०, रो०;, यन्न 
कञ्च्यनद्वेपिच्छ -स्या०। ७ कत -स्या०। ८ किमत्थ० -स्या०। ९ बुज््से-सी०, रो०। 
जा०२-१२ 
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११ “स्वाय धम्मो च ते चिण्णो, भत्ति च विदिता मयि। 
काम॒ करस्सु मण्हेत, गच्छेवानुमतो मया" ॥ 

१२ “अपि त्वेव गते काले, य खण्ड" नातिन मया। 
तया त बृद्धिसम्पन्च, अस्स परमसवुत ।। 

१२३ “इच्वेव' मन्तयन्तान, अरियान अरियवृत्तिन । 
पच्चदिस्सथ नेसादो, आतुरानमिवन्तको ॥ 

१४ (ते सत्तममिसच््विक्ख, दीघरत्त हिता दिजा। 
तुण्टीमासित्थ उभयो, न सञ्चरसुमासना ॥ 

१५ “धतरद्रं च दिस्वान, समुडन्ते ततो तती, 
अभिक्कमथ वेगेन, दिजसत्त दिजायिपे ॥ 

१६ “सो च वेगेनभिक्कम्म, आसज्ज परमे दिजे। 
पच्चकमित्थ" नेसादो, बद्धा इति रविचिन्तय ॥ 

१७ “एक व बद्धमासीन, अबद्धञ्चः पृनापर। 
आसज्ज बद्धमासीन, पेक्लमानमदीनव ॥ 

१८ “ततो सो विमतो येव, पण्डरे अज्छभासथ । 
पवड्ककाये आसीने, दिजसद्धगणाधिपे ॥ 

१९ श्य नु पासेन महता, बद्धो न कुरुते दिस। 
अथ कस्मा अबद्धो त्व, बरी पक्खि न गच्छसि। 

२० “किञ्च प्याय दिजो होति, मुत्तो बद्ध उपाससि। 
ओहाय सकरुणा यन्ति, किं एको अवहीयसि"' | 

२१ “राजा मे सो दिजामित्त, सखा पाणसमो च मे। 
नेव न विजहिस्सामि, याव कालस्स' परियाय ॥ 


२२ “कथ पनाय विहद्धो, नास पासमोडत ! 
पद हेत महन्तान, बोद्धुमरहन्ति आपद ॥ 


१ बद्ध-सी०, बध-रो०।२ बुद्धिसम्पन्न-सी०, स्या०। २ इ्ठेव-सी०, रो०। 
४-४ न च सञ्चेसु-सी०, रो०। ५ पच्चकम्पित्थ-सी०, स्या०, रो०। ६-६ एकञ्च ~ 
स्या०, रो०। ७ बधमासीन-स्या०। ८ अवधञ्च-स्या०। ९ ताय-सी०, गे०। १० 
काल -स्या०। ११ विहगो-रो०। 


२१ ५३३ ३४। चुटहसजातक ९१ 


२३ “यदा पराभवो होति, पोपो जीवितसह्कये । 

अथ जाल्ञ्च पासञ्च, आसज्जा पि नं बुञ्ज्रति।। 
२४ “अपि त्वेव महापञ्ज, पासा बहूुविषा तता, 

गृग्हमासज्ज' बज्छ्न्ति, अथेव जीवितक्खये' ॥। 
२५ “अपि नाय तया सदधि, सवासस्स सुखुद्रयो । 

अपि नो अनुमञ्जासि, अपिनो जीवित ददे'"॥ 


२६९ (नवचेवमे त्व बद्धोसि, न पि इच्छामि ते वध। 
काम चिप्पमितो गन्त्वा, जीव त्व अनिधो चिर''।। 
२७ "नेवाहमेतमिच्छामि, अञ्लत्रेतस्स जीविता । 
सचे एकंन तुदसि, मुञ्चेत म॒ च भक्खय | 
२८ “आरोहपरिणाहेन, तुल्यास्मा वयसा उभो । 
न ते लाभेन जीवत्थि, एतेन निभिना तुव ॥ 
२९ (तदिद्ध समपेक्वस्सु, होतु गिद्धि तवम्हसु । 
म पुव्बे बन्ध पासन, पच्छा मुञ्च दिजाधिप ॥ 
३० “तावदेव च ते काभो, कतास्स' याचनाय च। 
मित्तिः च धतरदरुहि, यावजीवाय ते सिया" ॥ 


३१ “पस्सन्तु नो महासद्धा, तया मुत्त इतो गत । 
सित्तामच्चा च भच्चा च, पृत्तदारा च बन्धवा॥। 


३२ "न च ते तादिसा मित्ता, बहून“ इध विज्जति^। 
यथा त्व धतरदुस्स, पाणसाधारणो सखा ॥ 


३२३ “सो ते सहाय मुञ्चामि, होतु राजा तवानुगो । 
काम खिप्पमितो गन्तवा, जातिमज्ज्े विरोचथः'।। 


२३४ “सो पतीतो पमुत्तेन, भत्तुना' भत्तुगारवो । 
अज्छभासथ वक्कद्धो, वाच कण्णसुखं भण ॥ 


१ महापुञ्व्य-रो०। २ कता-स्या०। ३ गढहमासज्ज~-सी०, रो०। ४ सम्भा- 
सस्स--सी०, रो०। ५ अनुपञ्व्यसि-रो०। ६ जीनत्थि-सी० रोऽ, जिनत्थि-स्या०। 
७ समवेक्खसु-सी०, रो०। ८ तवस्मसु- सी०, स्या०, तवास्मसु-रो०1 ९ कतस्सा- 
सी °, रोऽ, कतस्स -स्या०। १० मेत्ती -रो० ११ बहुक्न-सी°, रोऽ) १२ विज्जरे- 
स्या०। १३ भन्तुनो -स्या०। १४ वद्कुङ्गी -स्या०। 


10 


16 


10 


1० 


20 


25 


९२ जातक | २१ ५३३ ३५ 


३५ “एव लुहक नन्दस्सु, सह सन्बेहि मातिमि । 
यथाहमज्ज नन्दामि, मुत्त दिस्वा दिजाधिप'*।। 
३९ “"एहि त अनुसिक्लामि, यथा त्वमपि लच्छसे । 
साभ तवाय' धतरट्रौ, पाप किञ्चि न दक्खति। 
३७ ““चखिप्पमन्तेषूर नेत्वा, रज्ञो दस्सेहि नो उभो । 
अबद्धे पकतिभूते, काजे' उभयतो ठते ॥ 
३८ “धतरटा महाराज, हसाधिपतिनो इमे । 
अय दहि राजा हस्रान, अय सेनापतीतरो ॥ 


३९ “अससय इम दिस्वा, हसराज नराधिपो । 
पतीतो सुमनो वित्तो, बहू दस्सति ते धनः ॥ 


४० “तस्स त वचन सुत्वा, कम्मुनाः उपपादयि। 
खिप्पमन्तेपुर गन्त्वा, रजञ्जो हसे अदस्सयि । 
अबद्धे पकतिभूते, काजे उभयतो ठित ॥ 


४१ “धतरट्रा महाराज, हसाधिपतिनो इमे । 
अय दहि राजा हसान, अय सेनापतीतरो'॥ 


४२ “कथ पनिमे विहद्खा, तव ह॒त्थत्तमागताः। 
कथ लहो महन्तान, इस्सरे इध अज्छगा ' 
४३ “विदिता सन्तिमे पासा, पल्लकेसु जनायिप । 
य॒ यदायतन मञ्ञे, दिजान पाणरोधन ॥। 
४४ ('तादिस पासमासज्ज, हसराजा अबज्ज्ञथ। 
त॒ अबद्धो उपासीनो, ममाय अज्ज्ञभासथ । 
४५ “सुदुक्कर अनरियेहि, दहते भावमृत्तम । 
भत्तुरत्थे परक्कन्तो, भम्मयुत्तोः विहद्खमो ॥ 
४६ “"अत्तनाय'* चजित्वान, जीवित जीवितारहो। 
अनृत्थुनन्तो आसीनो, भनक्त याचित्थ जीवित ॥। 


१ यथाय-रो०। २ कञ्चवि-सी०। ३ गन्त्वा-स्या०। ४ प्रकती भूते~ स्या०। 
५ काचे-रो०। ६ कम्मना-रो०। ७ विहुगा-सी०, रो०। ८ इत्थ्य० -सी०, स्या०, 
रोऽ । ९-९ मिधमज्स्गा-रो०) १० धम्मे यृत्तो -सी०, रो०। ११ अत्तणी य~स्या०। 


२१ ५३३ ५८ | 


४५७ 


४.0 


४९ 


१ 


२ 


२ 


81 


य्‌ 


९ 


५५७ 


८ 


चूवहसजातक 
"तस्स त वचन सुत्वा, पसादमहमज्सगा । 

१ ५, 
ततो न पामुचि पासा, अनुञ्जासि सूखेन च।। 
“सो पतीतो पमुत्तेन, भत्तुना भत्तुगारवो । 
अज््भासथ वक्कद्धो, वाच कण्णसुखे भण ॥ 
"एव लृहुक नन्दस्सु, सह सब्बेहि मातिभि । 
यथाहुमज्ज नन्दामि, मुत्त दिस्वा दिजाधिप॥। 
"एहि त अनुसिक्खामि, यथा त्वमपि लच्छसं । 
राभ तवाय' धतरौ, पाप किञ्चि न दक्खति || 
ˆविप्पमन्तेपुर नेत्वा, रज्ञो दस्सेहि नो उभो। 
अबद्धे पकतिभूते, काजे उभयतो ठिते ॥ 


"धतरा महाराज, हसाधिपतिनो इमे । 
अय हि राजा हसान, अय सेनापतीतरो।॥। 


अससय इम दिस्वा, हसराज नराधिपो । 
पतीतो सुमनो वित्तो, बहु दस्सति ते धन ।| 


एवमेतस्स वचना, आनीतामे उभो मया । 

एत्थेव हि इमे आसु, उभो अनुमता सया |] 
“सोय एव गतो पक्खी, दिजो परमवस्मिको । 
मादिसस्स हि लृदस्स, जनयेय्याथ महव ॥ 

` 'उपायनञ्चः ते देव, नाञ्व पस्सामि एदिस । 
सन्बसाकुणिकागामे, त पस्स मनुजाधिप ॥ 
“दिस्वा निसिन्ल राजान, पीठे सोवण्णयं सुभे। 
अञ््ञभासथ वक्कद्भो, वाच कण्णसुख भण || 


कच्चिन्न भोतो कुसल, कच्चि भोतो अनामय । 
कच्चि रदुमिद फोत, धम्मेन मनुसाससि" ॥ 


९३ 


१ त पामुञ्चि-रो०। २ त्याय-स्या०, यथाय-रो० ३ अस्सु-स्या०,रो०। 


४ उपयानचञ्च -स्या०, उपायन हि - रो०। ५ सब्बसातुणिकगामे -स्या० रो०। ६ मनु- 


सिस्सति -सी०, रो०1 
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9 जातक | २१ ५३३ ५९- 


५९ "कुसल चेव मे हस, अथो हस अनामय । 
अथो रटुमिद फीत, धम्मेन मनुसासह्‌ ॥ 


६० “कच्चि भोतोः अमच्च्चेसु, दोसो कोचि न विज्जति। 
कच्चि चं तेः तवत्थेसु, नावकद्वुन्ति जीवित ।। 


६१ “अथो पि मे अमच्चेसु, दोसो कोचि न विज्जति। 
अथो पि ते ममत्थेसु, नावकद्ून्ति जीवित ।॥। 


६२ “कच्चि तं सादिसी भरिया, अस्सवा पियभाणिनी | 
पुत्तरूपयसूपेता, तवं छन्दवसानुगा ॥ 


६३ “अथो मे सादिसी भरिया, अस्सवा पियभाणिनी । 
पुत्तरूपयसूपेता, मम' छन्दवसानुगा' ॥। 


६४ “भवन्त कच्चि नु महा-सत्तुहत्थत्तत गतो । 
द्क्खमापज्जि* विपुल, तस्मि पठममापदे | 


६५ “कच्चि यन्तापतित्वान दण्डेन समपोथयि। 
एवमेतेस जम्मान, पातिकः भवति तावदे।। 


६६ “खेममासि महाराज, एवमापदिया' सति । 
न चाय किञ्चि रस्मासु, सत्त्‌ व समपज्जथ।। 


६७ “पच्चगमित्थ' नेसादो, पुन्बेव अज्ज्भासथ। 
तदाय सुमुखो येव, पण्डितो पच्चभासथ ।। 


६८ “तस्स त वचन सुत्वा, पसादमयमञ्क्षगा। 
ततो म पामुची" पासा, अनुञ्जासि सुखेन च।। 


६९ “इदञ्च सुमुखेनेव, एतदत्थाय चिन्तित । 
भोतो सकासेगमन', एतस्स धनमिच्छता ॥ 


[ 


१-१ कच्चि नृते -स्या०। २-२ कच्चिन्रु ते-सी०, रो०। २ मे-सी०,रो०। ४ 
अथो पि-रो०। ५ भव तु-सी०, मवन्नु-स्या०) ६ दुक्मापज्ज ~ स्या०। ७ 
यन्नापतित्वान -स्या०, रो०। ८ पाकतिक-सी०, रो०। ९ एवमापदिस-सी०, रोऽ, 
एवमापरिया~स्या०। १० पच्चकस्पित्थ-सी०, स्या०, रो०। ११ पामुचि -स्या०, पामु 
स्चि-रो०) १२ इदम्पि-रो०। १३ ° आगमन-स्या०, रो०। 


२१ ५३२ ८९१ | चूठहसंजातक ९९ 
७० (स्वागत चेविद भवत, पतीतो चस्मि दस्सना। 
एसो चा पि बहु वित्त, रुभत यावदिच्छति"! 


७१ 'सन्तप्पयित्वा नेसाद, भोगेहि मनृजाधिपो । 
अञ्क्भासथ वक्कद्ध, वाच कण्णसुखं भण” ॥ 


७२ “य खल धम्ममाधीन, वसो वर्ति किञ्चन। । 
सन्बत्थिस्सरिय तव, त पसास यदिच्छथ | 
७३ "'दानत्थ उपभोत्तु वा, य चञ्च उपकप्पति। 8 8 


एत ददामि वो वित्त, इस्सरिय- विस्सजामि वो'॥ 


७४ “यथा च म्याय सुमुखो, अन्छभासेय्य पण्डितो । 
कामसा बुद्धिसस्पत्रो, त म्यास्स परमप्पिय'॥ 10 


७५ “अह खलं महाराज, नागराजारिवन्तर । 
पटिवत्तु न सक्कोमि, न मे सो विनयो सिया, 

७६ अम्हाक चेव सो संदर, त्वञ्च उत्तमसत्तवो । 
भूमिपालो मनुस्सिन्दो, पूजा बहूहि टहेतुहि । 

७७ (तेस उभिन्न भणत, वत्तमानें विनिच्छये । ॥ 
नन्तर्‌" प्रदिवत्तन्बे, पेस्सेन मनुजाधिप । 

७८ “शधम्मेन किर नेसादो, पण्डितो अण्डजो इति । 
न हेव अकतत्तस्स, नयो एतादिसो सिया ।\ 


७९ “एव अग्गपकतिमा, एव उत्तमसत्तवो । 
यावतत्थि मया दिद्ा, नाञ्ज पस्सामि एदिस ॥ % 


८० “तुद्रोस्मि वो पकतिया, वाक्येन मधुरेन च। 
एसो चा पि ममच्छन्दो, चिर पस्सेय्य वो उभो'"॥ 


८१ “य किच्च परमे मित्ते, कतमस्मासु* त तया। 
पत्ता निस्ससय त्याम्हा„, भत्तिरस्मासु या तव॥ 


१ अपि-वै°। २ बहु-स्या०। ३ यावतिच्छति~-सी०, रो०। ४ बड्धद्खो- 
स्या०। ५ किञ्न्विनि-स्या०। ६-\ भक्त-सी०, स्या०, रो०। ७ पसासथ-सी०, स्या०, 
रो०। ८ इस्सेर-सी०, इस्सर-रो०। ९ तमस्स-स्या०। १० यो-सी०, रो०। ११ 
हेतुभि -स्या०, रो०। १२ नातर-सी०, रो। १३ किच्न्वि- रो०। १४ कतरस्मासु- 
सी०, रोऽ १५ त्यम्हा ~ स्या०) 


९६ जातक | २१ ५३३ ८२ 
८२ “अदुञ्च नून सुमहा, नातिसद्घुस्स मन्तर । 
अदस्सनेन अस्माक", दक्ख बहुसु पक्खिसु । 
८३ "तेस सोकविघाताय, तया अनुमता मय । 
त' पदक्खिणतो कत्वा, नाति पस्सेमुरिन्दम! ॥ 
८४ “अद्धाह्‌ विपुल पीति, भवत विन्दामि दस्सना। 
एसो चा पि महाः अत्थो, जातिविस्सासना सिया" ॥ 
८५ “इद वत्वा धतरद्रो", हसराजा नराधिप । 
उत्तम जवमन्वाय' बातिसद्ध उपागमु ॥ 
८६ “ते अरोगे अनुप्पत्ते, दिस्वान परमे दिजं। 
केका ति मकर हसा, पुथृसहो अजायथ ॥ 


८७ "ते पतीता पमुत्तेन, भत्तूना भत्तुरारवा । 
समन्ता परिकिरिसु, अण्डजा रुद्धपच्चया'ˆ ॥ 


८८ "एव मित्तवत अत्या, सन्बे होन्ति पदक्खिणा | 
हसा यथा धतरा, जातिसद्व उपागमु'" ति ॥ 


५२४ महाहुतजातक (२) 


८९ “एते हसा पक्कमन्ति, वक्कद्चा भयमेरिता । 
हरित्तच हेमवण्ण, काम सुमुख पक्कम |, 


९०५ “"ओहाय म जातिगणा, एक पासवस गत । 
अनपेक्वमाना गच्छन्ति, किं एको अवहीयसि॥ 


९१ "पतेव पतत सेदु, नत्थि बद्धे सहायता । 
मा अनीघाय हापेसि, काम सुमुख पक्कम'* ॥ 


९२ “नाह दक्डपरेतो पि, धतरट तुव जहे । 
जीवितं मरण वा मे, तया सद्धिं भविस्सति॥! 


१ अम्हाक~-सी०, री०। २ बाती-सी० स्या०,रो०) ३ मस्सेमलिन्दम -सी०, 
रो०। ४४ वापिमहा-स्या०।५ धतरा -सी०। ६६ उत्तम जवमत्ताय-सी०, रो०।७ 
परिकरिसु -स्या०, रो०। ८ अवहिय्यसि-रो०। ९ तव-सी० रो०। 
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९२ 


९४ 


९५ 


९९ 


९७ 


९८ 


९९ 


९१०५० 


१०२९ 


६५.९ 


१-१ सचित्तेस्मिै- स्या०, सचित्ते समिते ~ रो०। २ विक्रत्तिस्स-रो०। ३ अरिय- 


"नाह दुक्खपरेतो पि, धतरटु तुव जहे । 
न म अनरियसयुत्ते, कम्मे योजेतुमरहसि ॥ 


सकुमारो सखा त्यस्मि, सचित्ते' चस्मि ते" ठितो। 
जातो सेनापति त्याह, हसान पवरुत्तम । 


कथ अह विकत्थिस्स, नातिमञ्ज्े इतो गतो । 
त हित्वा पतत सेदु कि ते वक्खामितो गतो! 
इध पाण चनिस्सामि, नानरिय कत्तुमुस्सहे ॥ 


“एसो हिः धम्मो सुमुख, य त्व अरियपथे छितो। 
यो भत्तार सखार म, न परिच्चत्तुमुस्सह ।। 


त हि मे पेक्वमानस्स, भय नत्वेव जायति । 
अधिगच्छसि त्व मण्ह, एव भूतस्स जीवित" ।। 


“इच्चेव मन्तयन्तान, अरियान असियवुत्तिन'। 
दण्डमादाय नेसादो, आपतीः तुरितो भूस ॥ 
“तमापतन्तं दिस्वान, सुमुखो अतिब्रूहयि । 
अदासि पुरतो रज्ञो, हसो विस्सासयथ न्यधः॥ 
मा भायि पतत सेदु, न हि भायन्ति तादिसा। 
अह्‌ योग ॒पयुज्जिस्स युत्त धम्मूपसहित । 

तेन परियापदानेन, चिप्प पासा पमोक्छसि"* 


"तस्स त वचन सुत्वा, सुमुग्वस्स सुभासित। 
पहुदरलोमो नेसादो, अञ्जलिस्स पणामयि ।। 


नमे सृत वा दिद वा, भासन्तो मानुसि दिजो। 
अरिय ब्रूवानोः वक्कद्धो, चजन्तो मानुसि गिर॥ 


“किन्न ताय दिजो होति, मृत्तो बद्ध उपाससि । 
ओहाय सकरुणा यन्ति, कि एको अवहीयसि"" ॥ 


९७ 


वत्तिन -रो०। ४ आपदी-रो०) ५ अपरित्रूहुयि-सी० रो०। ६ व्यथ-सी०, स्या०, 
व्यथ ~ रो०। ७ अनञ्जीलिस्सू-स्या०। ८ ब्रूहन्तो-स्या०। ९ उपासयि- रो०। 
जा५०२-१३ 
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१०४ “याजा मेसो दिजामित्त, सेनापच्चस्स कारयिः। 
तमापदे परिच्चत्तु, नुस्सहं विहगाधिप ॥ 


१०५ “महागणाय' भत्ता मे, मा एको व्यसन अगा। 
तथा त सम्म तसाद, भक्ताय अभितो रमे''॥। 


१०६ “'अरियवत्तसि वक्कञ्ख, यो पिण्डमपचायसि । 
चजामि ते त भत्तार, गच्छतूभो' यथासुख' ॥। 


१०७ “सचे अत्तप्पयोगेन, ओदहितो हसपक्खिन । 
पटिगण्हाम तें सम्म, एत अभयदक्खिण | 


१०८ !नो चे अत्तप्पयोगेन, ओहितो हसपक्खिन । 
अनिस्सरो मुञ्चमम्हे, थेय्य कयिरासि लुदहुकः' ॥ 


१०९ “यस्स त्व भतको रञ्नो, काम तस्सेव पापय। 
तत्थ, सयमनो राजा, यथाभिञ् करिस्सति'" | 


११० “!इच्चैव वृत्तो नेसादो, हेमवण्णे हरित्तचे । 
उभो हत्थेहि सङ्खय्ह~, पञ्जरे अज्मवोदहि ॥ 


१११९ “ते पञ्जरगते पक्खी, उभो भस्सरवण्णिनं। 
सुमुख धतरटुञ्च, लहो आदाय पक्कमि" ॥ 


११२ “'हरीयमानो' धतरट्रो, सुमुख एतदब्रवि । 
बाठह्‌ भायामि सुमख, सामाय कक्खणूरुया । 
अस्माक वधमल्जाय, अथत्तान वधिस्सति ।। 


११३ "पाकहसा च सुमुख, सृहेमा हेमसुनचा । 
कोञ्ची समुदहृतीरे व, कपणा नून रुच्छति' “ ॥ 


११४ “एव महन्तो लोकस्स, अप्पपरेथ्यो महागणी । 
एकित्थिमनुसोचेय्य, नयिद पञ्चवतामिव" ।। 


१ कारयि ~ स्या०। २ महागणाय -स्याऽ०। > यथा स्या०। ४४ अरियवृक्ति 
वद्ध - स्या०। ५ गच्छथू° ~ स्या०, गच्छतु° ~ रो०। ६ तस्स~- स्या०। ७ सयमानो- सो०। 
८ पर्ग््‌ ~ स्या०। ९ हरियमानो ~ स्या०, हरिय्यमानो-रो०। १० सुन्वति - स्या०। ११ 
पञ्जवतो० -स्या०, रो०। 
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११५ “वातो व गन्धमादेति, उभय छेकपापक 
बालो आमकपक्क व, लोलो अन्धो व आमिस। 


११६ "'अविनिच्छयञ्जु अत्थेसु, मन्दो व पटिभासि म। 
किच्चाकिच्च न जानासि, सम्पत्तो कालपरियाय ॥। 


११७ ““अडढुम्मत्तो उदीरेसि, यो सेय्या मजञ्नसित्थियो । 
बहुसाधारणा हेता, सोण्डान व सुराघर। 


११८ “मायाः चेसा मरीची च, सोको रोगो चृपह्वो। 
खरा चः बन्धना चेता, मच्चुपासाः गृहासया' 
तासु यो विस्ससे पोसो, सो नरेसु नराधमो'"। 


११९ “य बुद्धेहि उपञ्जात, को त निन्दितुमरहति। 
महाभूतित्थियो नाम, लोकस्मि उदपज्जिसु' ॥ 


१२० “खिडा पणिहिता त्यासु, रति त्यासु* पतिद्िता । 
बीजानि" त्यासु रूहन्ति, यदिद सत्ता पजायरे । 
तासु को निन्बिदे पोसी, पाणमासज्ज पाणिभि ॥ 


१२१ "त्वमेव नञ्जो सुमुख, थीन अत्थेसु युत्जसि। 
तस्स त्यज्ज भये जाते, भीतेन जायते मति ॥ 

१२२ “सन्नो हि ससय पत्तो, भय भीरु तितिक्खति । 
पण्डिता चः मह॒न्तानो'*„ अत्थ युञ्जन्ति दुय्युजे ।! 

१२३ “'एतदत्थाय राजानो, सूरमिच्छन्ति मन्तिन । 
पटिबाहति य सूरो, आपद अत्तपरियाय॥ 


१२४ “मा नो अज्ज विकन्तिसु, रञ्जो सूदा महानसे । 
तथा हि वण्णो पत्तान, फलक वेद्टु व त वधि॥ 


१२५ 'मृत्तो पि न इच्छि उडतु, सय बन्ध उपागमि। 
सोपज्ज' ससय पत्तो, अत्थ गण्हाहि मा मुख ॥ 


११ माया चेता मरीची व, सोका रोगा चुपहवा ~ स्या०।२ व -स्या०। ३-३ मच्चु- 
पासो गहासयो -सी०, रो०। ४ वुङंहि -स्या०। ५ उपपज्जिसु -स्या०। ६ तासु - स्या०। 
७ वीजानि-स्या०। ८ पाणिहि- सी०। ९ नाञ्मो-स्या०। १० हि-स्या०। १४ महत्तानो - 
सी०। १२ ओतु -सी० १३ सौसज्ज-स्या०। 


16 


20 


93 


10 


१०५० जातक | २१ ५३४ १२६ 


१२६ “सो त योग पयुञ्जस्सु, युत्त धम्मूपसहित । 
तव परियापदानेन, मम पाणेसन चर" ॥ 


१२७ “मा भायि पतत संद्र, न हि भायन्ति तादिसा। 
अह योग पयुञ्जिस्स, युत्त धम्मूपसदहित । 
मम परिथापदानेन, खिप्प पासा पमोक्खसि'* ॥ 


१२८ “सो लृहो हस्काजेन', राजद्वार उपागमि । 
पटिवेदेथ म रज्ञो, धतरट्रायमागतो ॥ 


१२९ “ते दिस्वा पुञ्जसकासे, उभो र्क्खणसम्मते' । 
खलु सयमनो राजा, अमच्चं अन्छभासथ ॥ 


१३० “देथ लृदूस्स वत्थानि, अन्न पानञ्च भोजन । 
काम करो हिरञ्जस्स, यावन्तो एस इच्छति" ॥ 


१२३१ “दिस्वा खृदह पसनघ्नत्त, कासिराजा! तदन्रवि"। 
यदायः सम्म खेमक, पुण्णा हसेहि तिदट्रति ॥ 


१२२ “कथ रुचिमन्ज्गत, पासहत्थो उपागमि । 
ओकिण्ण वातिसङ्खहि, निम्मज्ज्िम' कथ गहि" | 


१३३ “अञ्ज मे सत्तमा रत्ति, अदनानि उपासतो । 
पदमेतस्स अन्वेस, अप्पमत्तो घटस्सितो'* |, 


१२४ “अथस्स पदमहक्खि, चरतो अदनेसन। 
तत्थाह्‌ ओदहि पास, एव त दिजमग्गहि" 


१३५ लह द्रे इमे सकुणा, अथ एको ति भाससि । 
चित्त नु ते विपरियत्त,“ अदु" किन जिगीससि""' | 


१३६ “यस्स रोहितका ताला, तपनीयनिभा सुभा! 
उर सहच्च तिद्रन्ति, सो मे बन्ध उपागमि।। 


१ त्व-स्या०) २ स-सी०) ३ हसकाचेन -रो०) ४ लक्खञ्नासम्मते-सी५, 
लक्खञ्जसम्मते-रो०।५ एव~-रो०। ६ कासिराभे -स्या०। ७ तदातब्रवी-रो०। ८ यद्याय-म०। 
९ रुचि मज््गत-रो०। १० निमज्क्िमि-सी० रो०। ११ आदानानि- स्या०, रो०। १२ 
भवस्सितो- रो०। १३ आद्तेसन-स्या० रो०। १४ एवेत-सी०, रो०। १५ विपरियत्थ 
-रो०। १६ आदू -स्या०! १७ जिगिससि- सी ०, स्या०, रोऽ । १८ तपनेय्यानिभा -स्या०, रो०। 
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१३७. "अथायं भस्सरो पक्खी, अबद्धो बदमातुर । 

अरिय ज्रुवानो' अद्भासी, चजन्तोः मानुसि गिर''॥ 
१३८ “अथः कि दानि सुमुख, हनु सहच्च तिदस । 

अदु में परिसर पत्तो, भया भीतो न भाससि"* ॥ 
१३९ “नाह कासिपति भीतो, ओगय्ह्‌ परिस तव, 

नाह भया न भासिस्स, वाक्य अत्थम्हिः तादिसे''।, 
१४० (न तं अभिसर पस्से, न रथे न" पि! पत्तिके। 

नास्स चम्म व कीट वा, वम्मितेः च भनुग्गह |} 
१४१ “न हिरञ्ज सुवण्ण वा, नगर वा सुमापित। 8 95 

ओकिण्णपरिख" दुर्ग, दठहमदाककोटुक । 10 

यत्थ पविद्भो सुमुख, भायितन्बं न भायसि""॥ 
१४२ “न मे अभिसरेनत्थो, नगरेन धनेन वा। 

अपथेन पथ याम, अन्तलिक्खेचरा मय ॥ 
१४३ “सुता च पण्डिता त्यम्हा, निपुणा अत्थचिन्तकाः। 

भासेमत्थवति वाच, सच्चे चस्स पतिद्वितो ॥ 15 


१४४ (किञ्च तुय्ह॒ असच्चस्स, अनरियस्स करिस्सति । 
मुसावादिस्स लृहस्स, भणितम्पि सुभासित ॥ 


१४५ (त ब्राह्मणान वचना, इम खेममकारयि' । 
जभयञ्च तया धुद्रु, इमायो दसधा दिसा ॥ 

१४६ “ओगय््‌ ते पोक्खरणि, विप्पसच्नोदकं सुचि । | 
पहूत चादन' तत्थ, अहिसा चेत्थ पक्छिन ।\ 

१४७ “इद सुत्वान निग्घोस, आगतम्ह'* तवन्तिर्क । 
ते ते बन्धस्म'* पासन, एत ते भासित मुसा॥ 


€ 


१ ब्रूहन्तो -स्या०। २ वदन्तो -स्या०। ३ ३ अथ किन्ु-सी०, रोऽ, कथन्नु-स्या०। 
४ अत्थस्मि-स्या०, अत्थस्मि-रो०।५५ नापि-रो०। ६ वस्मिने-स्या०, रो०। ७ भोकिण्ण 
परिक्ख-स्या०, ओतिण्ण परिक्खव-रो०। ८ अभिस्सरेन०-स्या०। ९ चत्थचितका-स्या०। 
१० खेमि० -सी०, रो०। ११ खादन-स्या०। १२ आगतम्हा-स्या०, जागतस्मा-रो०। १३ 
ब धस्मा -स्या०, बद्धस्मा- रो०। 
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१४८ “मूसावाद पुरक्वत्वा, इच्छालोभञ्च पापक । 
उभो सन्धिमतिक्कम्म, असात उपपज्जति' ॥ 
१४९ “नापरज्क्ञाम सुमुख, न पि लोभावमग्गहि। 
सुता च पण्डितात्यत्थ, निपुणा अत्थचिन्तका | 
१५० “अप्पेवत्थक्॑ति वाच, व्याहुरेय्यु' इधागता । 
तथा त सम्म' नेसादो, वृत्तो सुमुखसग्गहि '“ ॥ 
१५१ नेव भीताः कासिपति, उपनीतस्मि जीविते । 
भासेमत्थवति वाच, सम्पत्ता कारपरियाय ।। 
१५२ “यो मिगेन मिग हन्ति, पक्खि वा' पन पक्खिना। 
सुतेन वा सुत किण्या, कि अनरियतर ततो।। 
१५२३ “यो चारियरुद भासे, अनरियधम्मवस्सितो'। 
उभो सो धसते लोका, इष चेव परत्थ च॑॥ 
१५४ “न मज्जेथ यस पत्तो, न न्याधे* पत्तससय । 
वायमेथेव किच्चेसु, सवरे विवरानि च॥। 
१५५ ““ये वृद्धा" अन्भतिक्कन्ता, सम्पत्ता काल्परियाय । 
इध धम्म चरित्वान, एव ते तिदिव गता ॥ 
१५६ “इद सृत्वा कासिपति, धम्ममत्तनि पाल्य । 
धतरदरुञ्च मुञ्चाहि, हसान पवरुत्तम'* ॥ 
१५७ ""आहुरन्तुदक पञ्ज, आसनञ्च महारह्‌ । 
पञ्जरतो पमोक्खामि, धतरट यसस्सिन ॥। 
१५८ “"तञ्व सेनापति धीर, निपुण अत्थचिन्तकं । 
यो सुखे सुखितो रञ्बे, दुक्खिते होति दुक्खितो ॥ 
१५९ “एदिमो' खो अरहृति, पिण्डमस्नातु भत्तुनो । 
यथाय सुमुखो रज्जौ, पाणसाधारणो सखा” ॥ 


१ व्याकरेग्यु -सी०, रो०। २ भूता ~ स्या०। ३-२ पक्लीन-स्या०। ४ किणे-सी° 
रो०, क्रिल्या स्या०। ५ अनरियधम्ममवस्सितो-सी०। ६ व्यथे-सी०, रो०। ७ वृडा- 
स्या०, ब्रद्धा-रो०। ८-८ एवेते-सी०, रो०। ९ रजञ्जो-सी०, स्या०, रो०। १० एतादिसो- 
रो०। 
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१६० (पीठञ्च' सन्बसोवण्ण, अट्रुपाद मनोरम। 


१६१ 


१६९ 


१६३ 


१६४ 


१६९ 


१६६ 


१६७ 


१६८ 


१६९ 


१७० 


१७६१ 


मद्र कासिकमत्थन्न, धतरट्रो उपाविसि ॥ 
'कोच्छञ्च सन्बसोवण्ण, वेग्यग्बपरिसिन्बित 
सुमुखो अज्च्लुपावेविख , धत रटुस्सनन्तरा ॥ 

"तेस कञ्चनपत्तेहि", पुथू आदाय कासियो । 
हसान अभिहारेसु, अग्गरजञ्जोः पवासित ॥ 
“दिस्वा अभिहट अग्ग, कासिराजेन पेसित । 
कुसलो खत्तधम्मान, ततो पूच्छि अनन्तरा ।। 
"कच्चिन्लृ- भोतो कसर, कच्चि भोतो अनामय । 
कच्चि रदुमिद फीत, वम्मेन मनुसाससि"॥ 
कुसल चेव मं हस, अथो हस अनामय । 

अयो रद्रुमिद फीत, धस्मेन मनुसासह'॥ 

कच्चि भोतो अमच्चेसु, दोसो कोचि न विज्जति। 
कच्चि च तें तवत्थेसु, नावकद्भुन्ति जीवित” ॥ 
अथो पि मे अमच्चैसु, दोसो कोचि न विज्जति। 
अथो पि ते ममत्थेसु, नावकद्खुन्ति जीवित" ॥ 
कच्चि ते सादिसी भरिया, अस्सवा पियभाणिनी । 
पुत्तरूपयसुपेता, तव छन्दवसानुगा' ।। 

अथो मे सादिसी भरिया, अस्सवा पियभाणिनी । 
पुत्तरूपयसूपेता, मम छन्दवसानुगा" ॥ 

कच्चि रदु अनुप्पीठ, अकुतो चिउपद्‌व । 

असाहसेन धम्मेन, समेन मनुसाससि'' ॥ 

अथो रट अनुप्पीठ, अकुतोचिडपदहूव । 

असाहसेन धम्मेन, समेन मनुसासहˆ ।। 


१०३ 


१ पिद्रुञ्ब-रो०। २ कासिकपत्थिण्ण-सी०, कासिकवत्थिनि-स्या०, रो०। ३ 


अज्पावेविंखं - स्था०, अज्जपावेविख ~ रो०। ४ ० अनन्तर-सी०। ५ काञ्चनपत्तेहि ~स्या०। 
६ अभिहारेथ्यु -रो०। ७ अग्ग रञ्जो-स्या०1 ८ कच्चिनु -स्या०। ९ मनुसिस्सति-रो०। 


१०१० कंच्चिन्नु-रो०। 
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कच्चि सन्तो अपचिता, असन्तो परिवचज्जिता । 


नो चे धम्म निरङ्त्वा, अधम्ममनुवत्तसि"" ॥ 


“सन्तो च में अपचिता, असन्तो परिवच्जिता। 


धम्ममेवानुवत्तामि, अधम्मो मे निरङ्खतो''। 


कच्चि नानागत' दीघ, समवेक्खसि खत्तिय । 


कच्चि मत्तो मदनीये, परलोक न सन्तसि'' | 


"नाह अनागत दीघ, समवेक्खामि पक्खिम । 


ठति दससु धम्मेसु, परखोक न सन्तसे' ।। 


''दान सीर परिच्चाग, अज्जव“ महव तप । 


अक्कोध अविहिसञ्च, खन्तिञ्च अविरोधन ॥। 


“इन्चेते कुसले धम्मे, ठिते पस्सामि अत्तनि। 


ततो मे जायते पीति, सोमनस्सञ्चनप्पकं ॥ 


(सुमखो च अचिन्तेत्वा, विसज्जि फस्स गिर। 


भावदोसमनञ्जाय, अस्माकाय विहद्धमो ॥ 


सो कुद्धो फरुस वाच, निच्छारेसि अयोनिसो । 


यानस्मासुः न विज्जन्ति, नयिद पञ्जवतामिव''॥ 


अत्थि मे त॒ अतिसार, वेगेन मनुजाधिप । , 


धतरट्ं च बद्धस्मि, दुक्ख मे विपुर अह । 


"त्व नो पिता व“ पत्तान, भूतान धरणीरिव। 


अस्माक अधिपन्नान, खमस्सु राजकुञ्जर" ॥! 


एत" ते अनुमोदाम, य भाव न निगृहंसि। 


खिर पभिन्दसि पक्खि, उजुकोसि विहुद्धम"' ॥ 


य॒ किञ्चि रतन अस्थि, कासिराज निवेसने। 


रजत जातरूपञ्च, मृत्ता वेद्ुरिया बहू ॥ 


१ च-स्या०)२ धम्मे चेवा०-रो०। ३ न०-स्या०।४ न मत्तो-सी०) ५ अह्‌- 
ष्या०, नहू-रो०। ६ सन्तसि-स्या०। ७ आज्जव -स्या०) ८ विस्सजि-सी० रो०।९ 
यानस्मेसु-म०। १० न इद-भी०, रो०। ११-११ त्व पिता विय-रो०। १२ एवे -स्या०। 
१३ खीरु-स्या०। 
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१८४ मणयो सद्खुमुत्तञ्च, वत्थक' हरिचन्दन । 
अजिन दन्तभण्डञ्च, रोह काठायस बहू । 
एत ददामि वो वित्त, इस्सरियः विस्सजामि वो" ॥ 


१८५ “अद्धा अपचिता त्यम्हा, सक्कता च रथेसभ । 
धम्मेसु वत्तमानन, त्व नो आचरियो भव॥ 


१८६ “आचरियसमनुञ्जाता, तया अनुमता सय । 
त॒ पदव्खिणतो कत्वा, जाति पस्सेमुरिन्दम. ॥ 


१८७ ''सन्बरत्ति चिन्तयित्वा, मन्तयित्वा यथार्तथ । 
कासिराजा अनुज्लासि, हसान पवसू्तम'' ॥ 


१८८ “ततो रत्या विवसाने,' सुरियुग्गमन' णति। 
पेक्खतो कासिराजस्स, भवना तेः विगाहिसु" ।। 


१८९ “ते अरोगे अनुप्पत्ते, दिस्वान परमे दिजे। 
केका ति मकर" हसा, पुथुसटहो अजायथ ॥ 

१९० “ते पतीता पमुत्तेन, भत्तना भत्तुगारवा । 
समन्ता परिकरिसु, अण्डजा कृद्धपच्चया'* ॥ 


१९१ ““एव मित्तवत अत्था, सब्बे होन्ति पदव्खिणा । 
हसा यथा धतरट्रा, जातिसद्ध उपागमु" ति।। 


५३५ सुधाभोजनजातक (३) 


१९२ “नेव किणामि' न पि' विक्किणामि, 
न चापि मे सच्िचयो च" अत्थि, 
सुकिच्छरूप वतिद परित्त, 
पत्थोदनो नाकमय दुविन्न'“' ॥ 


१९३ ““अप्पम्हा अप्पक दज्जा, अनुमज्क्तो मञ्क्क्‌ः। 
बहुम्हा बहुकं दज्जा, अदान नुपपज्जति ॥ 


¢ वत्थिक -स्या०। २ इस्सेर-सी०, इस्सर -स्या० रो०। ३ वाती -सी०, स्या०, 
रो०। ४ पस्सेमरिन्वम-सी०, रो०। ५ विवसनें-स्या०, रो०। ६ सुरियस्सुग्गमन -सी०, 
स्या०, सूरियुग्गमन -म०। ७ भवनतो-स्या०। ८ के केति-रो०) ९ परिकिरिसु-म०। 
१०-१० कीणामि न -स्या०। ११११ इधत्थि-स्या०। १२ इविन्द- रोऽ। 
जा०२-१४ 


¢ 


20 


20 


%6 


९९४ 


९१९५ 


१९६ 


१९७ 


१९८ 


१९९ 


२९०० 
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त त वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
अरियमग्ग' समारूह", नेकासी ठकभतं सुखः“ । 


“मोघञ्चस्स हृत होति, मोघ चा पि समीहित, 
अतिथिस्मि यो निसिन्षस्मि, एको भुञ्जति भोजन ॥ 


त त वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
अरियमग्ग समारुह, नेकासी लभते सुख ॥। 


` सच्चञ्चस्स हूत होति, सच्च चा पि समीहित। 
अतिथिस्मि यो निसिन्नस्मि, नेको भुञ्जति भोजन ॥ 


"त त वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
अरियमग्ग समारूहु, नेकासी लभते सुख" ॥ 


'सरञ्च जुहति' पोसो* बहुकाय गयाय च । 
दोणे तिम्बरुतित्थस्मि, सीघसोतें महावहे । 


“अत्र चस्स हुत होति, अत्र चस्स समीहित । 
अतिथिस्मि यो निसिन्नस्मि, नेको भुञ्जति भोजन ॥, 


त त वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
अरियमग्ग समारूह्‌, नेकासी' रुभतं सुख" ॥ 


"बलस हि सो निगिलति, दीघसुत्त सबन्धन । 
अतिथिस्मि यो निसिन्नस्मि, एको भुञ्जति भोजन । 


त त वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
अरियमण्ग समारूह्‌, नेकासी कभते सुख । 


''उव्ारवण्णा वत ब्राह्मणा इमे, 
अयञ्च वो सुनखो किस्स हेतु । 
उच्चावच वण्णनिभ विकृन्बति, 
अक्लाथ नो ब्राह्मणा कं" नु तुम्हे''॥ 


"चन्दो च सुरियो च उभो इधागता, 
अय पन मातलि देवस्ारथि। 


१-१ अरिय मग्ग समारुह -सी०, रो०, ° समारुह्‌ -स्या०। २ सच्चतस्स - स्या ०, 


रो०। ३-३ योजुहति-रो०। ४ निगिकति-सी०, रो०। ५ को-रो०। 


२१ ५३५ २१२. सुधाभोजनजातक १०७ 


सक्कोहमस्मि तिदसानमिन्दो, 
एसो च खो पञ्चसिखो ति वुच्चति ॥ 

२०६ “पाणिस्सरा मृदिद्धाः च, मुरजारम्बरानि च। 
मत्तमेन' पबोधेन्ति, पटिबुद्धो च नन्दति ॥ 

२०७ “ये केचिमे मच्छरिनो कदरिया, 5 
परिभास्का समणब्राह्मणान । 
ट्धेव निक्छिप्प सरीरदेह, 
कायस्स भेदा निरय वजन्ति*॥ 

२०८ “ये केचिमे सुग्गतिमाससाना", 
धम्मे ठिता सयमे सविभागे | 10 
दधेव' निक्खिप्प सरीरदेह्‌ 
कायस्स भेदा सुगति बजन्ति' ॥ 

२०९ त्व नोसि' जाति पूरिमासु जातिसु, + 
सो मच्छरी रोसको पापधम्मो। 
तवेव अत्थाय इधागतम्हा, 15 
मा पापधम्मो निरय गमित्थ^॥ 

२१० “अद्धा हि म वो हितकामा, य म समनुसासथ। 
सोह तथा करिस्सामि, सब्ब वृत्त हितेसिभि- ॥ 

२११ “एसाहमन्जेव उपारमामि, 
न चा' पिह किञ्चि करेय्य पाप। % 
न चा पि मे किञ्चि अदेय्यमत्थि, 
न चा पिदत्वा उदक पिवामि" ॥ 

२१२ “एवञ्च मे ददतो सब्वकाल, 
भोगा इमे" वासव खीयिस्सन्ति। 
ततो अह पब्बजिस्सामि सक्क, + 
हित्वान" कामानि यथोधिकानि'' ॥ 


१ मुतिद्धा-सी०, रो०। २ मेत-रो०। २ सुगतिमाससाना-स्या०, पुग्मतिमास- 
माना -म०। ४४ नोनति-स्या०। ५ कोसियो-स्या०। ६ अपत्थ-सी०, स्या०, रो०। 
७-७ मे ते-स्या०। ८ हितेसिहि - रो०। ९ एसोह०- स्या०। १०-१० चापह - सी ०, रो०। 
११-११ उदकम्पहम्पिवे - सी ०, उदकमहस्पिये - रो०। १२-१२ भोगापिमे -स्या०। १३ 
त्वा -स्या०। 
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२१३ “नगुत्तमे गिरिवरे गन्धमादने, 
मोदन्ति ता देववराभिपालिता । 
अथागमा इसिवरो सन्बलोकम्‌, 
सुपुण्फित दूमवरसाखमादिय ॥ 

२१४ “सुचि सुगन्ध तिदसेहि सक्कत, 
पुष्फृतम अमरवरेहि सेवित । 
अलद्ध मच्चेहि' व' दानवेहि वा 
अञ्खत्र देवेहि तदारहं हिद ॥ 

२१५ “ततो चतस्सो कनकत्तचूपमा, 
उद्राय नारियो पमदाधिपाः मुनि। 
आसा च सद्धा च सिरी ततो हिरी 
द्च्चब्रव्‌ नारददेवत्राह्यण ॥ 

२१६ “सचे अनुदर तया महामुनि, 
पूप्फ इम पारिछत्तस्स ब्रह्य । 
ददाहि नो सब्बा गति ते इज्छतु, 
तुवम्पि नो होहि यथेव वासवो ।। 


२१७ “त याचमानाभिसमेक्ख नारदो, 
इच्चब्रधी' सकलह उदीरय । 
न मय्हूमत्थत्थि इमेहि कोचि न, 
यायेव वो सेय्यसि सा पिद्छन्धथः"* | 


२१८ “त्वः नोत्तमेवाभिसमेक्ख- नारद, 
यस्सिच्छसि तस्सा अनुप्पवेच्छसु । 
यस्सा हि नो नारद त्व पदस्ससि, 
सायेव नो हंहिति' सेद्रमम्मता'"॥ 

२१९ “अकट्लमेत वचन सुगत्ते, 
को ब्राह्मणो सकलहू" उदीरय । 


१ मन्येहि-स्या०। २ वा~-रो०) ३ हित-स्या०। ४ पमुदाधिपा-स्या०। 
५ इद~स्या०। ६ इच्चात्रवी-स्या०। ७ पिद्ह्थ-सी०, रो०, पिलधत्ु- स्या०। 
८-८ त्व नोत्तमो० - रो०। ९ तस्स -स्या०, रो०। १० होहिति ~ रो०। ११ कोकलह्‌ ~ 
स्या०, रो०। 


२१ ५३५ २२५ । सुधाभोजनजातक् १०९ 


गन्त्वान भूताधिपमेव पृच्छथ, 
सचे न जानाथ इधृत्तमाधम''' ।। 


२२० (ता नारदेन परमप्पकोपिता, 
उदीरिता वण्णमदेन मत्ता। 
सकासे' गन्त्वान सहस्सचक्खृनो, 5 
पुच्छिसु भूताधिप कानु सेय्यसि'॥ 


२२१ “ता दिस्वा आयत्तमना पुरिन्ददो, 
इच्चब्रवी देववरो कतञ्जली । 
सब्बा व॒ वो होथ सुगत्ते सादिसी, 
को नेव महे कलह उदीरयि" ॥ 10 


२२२ “यो सन्बल्ोकच्चरितो महामुनि, 8 103 
धम्मे ठितो नारदो सच्चनिक्कमो | 
सो नोत्रवि* गिरिवरे गन्धमादने, 
गन्त्वान भूताधिपमेव पृच्छथ । 
सचे न जानाथ इधृत्तमाधमः' ॥ 15 


२२३ "असु" ब्रहारञ्जचरो महामनि, 
नादत्वा भत्त वरगत्ते भुञ्जति । 
विचेय्य दानानि ददाति कोसियो 
यस्सा हि सो दस्सति सा व सेय्यसि ॥ 


२२४ “असू हि यो सम्मति दक्खिण दिस, % 
गद्खाय तीरे हिमवन्तपस्सनिः । 
स कोसियो दुल्कभपानभोजनो, 
तस्स सुध पापय देवसारथि'"॥ 


२२१५ “स. मातली देववरेन पेघितो, 
सहस्सयुत्त अभिरुय्ह सन्दन । % 


१ इधुत्तमधम्म-स्या०। २ सकास-स्या०। ३ सुभगे-स्या०। ४ सन्बलो 
कञ्चरको-सी०, स्या०, रो० ५ नरद-स्या०। ६ ० ब्रवी-सी०, स्या०, रो०। ७ असू- 
स्या०। ८ सो-स्या०। ९ हिमवन्तयस्मनि-सी०, रो०, हिमवत्पस्सिनि-स्या०। १० 
सो -स्या०) 
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सुखिप्पमेव' उपगम्म अस्सम, 
अदिस्समानो पुनिनो सुभ अदा“ 


२२६ “'उदग्गिहुत्त उपतिदुतो हि मे, 
पभद्धुर लोरतमीनुदुत्तम। 
सञ्बानि भूतानि अपिच्च' वासवो, 
को नेव मे पाणिसु कि सुधोदहि ॥ 
२२७ “सडखूपम सेतमतुत्यदस्सन्‌, 
सुचि सुगन्ध पियरूपमन्मृत | 
अदिदुपुन्ब मम जातु चक्खुभि, 
का देवता पाणिसु कि सुधोदरहि''। 
२२८ “अह महिन्देन महसि पेसितो, 
सुधाभिहासि तुरितो महामुनि । 
जानासि म मातलि देवसारथि, 
भुञ्जस्सु भत्त॒त्तम माभिवारयि"।। 


२२९ “भृत्ताच सा द्वादस हन्ति पापक, 
सुद पिपास अरति दरक्रम । 
कोवूपनाहृञ्च विवादपेसुण, 
सीतुण्टुतन्दिञ्च रसुत्तम इट“ || 


२३० "न कप्पती" मातलि म्ह भुज्जितु, 
पुन्बे अदत्वा इति मे वतुत्तम । 
न चा पि एकास्नमरीयपूजित, 
असविभागी च सुख न विन्दति" 


२३१ “थीघातका ये चिमे पारदारिका', 
मित्तददुनो ये च सपन्ति सुन्बते । 
सब्बे च“ तें मच्छरिपञ्चमाधमा, 
तस्मा अदत्वा उदकस्पि नास्तिये'*।। 


१ सखिप्पमेव - रो०। २ अतिच्च-सी०, रो०।३ जात-सी०, स्या०, रो०। ४ 
भततुत्तम -स्या०, रो०। ५ माविचारयि -सी०, रो०। ६ खुह्‌-स्या०। ७ दरथ किठ-स्या०, 
कुरक्लम ~ रो०। ८ कप्पति-स्या०।९ एकासन अरियसूपूजित-सी०, रो०, एकासनमरीयपूजित- 
स्या०। १०-१० ये केचिमे परदारिका~-स्या०। ११ व~-स्या० ! १२ नास्मिये-सी०, स्या०, रो०। 


२१ ५२३५ २३८ | 


२३२ “सो हित्थिया वा पूरिसस्स का पन, 


सुधभोजनजात॑क 


दस्सामि दान विदुसम्पवण्णित । 
सद्धा वदञ्ञ्‌ इध वीतसच्छरा, 


भवन्ति हतं सुचिसच्चसम्मता 
२३३ “अतो पता देववरेन पेसिता, 


२११ 


कञ्जा चतस्सो कनकत्तचूपमा । 


आसा च सद्धा च सिरी ततो हिरी, 
त॒ अस्सम आगमु* यत्थ कोसियो ॥ 


२३४ “ता दिस्वा सव्बो' परमप्पमोदितो, 


सुभेन वण्णेन सिखारिवग्गिनो । 
कञ्ञा चतस्सो चतुरो चतुदहिसा, 


इ्च्चब्रवी* मातलिनो च सम्मुखा ॥ 
२३५ “पुरिम दिसं का त्व पभासि देवते, 


अलद्धता तारवरा व गओसधी | 


पृच्छामि त कञ्चनवेल्किविग्गहेः 
आचिक्ख मे त्वं कतमासि देवता।। 


२३६ “सिराह्‌ˆ देवी मनुजेभि- पूजिता, 


अपापसत्तूपनिसेविनी सदा । 
सुधाविवादेन तवन्तिमागता, 
त म सुधाय वरपञ्ज भाजय॥। 


२३७ “यस्साहमिच्छामि सुध महामुनि, 


सो सब्बकामेहि नरो पमोदति। 
सिरी ति म जानहि' जहतुत्तम, 
त म सुधाय वरपञ्ज भाजय"'।! 


२३८ “सिप्पेन विज्जाचरणेन बुद्धिया, 


नरा उपेता पगुणा सकम्मुना ` । 


-जनककाणः फ-कका) 


११ जानाहि-स्या०। 


१२ सकम्मना-सी०, रो०। 


१११ 


१ सब्बा-रो०। २ सम्मसम्पता-सी०।३ मुता-सी०, री०। ४ आगमु-सी०, 
रोऽ। ५५ सब्बा परमप्पमोदिता-स्या०।६ इच्चाब्रवी -स्या०। ७ व-स्या०।८-८ सिरां 
देवीमनुजेसु - सी ०, स्या०, सिराहे देवभिनुजेसु- रो०। ९ सुख -रो०। १० स-सी०, रो०। 
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तया विहीना न कभन्ति किञ्चन", 
तयिद न साधु यदिद तया कत ॥ 


२३९ “पस्सामि पोस अलस महुग्घस, 
सुदुक्कुलीनम्पि अरूपिम नर। 
तयानुगुत्तौ सिरि जातिमामपि, 
पेसेति दास विय भोगवा सुखी ॥ 


२४० “त त असच्च अविभज्जसेविनि, 
जानामि मूटहः विदुरानुपातिनि । 
न तादिसी अरहति भसनूदक, 
कुतो सुधा गच्छ न मय्ह रुच्चसि''॥ 


२४१ “का सुक्कदाठा परटिमुक्ककुण्डला, 
चित्तद्खदा कम्बुविमद्रुधारिनी । 
ओसित्तवण्ण परिदण्ह सोभसि", 
कुसग्गिरत्त अपिदय्ह्‌ मञ्जरि॥ 


२४२ ““मिगी व भन्ता सरचापधारिना, 
विराधिता मन्दमिव उदिक्खसि। 
को ते दुतीयो इध मन्दलोचने, 


६, 


तन भायसि एकिका काननें वनं" । 


२४३ न में दुतीयो इध मत्थि कोसिय, 
मसक्कसारप्पभवमस्हि देवता । 
आसा सुधासाय तवन्तिमागता, 
त म सुधाय वरपञ््र भाजय''। 


२४४ “"आसाय यन्ति वाणिजा! धनेसिनो, 
नाव समारुग्ह परन्ति अण्णवे । 
ते तत्य सीदन्ति अथो पि एकदा, 
जीनाधना" एन्ति विनट्रुपाभता ॥ 


१ किञ्चिन ~-स्या०।२ जातिम अपि-सी०।३ मुढ्ह-स्या०।४ पटिमुत्तकुण्डला- 
स्या०, रो०। ५ सोभति-स्या०। ६ वणिजा-स्या०। ७ जिनाधना-स्या०। 


२१ ५३५ २५१ | सुधाभोजनजातक ११६ 


२४५ “"आसाय खेत्तानि कसन्ति कस्सका, 
वपन्ति बीजानि करोन्तुपायसो'। 
ईंतीनिपातेन अवृद्ितायः वा, 
न॒ किञ्चि विन्दन्ति ततो फलागम । 


२४६ 'अथत्तकारानि करोन्ति भत्तुसु, 
आस पुरक्खत्वाः नरा सुखेसिनो । 
ते भत्तुरत्था अतिगाण्डिता पुन, 
दिसा पनस्सन्ति अलद्ध किञ्चन ॥। 


२४७ ““हित्वानः धञ्जञ्च धनञ्च जातके, 
आसाय सम्गाधिमना सुखेसिनो । 
तपन्ति लूखस्पि तप चिरन्तर" 
कूमग्गमारुय्ह्‌ परेन्ति दुग्गति । 


२४८ “आसा विसवादिकसम्मता इमे, 
आसे सुधास विनयस्सु अत्तति । 
न तादिसी अर्हति आसनूदक, 
कुतो सुधा गच्छ नम्ह रुच्चसि" ॥ 


२४९ "'ददूल्लमाना यससा यसस्सिनी, 
जिघञ्जनामब्हयन- दिस पति। 
पुच्छामि त कञ्चनवेल्लिविग्गह, 
आचिक्ख मे त्व कतमासि देवताः । 


२५० "सद्धाह' देवीमनुजेहि पूजिता, 
अपापसत्तपनिसेविनी सदा । 
सुधाविवादेन तवन्तिमागता, 

त म सुधाय वरपञ्ज भाजयः॥ 


२५१ दान दम चागमथो पि सयम, 
आदाय सद्धाय करोन्ति हेकदा । 


१ करोन्ति० ~ रो०। २ अवुद्धि-सी०, रो० । ३ पुरक्खत्व ~ स्या०1 ४ जित्व -सी° 
स्या०, रो०।५ चिरत्तर-स्या०। ६ कुम्मममारु्ह्‌ ~ सी ०, स्या०, रो०। ७ सुधाय -स्या० 
रो०। ८ दिघनञ्ज०-रो०। ९-९ णदेवीमन्‌जेसु-सी ०, स्या०, सद्धाह देवीमनुजेसु° -रो०। 

जा०२- १५ 
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थेय्य मुसा कूटमथो पि पेसुण, 
करोन्ति हेके पुन विच्चृता तया॥। 


२५२ “भरियासु पोसो सदिसीसुः पेक्खवा , 
सीटृपपन्नासु पतिन्बतासु पि। 
विनेत्वान' छन्द कुलित्थियासुः पि, 
करोति सद्ध पुन कम्भदासिया॥। 


२५३ त्वमेव सद्धं परदारसेविनी, 
पाप करोसि कुसलम्पि रिञ्चसि!। 
न तादिसी अरहृति" आसनूदक, 
कुतो सुधा गच्छ न मय्ह्‌ रुच्चसि"' ॥ 


२५४ ““जिघञ्जरत्ति अरुणस्मिमूहते, 
या दिस्सति उत्तमरूपवण्णिनी । 
तथूपमा म॒ पटिभासि देवते, 
आचिक्खछ मे त्व कतमासि अच्छरा। 


२५५ “काला निदाघेरिव अग्गिजारिव, 
अनिरेरिता लोहितपत्तमालिनी । 
का तिद्रुसि मन्दमिगावलोकय, 
भासेसमाना व गिर न मुञ्चसि“ || 


२५६ ' हियाह देवीमनुजेहि पूजिता, 
अपापसत्तूपनिसेविनी सदा । 
सुधाविवादेन तवन्तिमागता, 
साह' न सक्कोमि सुधम्पि याचितु। 
कोपीनरूपा^ विय याचनित्थिया'' ।। 


२५७ "शधम्मेन जयेन सुगत्ते रच्छसि, 
एसो हि षम्मो न हि याचना सुधा। 


१ पेखवा-रो०। २ विनेप्वा-~-सी०,स्या०, रो०।३ कुलधितियाथु -सी०, रोऽ। 
४ पन -सी०, रो०। ५ करोसी-स्या०। ६ विरिञ्चसि-स्या०। ७ अरहसि-रो०। ८ 
अगजातिव ~ सी ०, अग्गिजातिव० ~ रो०। ९ मदमिवा० -सी०, रो०। १० सात-रो०। ११ 
कोपिंनरूपा - स्या०। 
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त॒त अयाचन्तिमह्‌ निमन्तये, 
सुधाय' यञ्चिच्छसि तम्पि दम्मि ते।। 


२५८ “सा त्व मया अज्ज सकम्हि अस्समे, 
निमन्तिता कञ्चनवेंल्लिविग्गह । 
तुव हि मे सब्बरसंहि पूजि्यां, 

त पूजयित्वान सुधम्पि अस्निये"*॥ 


२५९ “सा कोसियेनानुमता जुतीमता, 
अद्धा हिरि रम्म पाविसि यस्सम। 
उदकवन्त फकमरियपुजित, 
अपापसत्तपनिसेवित* सदा ॥ 


२६० 'र्क्खम्गहाना बहुकेत्थ पुप्फिता, 
अम्बा पियाला पनसा च किसुका, 
सोभञ्जना लोहमथो पि पद्यका, 
कंका च भद्धा तिरुकाः सुपुप्फिता॥ 


२६१ “साला करेरी" बहुकेत्थ जम्बुयो, 
अस्सत्थनिग्रोधमधुकवेतसा" । 
उदारुका पाटलि" सिन्दूवारका'" 
मनुञ्जगन्धा" मुचलिन्दकेतका ॥! 


२६२ “हरेणुका वद्ुका कणुतिन्दुका, 
सामाकनीवारमथो पि चीनका। 
मोचा कदली बहुकेत्थ सालियो, 
पवीहयो आभूजिनो च“ तण्डुला ॥ 


११५ 


१ सुधय-स्या०। २ यस्पिच्छसि-रो०। ३ त्व~-रो०। ४ पूजिता~स्या०। ५ 
अम्मिये ~ स्या०, रो०। ६ उदञ्जवन्त -सी०, रोऽ। ७ अपापसत्तूपनिसेविनी -स्या०। ८ 


सकखर्गहना ~ स्या०। ९ केतका च -स्या० । १० तिका च -स्या०, रो०। ११ करेरि-रो० 


१२ ०मधुका च वेदिसा - स्या ०, रो०। १३ पातक स्या०। १४ दि दुवारिता-सी०, स्या०, 


सि धुवारिता - रो०। १५ सुपुञ्जगधा - रो०1 १९ मुच्चलि दकेतका - स्या०। १७ वेण्‌° ~ 


सी° रो०। १८ १८ आलजिनोपि - सी० रो० , आमुजिनो च -स्या०) 
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२६२ “तस्सेवृत्तरपस्सेन, जाता पोक्छरणी सिवा । 
अकक्कसा अपन्भारा, साधु अप्पटिगन्धिका ॥ 


२६४ “तत्थ मच्छा सन्निरता, खेमिनो बहुभोजना । 
सिडगू' सवदा सकुला” सतवद्धा च रोहिता। 
अआलिगम्गरकाकिण्णा,, पाटीनाः काकमच्छका ।। 


२९५ “तत्य पक्खी सन्निरता, खेमिनो बहुभोजना । 
हसा कोञ्चा मयूरा च, चक्कवाका च कुक्कुहा। 
कुणालका बहु चित्रा, सिखण्डी जीवजीवका | 


२६६ “तत्थ पानायमायन्ति“ नाना मिगगणा बहू । 
सीहा व्यग्घाः वराहा च, अच्छकोकतरच्छयो ॥ 


२६७ पलासादाः गवजा च', महसा * रोहिता रुरू । 
एणेय्या च वराहा च“ गणिनो नीकसूकरा । 
कदल्िमिगा बहुकेत्थ*„ बिठारा ससकण्णिका“॥ 


२६८ “छमागिरी पुष्फविचित्रसन्थता । 
दिजाभिघुद्रा दिजस द्भ सेवेता'* ।। 


२६९ “सा सुत्तचा नीलदुमाभिलम्बिता, 
विज्जु महामेधरिवानुपज्जथ । 
तस्सा सुसम्बन्धसिर कुसामय, 
सुचि सुगन्ध अलिनूपसेवित । 
अत्रिच्छ^ कोच्छ हिरिमेतदन्रवि, 
'निसीद कल्याणि सुखयिदमासन' }) 


२७० “तस्सा तदा कोच्छगताय कोसियो, 
यदिच्छमानाय जटाजिनन्वरो"। 


११ तस्स च उत्तरे पस्से - सी०, रो०, तस्स च उत्तरपस्सेन~- स्या०।२ अपन्भरा- 
रो०। ३ स्िडगु-स्या०, रो०। ४ सकुला - म०।५ आलिगगगर० -स्या०, रो०।६ पाटिना - 
स्या०। ७ चाकवाका-स्या०। ८-८ तत्य पाणा समायात -स्या०। ९ व्यग्ा~रो०। 
१०-१० पलासादा च गवजा ~ सी ०, रो०, परुसदा च गवजा ~ स्या०। ११ महसा - सी०, 
स्या०, रो०। १२ चेव ~ रो०। १३ बहूकेत्थ - स्या०, बहूचेत्य - रो०। १४ बिठारा -स्या०। 
१५ ससकण्णका -सी०। १६ अत्रिच्च - म०। १७ जटाजुतिधरो -स्या०। 
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नवेहि पत्तेहि सय सहूदक, 
सुधाभिहासी तुरितो महामुनि ॥ 
२७१ “सा त परिग्गय्ह उभोहि पाणिभि, 
इ च्चत्रवि" अत्तमना जटाधर । 
'हन्दाह एतरहि पूजिता तया, 5 
गच्छेय्यः ब्रह तिदिव जिताविनी'।। 
२७२ “सा कोसियेनानुमता ज॒तीमता, 
उदीरिता वण्णमदेन मत्ता । 
सकासे' गन्त्वान सहस्सचक्खृनो, 
अय सुधा वासव देहि मे जय॥। 10 
२७३ “तमेन सक्को पि तदा अपूजयि, 
सहिन्ददेवा' सुरकञ्जमृत्तम । 
सा पञ्जली देवमनुस्सपुजिता, 
नवम्हि कोच्छम्हि यदा उपाविसि""। 
२७४ “'तमेव ससी पुनदेव* मातलि, 15 
सहस्सनेत्तो तिदसानमिन्दो । 
गन्त्वान वाक्य मम ब्रहि कोसिय, 
आसाय" सद्धा सिरिया च कोसियः। 
हिरी सुध कंन मरूत्थ हेतुना ॥ 


{८ १ 


२७५ त सु वत्थ उदतार्यी रथ, 20 उ 111 
दहल्लमान उपकारियसादिस* ।। 
जम्बोनदीस तपनेय्यसलिभ'*, 


अलद्धत कञ्चनचित्तसिभ "° ।। 


२७६ “सुवण्णचन्देत्थ बहू निपातिता, 
हत्थी ` गवस्सा किकिन्यग्घदीपियो ^ । % 





१-१ इच्चान्रनी - स्या०। २ गच्छेय्य - रो०) ३ सङ्खासे -स्या०। ४ तमेन -स्या०। 
५ सहिन्दा च देवा - सी ०, रो०। ६ अससी -स्या०। ७ पुनरेव -रो०। ८ सद्धाय -स्या०, 
सद्ध - रो०। ९ कोसिय -रो०। १० तसमप्ठ -स्या०, रो०। ११ उपककिरियसादिस-सी०, 
रो०, उपत्रीय सादिस~-स्या० । १२ तपनेप्यसतक -सी०। १३ कञ्चनचित्त सन्तिकि- 
रो०। १४ हत्थि - रो०। १५ किपुरिसब्यग्धदीपियो -स्या० । 
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२८० 
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एणेय्यका ल द्खमयेत्य पक्खिनो, 
भिगेत्थ वेद्ुरियमया युधा युता ॥ 


“तत्थस्सराजहरयो अयोजयु, 


दससतानि सुसुनागसादिसे । 
अलङ्ते कञ्चनजालुरच्छदे, 
आवें सहगमे असद्जिते ॥ 


त यानसेद अभिरु्ट मातरि, 


दिसा' इमायो अभिनादयित्थ। 
नभञ्च सेखुञ््वं वनप्पतिनिञ्च, 
ससागरः पव्यधयित्य मेदिनि! । 


“स खिप्पमेव उपगम्म अस्सम, 


पावारमेकसकतो कतञ्जली । 
बहस्सुत वद्ध विनीतवन्त, 
ट्च्चत्रवी मातलि देवब्राह्मण ।। 


“इन्दस्स वाक्य निसामेहि कोसिय, 


दूतो अह्‌ पृच्छति त पुरिन्ददो। 
आसाय सद्धा सिरिया च कोसिय, 
हिरी सुध कन मलत्थ हेतुना" ॥ 


अन्धाः सिरी म पटिभाति मातलि, 


सद्धा अनिच्चा पन देवसारथि। 
आसा विसवादिकसम्मता हि मे, 
हिरी च अरियम्हि गुणे पतिता" 


“कूुमारियो याचिमा गोत्तरक्खिता, 


जिण्णाच या या च सभत्तइत्थियो। 
ता छन्दराग पुरिसेसु उगत, 
हिरिया निवारेन्ति सचित्तमत्तनो ॥ 


१ पव्खियो -सी० रो०। २ यूथा-स्या०।३ शहुरियो-स्या०। ४-४ दस दिसा 
इमा - सी ०, स्या०, रो०। ५ वनस्पतीनी च -सी०, रो०, वनप्पत्तिञ्च - स्या०। ६-६ पन्य 
थयित्थ० - सी ०, रो० , पम्यतयिप्थ मेदनि -स्या०।७ वृद -स्या०, वद्ध -रो०) ८ विनीत- 
वन्त -स्या०। ९ अद्धा-स्या०, रोऽ! १० स्या पौत्थके नस्थि। 
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२८३ 


२८४ 


१८ 


२८६ 


२८७ 


९८८ 


९१८९ 


ˆसद्धामसीसें सरसत्तिसयुते, 
पराजितान पतत पलायिन्‌ । 
ह्रिया निवत्तन्ति जहित्व' जीवित, 
ते सम्पटिच्छन्ति पुना हिरीमना॥ 


"वेला यथा सागरवेगवारिनी, “ 
हिराय हि पापजन निवारिनी। 
त सन्बलोकं हिरिमरियप्‌जित, 
इन्दस्स त वेदय देवसारथि'' । 


को ते इम कोसिय दिद्वमोदहिः, 
ब्रह्मा महिन्दो अथ वा पजापति। 
हिरायदेवेस्‌ हि" सेदरुसम्मता, 
नीता महिन्दस्स सहसि जायथः* ॥ 


“!हन्देहि दानि तिदिव अपक्कम", 

रथ समारुय्ह ममायित इम" । 

इन्दो च त इन्दसगोत्त क्ति, 

अज्जेव' त्व इन्दसहव्यत वज" | 

एव विसुज््न्ति- अपापकम्मिनो, 

अथो सुचिण्णस्स फर न नस्सति । 

ये केचि मह्क्खुः सुधाय' भोजन, 

सब्बेव ते इन्दसहव्यत गता" ॥ 

“हिरी उप्परुवण्णासि, कोसियो दानपति भिक्खु। 
अनुरुद्धो पञ्चसिखो, आनन्दो आसि मातलि ॥ 


“सुरियो कस्सपो भिक्खु, मोग्गल्लानोसि चन्दिमा। 
नारदो सारिपृकत्तोसि, सम्बुद्धो आसि वासवो" ति।। 


११९ 


१ जहित्वान - स्या०।२ पुन -स्या०। ३ सागरवेगवारिणी -स्या०।४४ अय हिरी - 
स्या०, हिराय हि-रो०। ५ पि-स्या०। ६ समक्कम-सी०, रो०। ७ इद-~-स्या०। ८ 
समिज्छति-सी०, रो०। ९९ अद्क्खु सुधा -स्या०) १० असि-स्या०। 
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एवमक्खायति, एवमनुसूयति' । सब्बोसधधरणिवरे ने कपुप्फ- 
माल्यवितते गज-गवज -महिस' -ररु-चमर' -पसद-खग्ग-गोकण्ण-सीह- 
व्यग्घ-दी पि-अच्छ-कोक-तरच्छ-उदहार-कदलिमिग-बिकार -सस-कण्णिका- 
नुचरिते आकिण्णनेलमण्डलमहावराह-नागकूलकरेणु' सद्धापिवदु' इस्स- 
मिग-साखमिग-सरभमिग-एणीमिग-वातमिग-पसदमिग-पुरिसालु-किम्पु - 
रिस-यक्ठ-रक्खसनिसे विते अमज्जव-मञ्जरीधर-पहदु" - पुप्फफुसितम्गा- 
नेकपाद' पगणवितते कुरर-चकोर' -चारण-मयूर-परभत"-जी वञ्जी वक ५५. 
चेरखावका" -भिङ्खार-करवीकमत्तविहद्ख-गणसत"सम्पधुदु" अज्जन- 
मनोसिला-हरिताल-हिडगुरुक-हेम-रजत - कनकानेकधातुसतविनद्धपटि - 
मण्डितप्पदेसे एवरूपे खलू, भो, रम्मे वनसण्डं कुणालो नाम सकुणो 
पटिवसति अतिनिय चित्ता अतिविय चित्तपत्तच्छदनो । 

तस्सेव खु, भो, कुणारस्स सकूणस्स अडदृङ्ानि इत्थि- 
सहस्सानि परिचारिका दिजकञ्जायो । अथ खलु, भो, द्रे दिजकञ्जायो 
कटु मुखेन उसित्वा“ त कूणारु सकरुण मनज्ज्ञे निसीदापेत्वा उडन्ति 
"मा न कुणाल सकरुण अद्धानपरियायपथें किलमथो उब्बाहेत्था'“" 
ति । पञ्चसता“ दिजकञ्ञायो हेदरतो हेतो उडेन्ति -"सचाय 
कुणालो सकुणो आसना परिपतिस्सति, मय त पक्खेहि परिगगहेस्सामा 
ति। पञ्चसता दिजकञ्चायो उपरूपरि उडँन्ति -मा न कुणारु 
सकुण' आतपो परितापेसी"“ ति पञ्नचसता पञ्चसता" दिजकञ्जायो 
उभतोपस्सेन उडन्ति - मा न कुणाल सकण सीत वा उण्ट वा 
तिण वा रजो वा वातो वा उस्सावो वा उपुप्फसी" ति। पञ्चसता 
दिजकञ्जायो पुरतो पुरतो उडंन्ति-“मा न कुणारु सकण गोपारुका 


१ मनुसुय्यति -स्या०। २-२ गवयमहिस -स्या०। ३ चामरि-स्या०। ४ विढार- 
स्या०। ५ छमहावराहनागवुंककणेर - सी ०, रो०। ६ सद्खाधिवृत्थे-सी०, रो०। ७ 
पुरिसल्लु - सी ०, रो०। ८ ब्रहथ-सी ०, रो०। ९ पुप्फितिम्गा ~ सी ०, रोऽ १० कुरुर चद्खोर - 
स्या०। ११ वारणमयूरपराभत-स्या०। १२ जीव जीवक ~ स्या०। १३ चेलावक ~-स्या०। 
१४ करवीकमत्तविहद्खसत -सी०, स्या०, रोऽ। १५ सडधृदु - स्या०। १६ उसिंत्वा ~ सी०, 
रो०। १७ ङलि-सी०, स्या०, रो०। १८ उन्बाहेथा -स्या०। १९ पञ्चसत ~ रो०। 
२० अतापो -स्या०। २१ परितापी-सी० रोऽ। २२ सी०, रो० पौत्थकेसु पञ्चसता 
ति सकरिदेव आगत । 
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वा पसुपाल्का वा तिणहारका वा कदुहारका वा वनकस्मिका 
वा कंट्रून वा कर्लेन' वा पाणिना वा क्ड्डना वा दण्डेन वा 
सत्थेन वा सक्खराहिं वा पहार अदसु माय कुणालो सकूणो 
गच्छेहि वा कताहि वा स्व्खेहि वा साखाहि वा थम्भेहि वा 
पासाणेहि वा बल्वन्तेहि वा पक्खीदहि सद्धामेसी ““ ति। पञ्चसता 
दिजकञ्जायो पच्छतो पच्छतो उडन्ति सण्टाहि सखिलाहि मञ्जूहि 
मधुराहि वाचाहि समुदाचरन्तियो-“साय कुणालो सकूणो आसने 
परियुक्कण्ठी' ति । पञ्चसता दिजकञ्जायो दिसोदिस उडुन्ति 
अनेकसक्छविविधविकतिफरमाहरन्तियो - (माय कूणाखो सकूणो 
खुदाय परिकिलमित्था'” ति। अथ खलू, भो, ता दिजकञ्जायो त 
कुणारु सकुण आरामेनेव आराम उय्यानेनेव उय्यान नदीतित्थेनेव 
नदीतित्थ पन्बतसिखरनेव पन्बतसिखर अम्बवनेनेव अम्बवन जम्बु- 
वनेनेव जम्बुवन कबुजवनेनेव खबुजवन नाल्िकेरसञ्चारियेनेवः 
नाकिकेरसञ्चासिय खिप्पमेव अभिसम्भोन्ति रतित्थाय । अथ 
खल्‌, भो, कुणालो सकूुणो ताहि दिजकञ्जाहि दिवस परिब्यूठहो एव 
अपसादेति-“नस्सथ तुम्हं वसलियो, विनस्सथ तुम्हे वसलियो, चोरियो 
धृत्तियो असतियो रहुचित्तायो कतस्स अप्पटिकारिकायो अनिलो विय 
येनकामगमायो"' ति । तस्सेव खदु, भो, हिमवतो पव्बतराजस्स पुरत्थि- 
मदिसाभागे ' सुसुखुमसुनिपुणगिरिप्पभव" -हरितुपयन्तियो उप्पल-पदुम- 
कुमुद-नछिन -सतपत्त -सोगन्धिक - मन्दारुक ` -सम्पतिषिरूठहसुचिगन्ध्‌- 
मनुञ्जमावकप्पदेसे'* कुरवक-मुचलिन्द-केतक-वेदिस "-वञ्जुल “ पुल्लाग- 
बकुल-तिरुक-पियक-हसन-साल-सटल-चम्पक-असोक-नागस्क्ख -तिरीटि- 
भुजपत्त -लोहू-चन्दनोघवने काठागरु-पद्यक " -पियडगु-देवदारुक-चोच- 
गहने ककुध-कुटज-अद्धोल-कच्चिकार-कणिकार-कण्णिकार “-कनवेर- 
कोरण्डक ~ कोविकार-किसुक-योधिक वनमल्किक ` -मनद्खण-मनवज्ज- 


१ कथलाय ~ स्या०। २-२ पासाणेन वा -स्या०। ३ सक्लराय ~ सी०। ४४ सी° 
रो० पोत्थकेयु नत्थि। ५ सद्धमेसी -म०) ६ सुदीय-स्या०। ७ सी० रोऽ पोत्थकेसु 
नत्थि। ८ नास्किरसञ्जादियेनेव ~ रो० 1 ९ नाक्किरसञ्चारि -स्या०। १० रतत्थाय ~ सी°, 
रो०। ११ पुरत्थिमेदिसाभागे -स्या०। १२ सुसुखुमसुनिपूणगिरिप्पभवा -सी०, रो०, °गिरि- 
पभवा-स्या०। १३ मदाख्व -सी०, रो०। १४ सुचिगधमनुञ्चमनापकप्पदेसे ~ सी ०, ° 
पावकप्पदेसे - रो०1 १५ १५ वेतसमन्जुर -सी०। १६ पदुम -स्याऽ ! १७ स्या० पौत्थके 
नत्थि। १८ कोरण्ड - स्या०। १९ नवमल्किकि ~ सी°, रो०। 
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भण्डि-सुरचिरभगिनिमालामल्यधरे' जाति-सुमन-मधुगन्धिक-धनुतक्कारि 
ताखीस-तगर-मुसी र-कोटु-कच्छवितते' अतिमुत्तकसकुसुमितरतावितत- 
पटिमण्डितप्पदेसे' हस-पिर्व-कादम्ब-कारण्डवाभिनदिते' विञ्जाधर- 
सिद्ध -समणतापसगणाधिवुद्रुं वरदेव* -यक्छ-रक्वस-दानव-गन्धन्ब- 
किन्नर-महोरगानुचिण्णप्यदेसे एवरूपे खलु, भो, रम्मे वनसण्डे पुण्णमुखो 
नाम रूस्सकोकिलोः पटिवसति अतिधिय सधुरगिरो विखासितनयनो' 
मत्तक्खो । तस्सेव खल्‌, भो, पुण्णमुखस्स रएुस्सकोकिरस्स अड्दुड्ानि 
दत्थिसतानि परिचारिका दिजकञ्जायो । अथ खलु, भो, दे दिजकञ्बायो 
कटु मुखेन डउसित्वा त पृण्णमुख पुस्सकोकिल मञ्ज निसीदापेत्वा 
0 उड़न्ति-"मा न पुण्णमुख रफुस्सकोकिरु अद्धानपरियाथपथे किकमथो 
उब्बाहेत्था' '“ ति। पञ्चास दिजकञ्बायो हेद्रुतो हेतो उडन्ति- 
““सचाय पुण्णमुखो रएस्सकोकिलो आसना परिपतिस्सति, मय त पवखेहि 
पटिगगरैस्सामा' ति। पञ्चास दिजकञ्चायो उपरूपरि उडन्ति-मान 
पुण्णमुख फुस्सकोकिर आतपो“ परितपिसी'' ति। पञ्जास पञ्जास 
15 दिजकञ्चायो उभतोपस्सेन उडंन्ति -मा न पुण्णमुख एुस्सकोकिर सीत 
वा उण्ह वा तिण वारजोवा वातो वा उस्सावो वा उपण्फुसी' ति। 
पञ्जास दिजकञ्जायो पुरतो पुरतो उडन्ति-"मा न पुण्णमुख फुस्सकोकिल 
गोपारका वा पसुपा्का वा तिणहारका वा कंटुहारका वा वनकम्मिका 
वा कद्रुन वा कथलाय वा पाणिना वा केड्डना वा दण्डेन वा सत्थेन 
वा सक्खराहि वा पहार अदसु। माय पृण्णमुखो फूस्सकोकिलो 
गच्छहि वा रताहि वा सक्खेहि वा साखाहि व थम्भेहि वा 
पासाणेहि वा बलवन्तेहि वा पक्वीहि सद्खामेसी'" ति। पञ्जास 
दिजकजञ्जायो पच्छतो पच्छतो उडन्ति सण्हाहि सखिलाहि मजञ्जूहि 
मधुराहि वाचाहि समूदाचरन्तियो -'माय पृण्णमुखो पफुस्सकोकिरो 
४ असने परियुक्कण्ठी'” ति । पञ्जास दिजकञ्चायो दिसोदिस उडन्ति 
अनेकरुवखविविधविकतिफलमाहरन्तियो -“माय पृण्णमुखो पुस्स- 
कोकिलो खुदाय परिकिलमित्था'" ति! 


|= 1 


[स 


‰ 





१ सुरुचिभगिनिमालमत्यधरे -स्या० 1 २ धृनुकारि-सी०, वुनुकारिक -रो०। ३ 
तगरउसीरकोट्रुगच्छ - स्या०। ४ अधिमुत्तिके० -स्या०। ५ कारण्डकाभिनादिते - स्या०। ६ 
सि वव -सी°, रो०। ७ नरदेव -स्या०। ८ पुस्सकोकिले ~ स्या० ९ विलासिततयन - 
स्या०। १० उनब्बहेा -स्या०। ११ अतापो-स्या०। 
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अथ खलु, भने, ता दिजकञ्मायो त पुण्णमुख फस्सकोकिक 
आरामेनेव आराम उय्यानेनेव उय्यान नदीतित्थेनेव नदीतित्थ 
पम्बतसिखरेनेव पन्बतसिखर अम्बवनेनेव अम्बवन जम्बुवनेनेव 
जम्बुवन कबुजवनेनेव लबृजवन नाकिकेरसञ्चारियेनेव नालि- 
करसञ्चारिय खिप्पमेव अभिसम्भोन्ति रतित्थाय। अथ खलु, भो, 
पुण्णमुखो फुस्सकोकिलो ताहि दिजकञ्जाहि दिवस परिव्यूठहौ एव 
पससति -' साधु, साधु, भगिनियो, एत खो, भगिनियो, तुम्हाक 
पतिरूप' कुल्धीतान, थ तुम्हे भत्तारं परिचरेग्याथा” ति । 


अथ खट, भो, पुण्णमुखो फुस्सकोकिलो येन कुणालो 
सकरुणो तेनुपसङ्खमि। अद्ससु खो कुणालस्स सकुणस्स परिचारिका 
दिजकञ्ायो त पृण्णमुखं रूस्सकोकिल दूरतो व आगच्छन्तः, 
दिस्वान येन पृण्णमुखो ुस्सकोकिलो तेनुपसद्धमिसु, उपसद्धमित्वा 
त पुण्णमख फएुस्सकोकिल एतदवोचु "अथ, सम्म पण्णमुख, कुणालो 
सकुणो अत्िविय फरुसो अतिविय फरुसवाचो, अप्पेव नाम तवम्पि! 
आगम्म पियवाच लभेय्यासा'* ति । 


अप्पेव नाम, भगिनियो" ति वत्वा येन कुणालो सकूणो 
तेनपसङ्खमि, उपसङ्धमित्वा कुणाखेन सकरुणेन सदधि परटिसम्मोदित्वा 
एकमन्त निसीदि। एकमन्त निसिन्नो खो पुण्णमुखो पस्सकोकिलो 
त कुणारु सकरुण एतदवोच -“किस्स त्व, सम्म कुणाल, इत्थीन 
सुजातान कृुरुधीतान सम्मापरिपन्नान मिच्छापटिपन्नोसि † अमनाप- 
भाणीनम्पि किर, सम्म कुणाल, इत्थीन मनापभाणिना भवितब्ब, 
किमद्ख पन मनापभाणीन'' ति । 

एव वृत्ते, कुणालो सकरुणो त पृण्णमुख एुस्सकोकिल एव 
अपसादेसि -' नस्स त्व, सम्म जम्म वसल, विनस्स त्व, सम्म जम्म 
वसल, को नु तया वियत्तो जायाजिनेना' ति। एव अपसादितो च 
पन पृण्णमखो फस्सकोकिलो ततोयेव' पटिनिवत्ति। अथ खलु, 
भो, पुण्णमुखस्स फस्सकोकिलस्स अपरेन समयेन नचिरस्सेव' खरो 
अबाधो उप्पञ्जि खोहितपक्छन्दिका। बढ््हा वेदना वत्तन्ति 


१ पटिरूप -स्या०। २ तुवम्पि-स्या०। ३ किमद्ख-स्या०। ४ ततोहैव - सी०, 
रोऽ! ५ अचिरस्सेव अच्चयेन ~ स्या०। 
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मारणन्तिका। अथ खद, भो, पुण्णमुखस्स फूस्सकोकिलस्स परिचा- 
रिकान दिजकञ्बान एतद॑होसि -आबाधिको खो अय पुण्णमुखो 
फ्स्सकोकिरो, अप्पेव नाम इमम्हा आबाधा वुद्रहेय्या ` ति एकः 
अदुतिय ओहाय येन कुणारो सकरुणो तेनुपसद्धुमिसु । अदसा खो 
5 कुणालो सकुणो ता दिजकलञ्चायो दूरतो व आगच्छन्तियो, दिस्वान 
ता दिजकञ्जायो एतदवोच -' कह पन तुम्ह वसखियो भत्ताः' ति" 
'आबाधिको खो, सम्म कुणाल, पुण्णमुखो रुस्सकोकिलो 
अप्पेव नाम तम्हा आबाधा वृदुहेय्या'' ति। 
एव वृत्ते, कुणालो सकुणो ता दिजकञ्जायो एवे अपसा- 
10 देसि --“नस्सथ तुम्हे वसलियो, विनस्सथ तुम्हे वसलियि, चोरियो 
धुत्तियो असतियो लहुचित्तायो कतस्स अप्पटिकारिकायो अनिखो 
विय येनकामगमायो'" ति, वत्वा येन पृण्णमुखो पस्सकोकिलो 
तेनुपसद्धमि, उपसद्धुमित्वा त पुण्णमुखं पस्सकोकिर एतदवोच - 
"ह, सम्म, पृण्णमुखा” ति । 
18 ह, सम्म, कूणाखा' ति। 
अथ खलु, भो, कुणालो सकूणो त पृण्णमुख फस्सकोविग्ल पक्खेटि 
च मुखतुण्डकेन च परिग्गहेत्वा वृद्रापेत्वा नानाभेसज्जानि पायापेसि । अय 
सदु, भो, पृण्णमुखस्स फुस्सकोकिकस्स सो आबाधो पटिप्पस्सम्भी ति । 
अथ खलु, भो, कुणालो सकरुणो त पुण्णमुख फूस्सकोकिरू गि खान- 
% वुद्वित' अचिरवृषह्टित गेलञ्जा एतदवोच -“"दिद्रा मया, सस्म पुण्णमुख, 
कण्टा देपितिका पञ्चपतिकाय छब्र पुरिसे चित्त पटिबन्धन्तिया, 
यदिद कबन्धे पीठसप्पिम्ही ति। भवतति च पनुत्तरेत्य वाक्य - 
२९० 'अथज्जुनो नकुलो भीमसेनो, 
युधिद्टिखो सहदेवा च यजा । 
एते पती पञ्च मत्तिच्च नारी, 
अकासि सुज्जवामनकंन' पाप ति।। 
“दिद्रा मया, सम्म पुण्णमुख, सच्चतपापी' नाम समणी 
सुसानमचज्दो सन्ती चतुत्थभत्त परिणामयमाना सुराधुत्तकेन' 


१ त एकक ~ स्या०। २ भिदाना वृद्टित - सी०, स्या०, रो०। ३ कवन्धे - सी०, रो०। 
४ भिम्मसेनौ - सी०। ५ सज्जवामनेन ~ रो०। ६ सच्चतपावी ~ सी०, रो०, पञ्चतपावी ~ 
स्या०। ७ तुखापुत्तकेन ~ सी ०, रो०। 
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पापमकासि। दिट्रा सया, सम्म पृण्णमुख, काक्वती' नाम देवी 
समुहमञ्ज्े वसन्ती भरिया वेनतेथ्यस्स नटकवेरेन पापमकासि । द्द 
मया, सस्म पृण्णमुख, कुरुद्धदेवीः नाम लोमसुन्दरी* एक्छिककुमार 
कामयमाना छट द्घकुमारधनन्तेवासिना पापमकासि । एवञ्हेत मयाजात, 
ब्रह्मदत्तस्स मातर" ओंहाय कोसरूराज' पञ्चाकचण्डेन पापमकासि । 


२९१ “एता च अञ्जना च अकसु पाप, 
तस्माहमित्थीन न विस्ससें नप्पससे । 
मही यथा जगति समानरत्ता, 
वसुन्धरा इतरीतरापतिद्रा ! 
सब्बसहा- अफन्दना अर्कृप्पा, 
तथित्थियो तायो न विस्ससे नरो। 

२९२ “सीहो यथा रोहितमसभोजनो, 
वाठमिगो* पञ्चावुधो' सुरुढो । 
पसय्हखादी' परदहिसने रतो, 
तथित्थियो तायो न विस्ससे नरो।। 


न खलु, सम्म" पृण्णमुख, वेसियो नासियो गमनियो, न 
हेता बन्धकियो नाम, वधिकायो नाम एतायो, यदिद वेसियो 
नारियो गमनियो ति। चोरो विय वेणिकता, मदिरा व'* दिद्धा 
वाणिजो" विय वाचासन्थुतियो, इस्ससिद्धमिव* विपरिवत्तायो “ 
उरगामिव“ दुजिब्हायो, सोग्भमिव पटिच्छन्ना, पातारमिव दुप्परा 
रक्सी विय दुत्तोसा, यमोवेकन्तहारियो, सिखीरिव सन्बभव्खा 
नदीरिव सब्बवाही ^ अनिलो विय येनकामचरा, नेरु विय अवि- 
सेसकरा ^ विसरुक्खो विय निच्चफलितायो' ति । भवति च पनु- 
तरेत्थ वाक्य - 


१ काकाती ~ सी०, काकाति -रो०।२ करद्खवी-सी०, रो०।३ लोमसुहूरी -म०। 
४ एठमारक - सी०, एठककूमार - स्या०, एककमार - रो०। ५ मातुका -स्या०। ६ कोसल- 
राजा ~ रो०। ७ इतरीतरान पतिद्र। - स्या० 1 ८ सब्बस्सहा - स्या०। ९ वाकामिगो ~ रो०) 
१० पञ्चहत्थो - सी०, रो०। ११ भोसम्म -स्या०। १२ चोरा- सी, स्या०, रो०। १३-१३ 
मदिरा विय -सी०, स्या०। मदरिव-रो०। १४ वसद - स्या ०। १५ वाणिजा - रो०। 
१६-१६ इस्सासिद्धमिव परिवत्तायो - रो० 1 १७ उराभिव -स्या० रो०। १८ सन्ब- 
वादिनी ~ स्या०। १९ अविसेसकारा ~ रो०। २० निच्वफलितायो -स्या०। 
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२९३ “यथा चोरो यथा दिद्धो, वाणिजो व विकत्थनी । 
दस्ससिद्धमिव' परवत्ता, दुजिन्हाः उरगो वियः॥ 


२९४ “सोग्भमिव पटिच्छन्ना, पातालमिव दप्पुरा । 
रक्लसी विय दुत्तोसा, यमोवेकन्तहारियो ॥ 


२९१५ “यथा* सिखी नदी वातो, नरना व समागताः! 
विससक्खो विय निच्चफला^, नासयन्ति घरे भोग । 
रतनन्तकरित्थियो, ति ॥ 


(“चत्तारि मानि, सम्म ॒पुण्णमुख, यानि वत्थूनि किच्च 

जाते अनत्थचरानि भवन्ति, तानि" परकुरे न वासेतब्बानि ~ गोण 

धेनु यान भरिया। चत्तारि एतानि पण्डितो धनानि धरा न 
विप्पवासये । 

२९६ “गोण धेनु च यानञ्च, भरिय नातिकुरे न वासय । 
भञ्जन्ति" रथ अयानका ` अतिवाहेन हनन्ति पुङ्खव । 
दोहेन हनन्ति वच्छक, भरिया जातिकुर पदुस्सती ति ॥ 

16 "छ इमानि, सम्म पृण्णमुख, यानि वत्थूनि* किच्चे जातं 
अनत्थचरानि भवन्ति - 


२९७ “अगुण धनु जातिकुरे च भरिया, 
पार ` नावा अक्खभग्गञ्चव यान। 
दूरं मित्तो पापसहायको च, 
0 किच्च जाते अनत्थचरानि भवन्ति । 


"अदुहि खलु, सम्म पुण्णमुख, नेहि इत्थी"* सामिक अव- 
जानाति। दकिद्ता, आतुरता, जिण्णता^ सुरासोण्डता मुता, 


+=: 


१-१ इस्ससिद्धमिवावटा - सी °, इस्ससि छ्मिवावत्ता ~ रो०। २ दुज्जिह - रो०।२ 
यथा -स्या०, रो०। #*- * यथा सिखी नदी वाहो, अनिलो कामपारवा । नेरूव अविसेसा च, 
विसर सक्खोव निच्चफी नतासयन्ति धर भोग, रतनानन्तकरित्थियो ति~ सी०, स्या०। 
४ समाकता ~ रो०। ५ पञ्चधा -रो०। ६ रतनानन्तकरित्थियो -रो० ७ चत्तारी- 
स्या०। ८ सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि। ९ धनानि ~ स्या०। १० यानि-सी०, स्या०, रो०। 
११ भृज्जति -स्या०, भजन्ति - रो०। १२ अजानका - रो०। १३ सी०, रो° पोत्थकेसु न 
दिस्सति। १४ चार ~ रो०। १५ इत्थि ~ रो०। १६ जिण्णकता -स्या०, रो०। १७ सुरा- 
सोण्डकता ~ रो०। 
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पमत्तता, सब्बकिन्चेसु अनुवत्तनता, सन्बधनअ्गुप्पदानेन'-इमेहि खलु, 
सम्म पुण्णमुख, अदुहि ठानेहि इत्थी सामिक अवजानाति। भवति 
च पनुत्तरेत्थ वाक्य - 
२९८ 'दकिह्‌ आतुर चा पि, जिण्णक सुरसोण्डक। 
पमत्त मुद्धपत्तञ्च, सन्बकिच्चेसु हापन । 
सन्बकामप्पदानेन', अवजानाति सामिक' ति।। 
` नवहि खलु, सम्म पुण्णमुख, ठानेहि इत्थी पदोसमाहरति । 
आरामगमनसीला च होति, उय्यानगमनसीलखा च होति, नदीतित्थ- 
गमनसीला च होति, मातिकूलगमनसीला च होति, परकुरगमनसीला 
च होति, आदासदुस्समण्डनानुयोगमनुयुततसीला च होति, मज्जपायिनी 
च होति, निल्लोकनसीला च होति, पद्वारद्रायिनी' च होति -इमेहि 
खलू, सम्म पुण्णमुख, नवहि ठानेहि इत्थी पदोसमाहरती ति। भवतिं 
च पनुत्तरेत्थ वाक्य - 
२९९ आरामसीला' च उय्यान, नदीˆ जाति परकुल । 
आदासदुस्समण्डनमनुयुत्ता, या चित्थी मज्जपायिनी ॥ 
३०० धया च निल्लोकनसीला, या च पद्रारहायिनी। 
नवहेतेहि ठनेहि, पदोसमाहरन्ति इत्थियो' ति॥ 
“चत्तारीसाय'" खलु, सम्म ॒पुण्णमुख, ठानेहि इत्थी पुरिस 
अच्चाचरति"*। विजम्भति, विनमति, विकसति, विलज्जति, नखेन 
नख घटति, पादेन पाद अक्कमति, कटुन पथवि विलिखति दारकं 
उल्ल्धति" उतल्लद्भापेति'„ कोठति कीटापेति, चुम्बति चुम्बापेति, 
भुञ्जति भुञ्जपेति, ददाति, याचति“ कतमनुकरोति, उच्च, 
भासति, नीच भासति, अविच्च“ भासति, विविच्च भासति, नच्वेन 
गीतेन वादितेन रोदनेन“ विरुसितेन विभूसितेन जग्घति, पेक्खति, 
१ सभ्नधनमनुप्पादनेन -स्या०, सध्वधम्म अनुप्पादनेन ~ रो० । २ दत्त किच्चेसु- 
स्या०, रत्त क्च्वेसु ~ रो०। ३ सन्बकामपणिधानेन ~ स्या०, सब्बकामपदानेन ~ रो०। 
४ अवजानन्ति - सी०, रो०।५ सद्वारठायिनी - म०। ६ आराम गमनसीला -स्या०। ७ सी०, 
रो° पोत्थकेसु नत्थि। ८ नदि - स्या०। ९ दुस्समण्डनमनुय॒त्ता ~ स्या०, रो०। १० माहरत - 
रो०। ११ चत्ताटीसाहि - रो० 1 १२ अच्चावदति ~ सी०स्या०, रो०! १३ विलाति - स्या०। 
१४ क्खिति - सी, रो०, विङेखति -स्या०। १५ उल्लद्खेति - सी०, रो०। १६ ओलद्खं 
ति-सी०, रो०। १७ आयाचत्ति- रो० । १८ आपिच्च -स्या०। १९ रोदितेन -सी०, 
स्या०, रो०। २० विकासितेन -स्था०। 
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कटि' चारेति", गुग्भण्डक सञ्चारुति, ऊरु विवरति, ऊरु पिदहति, 
थन॒ दस्सेति, कच्छ ॒दस्सेति, नाभि दस्सेति, अक्खि निखनति, 
भमुकं उक्खिपति, ओहः उपलिखति, जिन्ह॒निल्लारेति, दुस्स 
मुञ्चति, दुस्स पटिबन्वति, सिरस मुञ्चति, सिरस बन्धति ~ इमेहि 
खल्‌, सम्म पुण्णमुख, चत्तारीसाय ठानेहि इत्थ पुरिस अच्चाचरति । 
पञ्चवीसाय खलु, सम्म पुण्णमुख, ठनंहि इत्थी पदुदरा वेदितन्बा 
मवति! सामिकस्स पवास वण्णेति, पवद न सरति, आगत नभि- 
नन्दति, अवण्ण तस्स भणति, वण्ण तस्स न भणति, अनत्थ तस्स 
चरति, अत्थ तस्स न चरति, अकिच्च तस्स करोति, किच्च तस्स 
न करोति, परिदहित्वा सयति, परम्मुखी निपज्जति, परिव॑त्तकजाता 
खो पन होति कुडकमियजाता, दीव अस्ससति", दुक्ल वेदयति", 
उच्चारपस्साव अभिण्ह गच्छति, विलोममाचरति, परपूरिससद्‌ 
सुत्वा कण्णसोत विवरमोदहति+, निहतभोगा खो पन होति, पटि- 
विस्सकेहि सन्थव करोति, निक्वन्तपादा खो पन होति, विसिखानु- 
चारिनी अतिचारिनीं खो पन होति, निच्चः सामिके अगारवा 
पदुदुमनसङ्खप्पा, अभिण्ह द्वारे तिद्रुति, कच्छानि अद्खानि थनानि 
दस्सेति, दिसोदिसर गन्त्वा पेक्छति - इमेहि खल्‌, सम्म पुण्णमुख, 
पञ्चवीसाय' ठानेहि इत्थी पदुद्रा वेदितन्बा भवति। भवति च 
पनुत्तरेत्थ वाक्य - 
३०१ "पवास तस्प्र वण्णेति, गत तस्स न सोचति'। 

दिस्वान' ` पतिमागतं नाभिनन्दति । 

भत्तारवण्ण' न कदाचि भासति, 

एते पदुदराय भवन्ति लक्डणा ॥ 

३०२ “अनत्थ तस्स चरति असञ्बता, 
अत्थञ्च हापेति अकिच्चकारिनी । 


१-१ पटिचाकेति ~ रो०। २२ ओदर पक्खिति भिष्ह पकिवति-सी०, रो°, ओद 
पकिक्खति° -स्या०। ३ पवृत्थ -स्या०, रो०। ४ अस्सासति -स्या०। ५ विदियति-रो०। 
६ विदहति -स्या०, विवरति तमोदहति - रो०। ७ नीहूतमोगा ~ स्या०। ८ सी०, स्या०, रोर 
पोत्थकेसु नत्थि। ९ पच्ववीसाहि ~ रो०। १०१० पवासमस्स वण्णेति, गत नान॑सोचाति ~ 
सी०, गे०॥ ११ दिस्वा-पी० रो०। १२ भत्तर वण्ण~-स्या०। 
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परिदहित्वा सयति परम्मुखी, 
एते पदुद्राय' भवन्ति लक्वणा ॥। 


३०३ 'परिवत्तजाता' च भवति कुडकृमी, 
दीघञ्च अस्ससति दुक्ववेदिनी ' । 
उच्चारपस्सावमभिण्हः गच्छति, 5 
एते पदुद्राय भवन्ति लक्खणा ।। 


३०४ 'विलखोममाचरति अकिच्चकारिनी, 

सह्‌ निसामेति परस्स भासतो । 

निहतभोगा च करोति सन्थव, 

एते पदुदराय भवन्ति लक्खणा ।। 19 
३०५ किच्छर्नं लद्ध॒कसिराभत" धन, 

वित्त विनासेति दुक्खेन सम्मत । 

पटिविस्सकेहि च करोति सन्थव, 

एते पदुद्राय भवन्ति कक्खणा ॥ 


३०६ 'निक्खन्तपादा विसिखानुचारिनी, 16 
निच्चञ्च' सामिम्हि पदुद्रुमानसा | 
अतिचारिनी होति अपेतगारवा, 
एते पदुदाय भवन्ति क्क्खणा | 


३०७ 'अभिक्खछण तिटुति द्वारमूरे, 8 128 
थनानि कच्छानि च दस्सयन्ती । 20 
दिसोदिस पेक्डति भन्तचित्ता, 
एते पद्दराय भवन्ति रक्खछणा ।। 


२३०८ सन्ना नदी वद्खगती, सब्बे कदुमया वना | 
सन्बित्थियो करे पाप, कुभमानेˆ निवातके ॥ 

३०९ स्वे रुभेथ खण वारहो वा 5 
निवातक्र वा पि ठकभेथ तादिम। 


१ परावत्तकजाता ~ सी०, परिवत्तकाजता -रो० २ दृक्खवेदिति-रो०। ३ 
उच्चारपस्सावमभिण्ह -स्या०, रो०! ४ चीहतभोगा-स्या०। ५ कसिरेनाभ-सी०। ६ 
निच्चस -रो०। ७ तथेवगारवा -सी०, रो०। ८ कन्भमने-स्या०) 

जा०२- १७ 
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३१० 


२११ 


२१२ 


२१३ 


२३१४ 


२१५ 
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सन्ना व इत्थी कयिरु नु पाप, 
अञ्ज अखरुत्थ' पीठसप्पिना पि सद्धि॥ 


नरानमारामकरासु नारिसु, 
अनेकचित्तासु अनिग्गहासु च। 

सम्बत्थ* नपीतिकरा पि चे सिया, 

न विस्ससे तित्थसमा हि नारियो ति॥ 


य वे" दिस्वा कण्डरीकफिन्नरान, 
सन्बित्थियो न रमन्ति अगारे। 
त॒ तादिस मच्च चलित्वा भरिया, 
अज्ञ दिस्वा पुरिस" पीठसप्पि॥ 


'बकस्स च बावरिकस्स रञ्यो, 
अच्चन्तकामानुगतस्स भरिया। 
अवाचरीः पदुवसानुगस्स', 

क वा पि" इत्थी नातिचरे तदञ्॥ 


'पिद्धधियानी सब्बलोकिस्सरस्स 

रञ्चो पिया ब्रह्मदत्तस्स भरिया। 
अवाचरी पदुवसानुगस्स, 

तवापि सा नाज्छगा कमकामिनी।॥ 


लुद्धान ` लहु चित्तान, अकतञ्जून दुन्भिन । 
नादेवसत्तो पुरिसो, थीन सद्धातुमरहति ॥ 


न ता पजानन्ति कत न किच्च, 
न मातर पितर भातर वा। 
अनरिया समतिक्कन्तधम्मा, 
सस्सेव चित्तस्स वस वजन्ति।। 


१ च~रो०।२२ करेथ्युनो~-सी०, करेथ्य्‌ नो - रो०। ३ अरुद्धा -स्यां०, रोऽ। 
४ ४ स॒ब्बत्थता पीतिकरापि चे सियु -स्या०, सब्बतना पीतिकरापि वे सिया -रो०। ५ च~ 
स्या०। ६ किण्णररकिण्णरीन -स्या०। ७ परपुरिप्ष-स्या०। ८ पावारिकिस्स-सी०, रो, 
बावरियस्स - स्या०। ९ अनाचरी-स्या०। १० बद्रवसानुगस्स-सी०, रो०। ११-११ 
क्‌ वा-स्या०, रो०। १२ खुहान-सी० स्या०, रो०। 
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३१६ "चिरानुवृद्रुम्पि' पिय मनाप, 


२१७ 


२१८ 


२१९ 


२९०९ 


२५९१ 


क 


२५९३ 


अनुकम्पक पाणसमम्पि भत्त्‌ । 
आवासु कच्चेसु च न जहन्ति, 
तस्माहमित्थीन न विस्ससामि।। 


-यीनज्हि' चित्त यथा वानरस्स, 6 
कल्लप्पक्ल्न यथा रक्खकछ्लाया । 

चलाचलं हदयमित्थियान, 

चक्कस्स नेमि विय परिवत्तति | 


यदा ता पस्सन्ति समेक्खमाना, 

आदेय्यरूप पुरिसस्स वित्त । 10 
सण्हाहि वाचाहि नयन्ति मेन, 

कम्बोजका जलजेनेव अस्स 

यदा न पस्सन्ति समेक्छमाना, 

आदेय्यरूप पुरिसस्स वित्त । 

समन्ततो न" परिवज्जयन्ति, 15 
तिण्णो नदीपारगतो व कूल्ल।। 


-सिलेसूपमा, सिखिरिव" सब्बभक्या“ 

तिक्वमाया' नदीरिव सीघसोता । 

सेवन्ति हेता पियमप्पियञ्च, 

नावा यथा ओरकूलः परञ्च ॥ 90 
न ता एकंस्स न दिन्न, आपणो व पसारितो। 

यो ता मय्ह्‌ ति मजञ्नेय्य, वात जालेन बाधये'' ॥। 


यथा नदी च पन्थो च, पानागार सभा पपा। 

एव लोकित्थियो नाम, वेला तास न विज्जति। 
घतासनसमा एता" कण्ुसप्पसिरूपमा । + % 
गावो बहितिणस्सेव, ओमसन्ति वर वर ॥ 


१ चिरानुक्त्थम्पि-सी० स्या०, रो०।२ सन्त-सी०, स्या०, रो०। ३ थीन हि- 
स्या०, रो०।४ मेत -रो०।५ त-स्या०। ६ सिक्ेसुपमा -स्या०। ७ सिखीरिव्‌-स्या०। 
८ सब्बन्भक्डा ~ रो०। ९ तिक्खामया ~ रो०। १० गोरकुल ~ सी०, स्या०। ११ बध्ये- 
स्या५। १२ हेता रोऽ। 


ए 126 
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२९४ 


३९५ 


जातक [२१ ५३६ ३२४ 


'घतासन कुञ्जर कण्हसप्प, 
मुद्धाभिसित्त पमदा' च सन्बा | 
एते नरो* निच्चयतो भजथ, 
तेस हवे दुल्बिदु सन्बभावो' ॥ 


'नच्चन्तवण्णा* न बहून" कन्ता, 

न दक्खिणा पमदा सेवितन्बा । 

न परस्स भरिया न धनस्स हेतु, 
एतित्थियो पञ्च न सेवितब्बा' ` ॥ 


अथ खल्‌, भो, आनन्दो गिज्मछराजा कुणालस्स सकुणस्स 
19 आदिमन्ज्धकथापरियोसानः विदित्वा ताय वेलाय इमा गाथायो 


अभासि - 


३२६९ “पुण्णस्पि चेम पथवि धनेन, 


दञ्जित्थिया पुरिसो सम्मताय। 
लद्धा खण अतिसञ्बेय्य तस्मि, 
तास वस असतीन न गच्छे।। 


३२७ ““उद्राहक चे पि' अणीनवृत्ति, 


२२८ 


२२९९ 


कोमारभत्तार पिय सनाप । 
आवासु किच्चेसु च न जहन्ति, 
तस्माहमित्थीन' न विस्ससामि।॥ 


न विस्ससे इच्छति म ति पोसो, 


न विस्ससे रोदति मे सकासे। 
सेवन्ति हेता पियमप्पियञ्च, 
नावा यथा ओरकूरु* परञ्च || 


"न विस्ससे साखपुराणसन्थत, 


न विस्ससे मित्तपुराणचोर । 


१ कूञ्जर-स्या०।२ पमुदा-स्या०।२३ एतेन सो ~ रो०। ४ निच्चयत्तो - सी, 


रो०। ५ सच्चभावौ -स्या०) ९ ना०-स्या० रो०। ७ बहून - स्या०, रो०1 ८ आद्विमज्ञ- 
गाथापरियोसान -स्या०। ९-९ चेब्र-स्या०। १०-१० तस्मा हि इत्थीन -सी०, रो०। 


११ गरकुक- स्या०। 
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न विस्ससे राजान" सखा' मम ति, 
न विस्ससे इत्थि दसन मातर ।। 


२३३० न विस्ससे रामकरासु नारिसु, 
अच्चन्तसीलासु असञ्जतासु । 
अच्चन्तपेमान्‌गतस्स भरिया, 5 
न विस्ससे तित्थसमा हि नारियो 
२३१ ““हनेय्यु' छिन्देय्यु छेदपिय्युम्पि 
कण्ठे पि छेत्वा रुधिर पिवेय्यु । 
मा दीनकामासुः असञ्मतासु, 
भाव करे गद्धतित्थूपमासु । ५ 
३३२ "मुसा तास यथा सच्च, सच्च तास यथा मुसा, 
गावो बहितिणस्संव, ओमसन्ति वर वर ॥ 
२३३२३ “"गतेनेता' परोभेन्ति, पेक्खितेन म्हितिन* च । 
अथो पि दुन्निवत्थेन, मञ्जुना भणितेन च॥ 


३२३४ ““चोरियो कठिना" हेता, वाला च रुपसक्खरा । 15 
न तात किञ्चि न जानन्ति, य मनुस्सेस्‌ वञ्चन ॥ 
३३५ “असा लोकित्थियो नाम, वेला तासं न विज्जति। 8 श 


सारत्ता च पगन्भा च, सिखी सब्बघसो यथा ॥ 


२३३६९ “नत्थित्थीन पियो नाम, अप्पियो पि न विज्जति। 
सेवन्ति हेता पियमप्पियञ्च, 0 
नावा यथा ओरकृल परञ्च) 


३३७ “नत्थित्थीन पियो नाम, अप्पियो पि न विज्जति। 
धनत्ताः पटिवल्लन्ति, रता व ॒दुमनिस्सिता ॥ 

३३८ “'हत्थिबन्ध अस्सबन्ध, गोपुरिसञ्चव मण्डल । 
छवडाहुक * पुप्फछहुक, सधनमनुपतन्ति नारियो।॥। ॐ 


११ राजा सखा - सी ०, रो०, राजसखा - स्या०। २-२ हनेय्यु छि देय्युम्पि छदयेय्यु - 
सी०, रो०, हनेय्यु पि छिदेय्यु पि०-स्या०। ३ कण्ठ पि-सी०, स्या० रो०।४ तथा- 
रो०।५ गतेनता -स्या०। ६ हसितेन -स्या०, मिहितेन-रो०। ७ कथिना -म०1 ८ धनत्था- 
स्या०। ९ परिवेल्लन्ति - स्या०,रो ०1 १० चण्डाङ-~ सी ०, स्या०, रो० । ११ छवदाहक ~ स्या०। 
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३३९ ““कुरपृत्तम्पि जहन्ति अकिञ्चन, छवकसमसदिसम्पि । 
अनुगच्छन्ति अनुपतन्ति, धनहेतु हि' नारियो'* ति॥। 
अथ खल, भो, नारदो देवब्राह्मणो अगनन्दस्स गिज्क्राजस्स 
आदिमज्क्षकथापरियोसानः विदित्वा ताय वेलाय इमा गाथायो 
5 अभासि - | 
३२४० ““चत्तारोमे न पूरेन्ति, ते मे सुणाथ भासतो। 
समुहो ब्राह्मणो राजा, इत्थी चा पि दिजम्पति॥ 
३४१ “सरिता सागर यन्ति, या काचि पथविस्सिता। 
ता समुह न परन्ति, उनत्ता' हि न पूरति॥ 
10 २४२ शश्राह्यणो च अधीयान, वेदमक्खानपञ्चम । 
भिय्यो पि सृतमिच्छेय्य, उनत्ता हि न पूरति।। 


३४३ “राजा च पथति सब्ब, ससमुह सपन्बत । 
अज््ावसः विजिनित्वा, अनन्तरतनोचित। 
पार समुद पत्थेति, उनत्ता हि न पुरति॥। 


16 ३४४ (एकमेकाय इत्थिया, अददं पतिनो सिया । 
सूरा च बलवन्तो च, सब्बकामरसाहरा । 
करेय्य नवमे छन्द, ऊनत्ता हि न परति || 


३४५ (सन्बित्थियो सिखिरिव'' सन्बभक्खा, 
सन्बित्थियो नदीरिव सब्बवाही" | 
र सन्बित्थियो कण्टकान व" साखा, 
सन्बित्थियो धनहतु वजन्त । 


२४६ ““वातञ्च'* जालेन नरो" परामसे, 
ओसिञ्चये"“ सागरमेकपाणिना । 





१ छवकसम० - स्या०, रो०।२ सदिस -स्या०, सदिस मपि ग्छति-रो०।३ च 
-स्या०, रो० पोत्थके नत्थि। ४ आदिमञ्छगाथा०-स्या०। ५ पठविस्सिता-स्या०, 
पथविसिता ~ रो०। ६ ओनत्ता-स्या०। ८ नवियान-स्या०, अधियान-रो०)८ अन्क्ला- 
वसे - रो०। ९ सियु -स्या०। १० बलव ता - रो०। ११ सिखीरिव -रथा०। १२ सन्बवाहिनी 
~ स्या०। १३-१३ कण्ठकान पसाखा - रो०। १४ १४ वात जलेन परो ~ रो०। १५ ओसि- 
च््िया ~ सी० रो० | 
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सकन हत्थेन' करेय्य घोस, 
यो सन्बभाव पमदासु' ओसजे ।! 
४७ `“चोरीन बहूबुद्धीन, यासु सच्च सुदुल्लमभ । 
थीन भावो दूराजानो, मच्छस्सेवोदकें गत ॥! 


३४८ अनला मुदुसम्भासा, दुप्पुरा ता नदीसमा । 6 
सीदन्ति न विदित्वान, आरका परिवज्जये ॥ 


३४९ “'आवद्रनी महामाया, ब्रह्मयचरियविकोपना । 
सीदन्ति न विदित्वान, आरका परिवज्जये॥ 


३५० “य एताः उपसेवन्ति, छन्दसा वा धनेन वा। 
जातवेदो व सण्ठान, खिप्प अनुदंहन्ति न" ति॥ 10 
अथ खल्‌, भो, कुणालो सकरुणो नारदस्स देवब्राह्मणस्स 
आदिमन््कथापरियोसान विदित्वा ताय वेलाय इमा गाथायो 
अभासि - 


२५१ 'सल्ल्पे निसितखम्गपाणिना, 
पण्डितो अपि पिसाचदोसिना। 15 
उग्गतेजमुरगस्पि आसिदे, 
एको एकाय पमदाय' नाल्पे ॥ 


३५२ ` 'लोकचित्तमथना हि नारियो, 
नच्चगीतभणितम्हितावृधा' । 
बाधयन्ति अनुपद्वितस्सति" 0 
दीपे* रक्खसिगणो व“ वाणिजे ।। 


३५३ “ नत्थि तास विनयो न सवरो, 5 15 
मज्जमसनिरता असञ्बता। 
ता गिलन्ति पूरिसस्स पाभत, 
सागरे व मकर तिमिद्खलो-। 6 


१.१ हत्येन हनेय्य० -स्या०, ताकेन हनेय्य घोसन ~ रो०। २ २ पेमुदासु ओस्सजे ~ 
स्या०, ० ओस्सजेय्य ~ रो०। २ चेता - स्या०। ४ ४ एकपमद हि ~ रो०। ५ नच्चमीतभगणित- 
भिहितावधा ~ रो०। ६ अनुपद्धितासती ~ रो० 1 .-७ दीपरक्छसि गणा व - सी०, दीपेरक्खष्टि- 
सिगणा व ~स्या०। ८ तिमिद्धिलो -सी०, रो०। 
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१२९ जातक | २१ ५३६ २३५४ 


२५४ “पञ्चकामगृणसातगोचरा, 
उद्धता अनियता असञ्बता। 
ओसरन्ति पमदा पमादिन, 
लोणतोयवतिय व आपका ॥ 


३५५ “य नर उपल्पेन्तिः नारियो, 
छन्दसा व रतिया धनेन वा | 
जातवेदसदिसम्पि तादिस, 
रागदोसवधियो" दहन्ति न" ॥ 


२५६ "अडः जत्वा पुरिस महद्रन, 
ओसरन्ति सधना सहत्तना । 
रत्तचित्तमतिवेठ्यग्ति न, 
सार मालुवलता व* कानने ।। 


३५७ “ता उपेन्ति विविधेन छन्दसा, 
चित्रबिम्बमुखियो अलङ्धता । 
उहसन्तिः पहसन्ति नासियो, 
सम्बरो' व सतमायकोविदा ॥ 


३५८ “जातरूपमणिमूत्तभूसिता, 
सव्कता पतिकुलेस्‌ नारियो । 
रक्खिता अतिघरन्ति सामिक, 
दानव व हूदयन्तरस्सिता' ॥ 


३५९ “'तेजवा पि हि नरो विचक्लणो, 
सक्कतो बहुजनस्स पूजितो । 
नारिन'' वसगतो" न भासति, 
राहुना उपहतो व॒ चन्दिमा ॥ 


१ आपगा ~ स्या०।२ उपरमन्ति ~ रो०। ३ वा-स्या०, च~ रो०।४ रतिया वा- 
स्या०। ५५ राजदोसवतियो उहन्ति न ~ रो० । ६ अद्ध -स्या०। ७ सधन -स्या०, रो०। ८ 
सार ~ स्या०। ९ रो० पोत्थके नत्थि। १० ऊहसतिि - सी ०, रो० , ओहसन्ति - स्या०। ११-११ 
सवरो व° ~ स्या०, सवरो व सतिमायकोविदा ~ रो०। १२ हदय सरनिस्सिता ~ स्या० १३-१३ 
नारीन वसद्खतो - स्या०। १४ उपगते - रो०। 


२१ ५६६ ३६६] कुणालजातक १३७ 


२३६० “य करेय कुपितो दिसो दिस, 
दुटुचित्तो वसमागत अरि'। 
तेन भिय्यो व्यसनः निगच्छति, 
नारिन वसगतो अपेक्वा ॥ 

३६९१ कंसलृननखचछिन्नतज्जिता, 8 

पादपाणिकसदण्डताटिता । 
हीनमेवुपगता हि नारियो, 
ता रमन्ति कुणपे व मक्खिका।॥। 

३६२ “ता कुकेस्‌ विसिखन्तरेसु वा, 
राजधानिनिगमेसु वा पुन । 10 
ओडति नसुचिपासवाकर 
चक्खुमा परिवज्जे" सुखत्थिको, | 

३६३ “ओस्सजित्व कुसल“ तपोगुण, 
यो अनरियचरितानि माचरि। 
देवताहि निरय निमिस्सति, 16 
छेदगामिमणिय व वाणिजो ॥ 

२३६४ “सो इध गरहितो परत्य च, 

दुम्मती' उपहतो सकम्मुना । 
गच्छती" अनियतो गटटागल्छ' , 
दुदुगद्रभस्थो व॒ उप्पथे ॥ % 

३६५ “सो उपेति निरय पतापन, 
सत्तिसिम्बल्िवनञ्च आयस'* । 
आवसित्वा' तिरच्छानयोनिय, 
पेतराजविसय न' मुञ्चति ॥ 

३६६ “दिन्यखिडइरतियो ^ च नन्दने, 2 8 19 

चक्कवत्तिचरितञ्च मानुसे । 

१ अरि-सी०, रोऽ! २ व्यसन-रो०1 ३-३ राजधानीसु निगमेसु वापन- 
स्या०। ४ नमुचिपासवागुर ~ स्या०। ५ परिवज्जेय्य -स्या०। ६ सुखत्थियो -रो०। ७ 
ओस्सजित्वा - स्या०। ८ उपगति - सी०, रो०। ९ गच्छति -स्या०! १० गलागर-स्या०। 
११ मायस-रो० १२ आवसित्वान -स्या० रो०। १३ दिब्याखिङारतियो -स्या०, 


दिन्बखिड रतियो ~ रो० । 
जा० ९१८ 
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नासयन्ति पमदा पमादिन, 
दुगगतिञ्च पटिपादयन्ति न ॥ 


३६९७ ““दिव्यखिडइरतियो न दुल्लभा, 
चक्क वत्तिचरितञ्च मानुसे । 
सोण्णव्यम्ह्॑निख्या च अच्छरा, 
ये चरन्ति पमदाहनलत्थिका ।\ 

३९८ “कामधातुसमतिक्कमा गति, 
रूपधातुया' भावो* न दुल्लभो । 
वीतरागविसयूपपत्तिया 
ये चरन्ति पमदाहनत्थिका ॥ 


३६९ “'सन्बदुक्लसम तिक्कम सिव, 
अच्चन्तमचकलित असहत । 
निब्बृतेहि सुचिही न दुल्लम, 
ये चरन्ति पमदाहनत्थिका'' ति ॥ 

३७० "कुणालोह्‌ तदा आसि, उदायी रुस्सकोकिलो । 
आनन्दो गिज्ज्ञराजासि, सारिपृत्तो च नारदो। 
परिसा बुदढपरिसा, एव धारेथ जातकः' ति) 


५३७. महासुतसोमजतिक (५) 


३७१ कस्मा तुव रसक एदिसानि, 
करोसि कम्मानि सुदारुणानि । 
हनासि' इत्थी पुरिसे च मूढहो, 
मसस्स हेतु अदु" धन॑स्स कारणा ॥ 

३७२ “न अत्तहेत्‌ न धनस्स कारणा 
न पुत्तदारस्स सहायलातिन । 
भत्ता च मे भगवा भूमिपालो, 
सो सादति मस भदन्तेदिस"' | 


१-१ सोवेण्ण° -स्या०, सोवण्णव्यम्हनिर्या व~-रो०। २ प वृदाह्‌ ° -स्या० | २-३ 


रूपधातुया भवो - सी०, रूपधातुसम्भवो -स्या०। ४ पृस्सकोकिलो ~ स्या०। ५ आदु - सी, 


स्पा०। 


२१ ५३७ ३८० | महासुतसोमजातकं १३९ 


३७३ “सचे तुव भनत्तुरत्थे पयुत्तो, 
करोसि कम्मानि सुदारुणानि । 
पातो व अन्तेपुर पापुणित्वा, 
लपेय्यासि मे राजिनो सम्मुखे त" ॥ 


२७४ "तथा करिस्सामि अह भदन्त, 6 
यथा तुव' भाससि काठहत्थि । 
पातो व अन्तेपुर पापुणित्वा, 
वक्खामि ते राजिनो सम्मुखे त"”॥ 


३७५ “ततो रत्या विकसाने, सूरियुग्गमन पति । 
काटो रसकमादाय, राजान उपसङ्कमि। 10 
उपसद्धम्म राजान, इद वचनमनब्रवि । 


३७६ “सच्चे किर महाराज, रसको पेसितो तया । 
हनति" इत्थिपुरिसे, तुव मसानि खादसि" ।। 


३७७ “एवमेव तथा काक, रसको पेसितो मथा । 
मम अत्थ करोन्तस्स, किमेत परिभाससि"।, कृ 


३७८ "आनन्दो सब्बमच्छान, खादित्वा रसगिद्धिमा। 
परिक्खीणाय परिसाय, अत्तान खादिया मतो।। 

३७९ “एव पमत्तो रसगासर्वे रत्तो, 
बालो यदी आयति नाववृज्छति। 
विधम्म पत्ते चजि जातकं च, ध 
परिवत्तिय अत्तानञ्जेवः खादति ।। 


३८० “इद ते सुत्वान विगेतु' छन्दो, व 
मा भवखलयी ` राज मनुस्समस । 
मा त्व इम केवल वारिजो च, 
द्विपदाधिप* सुञ्जमकासि रदु “॥ ति 


११ यमेव त्व-सी०। २-२ विवसने सुरियस्सुम्गमन पति-सी० स्या० रो०। 
३ कालो ~ रो०। ४ उपसङ्धुमित्वा-सी०, स्या०, रो०। ५-५ हनति इत्थीपुरिसे-स्या०। 
हनाति इत्थीपुरिसे ~ रो०। ६ एवमेव ~ रो०। ७ रतो-सी०, स्या० रो०।८ आयति ~ रो०। 
९ नावबुञ्ज्सि -स्या०। १०-१० परिवत्तिया अत्तानमेव -रो०। ११ विहेतु-सी०, रो०। 
१२ भक्लसी -सी०, रो, भक्खयि -स्या०। १३ दिपदादिप -सी०, दिपदाधिप~रो०। 
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१४० 


३८१ 


२८२ 


२८३ 


३८४ 


२८५ 


२८६ 


३८७ 


३८८ 


२८९ 


२९० 


२९१ 


२९९ 


१-१ तस्स ओरसञत्रजो - सी०, तस्म अत्रजओरसो ~ रो०। 


जातक | २१ ५३७ ३ 


“सुजातो नाम नामेन, ओर्सो' तस्स अत्रजो। 


जम्नुपेसिमलद्धान, मतो सो तस्स सह्ये ॥ 


"एवमेव अह काठ, भुत्वा भक्ख ॒रसुत्तम । 


अलद्धा मानुस मस, मञ्मे हिस्सामि जीवित ॥ 


“माणव अभिरूपोसि, कुरे जातोसि सोत्थिये । 


न त्व अरहसि तात, अभक्ख भक्खयेतवे ॥ 


“"रसान अञ्जतर एत, कस्मा म त्व निवारये। 


सोह तत्थ गमिस्स्ामि, यत्य रुच्छासि एदिस ॥ 


““सोचाह निप्पतिस्सामि, न ते च्च्छामि सन्तिके । 


यस्स मे दस्सनेन त्व, नाभिनन्दसि ब्राह्मण ॥ 


"अद्धा अञ्ज पि दायादे, पृक्ते रुच्छाम' माणवं । 


त्वञ्च जम्म विनस्सस्सु, यत्थ पत्त न त सुणे" 


एवमेव तुव राज, द्विपदिन्द' सुणोहि मे। 


पव्बाजेससन्ति- त रद्रा, सोण्ड' माणवकं यथा” ॥ 


` सुजातो नाम नामेन, भावितत्तान सावको। 


अच्छर्‌ कामयन्तो व, नसो भुल्जिन सो पिवि 


“कूसग्गेनुदकमादाय, समुह उदकं मिने। 


एव मानुसका` कामा, दिन्बकामान सन्तिके ॥। 


"एवमेव अह काठ, भृत्वा भक्ख रसुत्तम । 


अरुद्धा मानुस मस, मञ्मे हिस्सामि जीवित" ॥ 


"यथा पि ते धरहरा, हसा वंहायसद्मा'*। 


अभुत्तपरिभोगेन', सब्बे अन्मत्थत गता ॥ 


(एवमेव तुव राज, द्विपदिन्द सुणोहि मे । 


अभक्ख राज भक्खेसि, तस्मा पव्बाजयन्ति" त. ॥ 


२ भुत्ता-र 


३ दहेस्समि- सी०, स्या०, हस्मामि -रो०) ४ यस्मा-सी०, रो०। ५ विनस्ससु-रोण० 


सुणोम ~ रो०। ७ दिपदिन्द ~ स्या०, रो०। ८ पन्बाजिस्सन्ति - स्या०। ९ सौण्ड-र 


१० कुसग्गे उदकमादाय - सी०, रो०। ११ मानुसिका -स्या०। १२ वेहासयद्खमा -र 
१३ अवृत्तिपरिभोगेन - सी°, रो°, अयुत्तपरिभोगेन ~ स्या०। १४ पब्बाजिस्सन्ति - स्या 


९१ ५३७ ३९९ | म॑हासुतसषोमजातक १४९१ 


३९३ "'"तिद्वाही ति मया वृत्तो, सो त्व गच्छसि पम्मुखो' । 
अदितो त्व' ठितिम्ही ति, रुपसि ब्रह्मचारिनिः। 
इद ते समणा युत्त, असिञ्च मे मञ्जसि कङ्कुपत्त ॥ 
३९४ “ठितोहमस्मीं सधम्मेसु* राज, 
न नामगोत्त परिवत्तयामि । 5 
चोरञ््चं लोकं अल्ति वदन्ति, 
आपायिकः नेरयिक इतो चृत ॥ 
३९५ "सचे" त्व सदहहंसि* राज, सृत गण्टाहि खत्तियः। 
तेन यञ्ज यजित्वान, एव सग्ग॒ गमिस्ससि"! 
२३९६ ““किस्मि नु रदु तव जातिभूमिः, 10 
अय कन अत्थेन इधानुपत्तो । 
अक्खाहि मे ब्राह्मण एतमत्थ, 
किमिच्छसी देमि तयज्जञ पत्थित" ॥ 
३९७ “गाथा चतस्सो धरणीमरहिस्सर ; 
सुगम्भिरत्था' वरसागरूपमा' ` । 15 
तवेव अत्थाय इधागतोस्मि, 
सृणोहि गाथा परमत्थसहिता' ॥ 
३९८ “न वे रुदन्ति मतिमन्तो सपञ्जा, 
बहुस्सुता ये बहुद्रानचिन्तिनो । 
दीप दहि एतं परम नरान, 20 
य पण्डिता सोकनुदा भवन्ति ॥ 


३९९ “अत्तान' जाती उदाह" पृत्तदार, ४ 190 
धञ्ज धन रजत जातरूप । 
किमेव" ` त्व सुतसोमानुतप्पे, 
कोरव्यसेद वचन सुणोम तेत 
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१ यस्मूखो -रोऽ। २-२ अवितो -रो०। ३ ब्रह्मचरि-रो०। ४ कद्भुपत्त- 
स्या०। ५ सद्धम्मेसु -रो०। ६ अपायिक -रो०। ७७ सचे पि सहसि-सी०, रो०। ८ 
खंत्तिय -स्या०। ९ जाततभूमि -सी°०। १० धरणीमहेस्सर -रो० ११ ११ सुगम्भीरत्यवरा 
सागरूपमा -स्या०। १२ अत्तान-स्या०) १३ उद-सी० रो०। १४ किमोनु-सीण 
रो०। १५ स्या०, रोऽ पौत्थकेसु नत्थि। 
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४०० "नवाह" मत्तानमन्‌त्थुनामि, 
न पृत्तदार न धन न रदरु। 
सतञ्च धम्मो चरितो पुराणो, 
त सद्खर' ब्राह्मणस्सानुतप्पे ।। 
४०१ “कतो मया सद्खरो ब्राह्मणेन, 
रद्र सके इस्सरिये ठ्तिन । 
त॒ सद्खर ब्राह्मणसप्पदाय, 
सच्चानुरक्खी पुनरावजिस्स'" ॥। 
४०२ 'नेवाहुमेत अभिसदहामि, 
सुखी नरो मच्चुमुखा पमुत्तो । 
अमित्तहत्थ पुन रावजेय्य, 
कोरब्यसेदु न हि म उपेसि॥ 
४०३ “मुत्तो तुव पोरिसादस्स हत्था, 
गन्त्वा सक मन्दिर काभकामी । 
मधुर पिथ जीवित लद्ध राज, 
कुतो तुव एदहिसि मं सकास" ॥ 
४०४ “भमत वरेय्य परिसुद्धसीलो, 
न' जीवित" गरदहितो पापधम्मो। 
न हि त नर तायति' दुग्गतीहि", 
यस्सा पि हतु अलिक भणेय्य ॥ 
४०४५ “सचे पि वातो गिरिमावहेय्य, 
चन्दो च सुरियो च छमा पतेय्यु । 
सब्बा च नज्जो पटिसोतं वजेय्यु, 
नः त्वेवहः राज मुसा भणेय्य ॥ 
४०६ “नभ फलेय्य उदधी पि सुस्सेः, 
सवदुये' भूतधरा वसुन्धरा । 


१ नचाह-स्या०, नवाह - रो०। २ सङ्धुर-म०। ३ त्राह्मणसम्पदाय-स्या०, 
ब्राह्यणस्सप्पदाय -से०। ४ उपेहि-रो०। ५५ नहि जीवित-सी०। ६ तायते-सी०, 
स्या०, रो०। ७ दुगतीभि -स्या०। ८ व~रो०। ९-९ न त्वेवाह्‌ -स्या०। १० व्रिसुस्से ~ 
स्या० ११ सवत्तेय्य - स्या०। 
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सिलृच्चयो मेर सम्‌रमुप्पते, 
न त्वेवह राज मुसा भणेय्य '* ॥ 


४०७ (असिञ्चव सत्तिञ्च परामसामि, 
सपथम्पि ते सम्म अह करोमि। 
तया पमृत्तो अनणो भवित्व, 
सच्चानुरक्खी पुनरावजिस्स'' | 


४०८ योते कतो सद्खरो ब्राह्मणेन, 
रदं सकं इस्सरिये टि्तिन । 
त सद्खुर ब्राह्मणसप्पदाय, 
सच्चानुरक्ली पूनरावजस्सु' ॥ 


४०९ यो मे कतो सद्धरो ब्राह्मणेन, 
रदं सक इस्सरिये ठितेन । 
त सद्धरः ब्राह्मणसप्पदाय, 
सच्चानुरक्खी पनरावजिस्स“ ॥ 


४१० “मुत्तो च सो पोरिसादस्स हत्था, 
गन्त्वान त ब्राह्मण एतदवोच। 
सुणोम' गाथायो सतारहायो, 
या मे सुता अस्सु हिताय ब्रह्य" ॥ 


४११ “सकिदेव सुतसोम, सन्मि होति समागमो । 
सान सद्धति पारेति, नासन्भि बहुप्षद्खमो। 


४१२ "सन्भिरेवं समासेथ, सन्भि कुञ्बेथ सन्थच । 
सत सद्धम्ममजञ्जाय, सेय्यो होति न पापियो॥ 


४१३ (जीरन्ति वें राजरथा सुचित्ता, 
अथो सरीरम्पि जर उपेति। 
सतञ्च धम्मो न जर उपेति, 
सन्तो हवे सन्भि पवेदयन्ति ॥ 


१ मुप्पत्तेय्य ~ स्या० । २ अय गाथा सी०, रोऽ पोत्थकेसु न दिस्सति। ३ सुणो- 
मि०-सी०, स्या०। ४ होतु ~ रो०। 
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४१४ “नभ च दूरे पथवी च दुरे, 
पार समुदस्स तदाहु दुरे । 
ततो हवे दूरतर वदन्ति, 
सतञ्च धम्मो असतञ्च राज ॥ 


४१५ "सहस्सिया इमा गाथा, न हिमा गाथा सतारहा । 
चत्तारि त्व सहस्सानि, चिप्प गण्हाहि ब्राह्मण ॥ 


४१६ “आसीतिया नावुतिया च गाथा, 
सतारहा चा पि भवेय्य' गाथा। 
पच्चत्तमेव सुतसोम" जानहि 
सहस्सिया नाम का अत्थि गाथाः'॥ 


४१७ “इच्छामि वोह सुतवुद्धि मत्तनो, 
सन्तो ति म सप्पुरिसा भजेथ्यु । 
अह सवन्तीहि महोदधौ व, 
न हि तात तप्पामि सुभासितेन॥ 


४१८ “अग्गि यथा तिणकद्र दहन्तो, 
न तप्पती" सागरो व* नदीहि। 
एवम्पि ते पण्डिता राजसे, 
सुत्वा न तप्पन्ति सुभासितेन।॥। 


४१९ (सकस्स दासस्स यदा सुणोमि, 
गाथ“ अह अत्थवति जनिन्द । 
तमेव सक्कच्च निसामयामि, 
न॒हि तात धम्मेसु भमत्थि तित्ति" ॥ 


४२० “इद ते रदु सधन सयोग्ग, 
सकायुर सब्बकामूपपन्न । 


१ नभा-रो०1२ पव्वी-स्या०, रो०। ३ धम्म-सी०, रो०। ४ सहस्सियो -सी०, 
रो०, साहस्सिया-स्या०। ५-५ इमा-सी०, रो०, नयिम - स्या०। ६-६ असीतिया नवु- 
तिया-रो०। ७ भवेय्यु-सी ०, स्या०, रो०। ८-८ सुतसोमजानाहि - स्या०, सृत्तसोम जानाहि ~ 
रो०। ९-९ सहस्सियो नाम इधत्थि-सी०, सहस्सियो नामकुथथ -गो०। १० सुतवृद्धि - 
स्या०। ११-११ सन्तो च म सुप्पुरिस्ा-सी० रो०, सन्तो मम०~-स्या०। १२ तप्पति- 
स्या०। १२३ वा-सी०, रो०। १४१४ गाथा अह्‌ अत्थवती ~ सी०, रो०। 
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कि कामहृतु परिभाससिम,, 
गच्छामह पोरिसादस्स अत्ते" ॥ 


४२१ “अत्तानुरक्लाय भवन्ति हेते, 
हत्थारोहा रथिका पत्तिका च। 
अस्सारुहा' ये च धनुगगहासे, 
सेन पयुञ्जाम हनाम सत्त" ॥। 


४२२ “सुदुक्कर पोरिसादो अकासि, 
जीव॒ गहेत्वान अवस्सजी म) 
त तादिस पुम्बकिच्च सरन्तो, 
दुन्भे अह तस्स कथ जनिन्द''॥ 


४२३ "वन्दित्वा सो, पितर मातरञ्च, 
अनुसासेत्वा नेगमञ्च बरञ्च । 
सच्चवादी सच्चानुरक्खमानो, 
अगमासि सो' यत्थ' पोरिसादो। 


४२४ “कतो मया सद्खरो ब्राह्मणेन, 
रद्र सके इस्सरिये ठितेन । 
त सद्खर ब्राह्यणसप्पदाय, 
सच्चानुरक्खी पूनरागतोस्मि। 
यजस्स्‌ यञ्ज खाद म पोरिसाद''॥ 


४२५ “न हायते खादितु* मय्ह्‌ पच्छा, 
चितका अय ताव सधूमिकाव"। 
निद्धूमकं पचित साधुपक्क , 
सुणोम' गाथायो सतारहायो' ॥ 


४२६ “अधम्मिको त्व पोरिसादकासि, 
रद्रा च भदौ उदरस्स हेतु। 


१ परिभाससरे म~-सी०,स्या०, रो०।२ जन्ते ~ स्था०, कन्ते -सी०) रो०।२३ अस्सा 
रोहा -स्या०, रो०। ४ व -रो०। ५-५ येन सो-रो०। ६ खादिति -म०।७ सधमका च~ 
स्या०। ८ सुणोमि-सी०, सुणाम-रो०। ९ पुरिसादकासि-स्या०। १० तो-रो०। 

जा०२-१९ 
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धम्मञ््विमा अभिवदन्ति गाथा, 
धम्मो च" अधस्मो च कहि समेति॥ 


४२७ “अधम्मिकस्स लृहुस्स, निच्च लोहितपाणिनो । 
नत्थि सच्च कृतो धम्मो, कि सुतेन करिस्सि' ।। 


४२८ “यो मसहतु मिगव चरेय्य, 
यो वा' हने पुरिसमत्तटतु । 
उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति, 
कस्मा नो अधम्मिकं ब्रूसि म त्व || 


४२९ “पञ्च पञ्चनखा भक्खा, खत्तियेन पजानता । 
अभक्ख राज भक्खेसि, तस्मा अधम्मिको तुव” ॥ 


४३० “मृत्तो तुव पोरिसादस्स हत्था, 
गन्त्वा सक मन्दिर कामकामी । 
अमित्तहत्थ पून गतोसि, 
न` खत्तधम्मेः कुसलोसि राज" ॥ 


४३१ ये खत्तधम्मे कुसला भवन्ति, 
पायेन ते नैरयिका भवन्ति। 
तस्मा अह खत्तधम्म पहाय, 
सच्चानुरक्खी पुनरागतोस्मि। 
यजस्सु यञ्ज खाद म पोरिसाद''॥ 


४३२ 'पासादवासा पथवीगवस्सा, 
कामित्थियो कासिकचन्दनञ्च। 
सञ्ब तहि रभसि सामिताय, 
सच्चेन किं पस्ससि' ओनिसस'' ॥ 


४३३ “ये केचि मे अत्थि रसा पथव्या, 
सच्च तेस साधुतर रसान । 


१ स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि २ धम्म-रो०।२ चा~रो०। ४-४ न खल्यधम्मे ~ 
स्या०, नक्वत्तवम्मे ~ रो०) ५ पस्वीगवस्सा - स्या०, पस्वीगवास्स - रो०1 ६ रन्भति -रो०) 
७ पस्सति -स्या०। ८ पठ्व्या -स्या०, पथन्या ~ रो०। 
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सच्चे ठिता समणब्राह्यणा च, 
तरन्ति जातिमरणस्स पार ॥ 


४३४ “मुत्तो 


तुव पोरिसादस्स हत्था, 


गन्त्वा सक मन्दिर कामकामी। 
अमित्तहत्थ पुनरागतोसि, 

न दहि' नून ते मरणभय जनिन्द। 
अलीनचित्तो असि सच्चनादी ''। 


४३५ "कृता 


मे कल्याणा अनेकरूपा, 


यञ्ञा यद्रा ये विपुला पसत्था। 
विसोधितो परलोकस्य मग्गो, 


धम्मे 
४३६९ “कता 


सितो को भरणस्स भाये। 
मे कल्याणा अनेकरूपा, 


यजञ्जा यद्रा ये विपुला पसत्था। 
अनानुतप्प परलोक गमिस्स, 
यजस्सु यञ्ज अद म पोरिसाद। 


४३७ (पिता च माता च उपट्ता मे, 
धम्मेन मे इस्ससिय पत्थ | 
विसोधितो परलोकस्स मग्गो, 


धम्मे 


सितो को मर्णस्स भाये।। 


४३८ "पिता च माता च उपद्िता मे, 
धम्मेन मे इस्सरिय पसत्थ । 
अनानुतप्प परलोक गमिस्स, 
यजस्सु यञ्ज अद म पोरिसाद।॥। 

४३९ “नातीसु मित्तेसु कताः मे कारा, 
घम्मेन मे इस्सरिय पसप्थ। 
विसोधितो परलोकस्स मग्गो; 


धम्मे 


१ ह्‌ ~ रो०। 
& ४ कतूपकारो - स्या०। 


ठति को मरणस्स भाये। 


२ चसि~सी०, स्या०, सो०। ३ खाद~-सी०, स्या०, रो०। 
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४५४० “वातीसु मित्तेसु कता मे कारा, 
धम्मेन मे इस्सरिय पसत्थ । 
अनानुतप्प परलोकं गमिस्स, 
यजस्सु यञ्ज अद म पोरिसाद॥ 


४४१ “दन्न मे दान बहुधा बहून 
सन्तप्ता समणब्राह्यणाः च । 
विसोधितो परलोकस्स मग्गो, 
धम्मे ठितो को मरणस्स भाये।॥ 


४.४२ “ददिन्न मे दान बहुधा बहुन 
सन्तपिता समणब्राह्मणा च। 
अनानुतप्प परलोकं गमिस्स, 

। यजस्सु यञ्ज अद म पोरिसाद'॥ 


४.४३ “विस पजान पुरिसो अदेय्य, 
आसीविस जकितमुग्गतेज ! 
मुद्धा पि तस्स विफरेय्यः सत्तधा, 
यो तादिस सच्चवादि अदेय" ॥ 


४.४४ "सुत्वा धम्म विजानन्ति, नरा कल्याणपापक । 
अपि गाथा सुणित्वान, धम्मे में रमतेः मनो" ॥ 


४.४५ (सकिदेव महाराज", सन्मि होति! समागमो । 
सान सद्धति पारेति, नासन्भि बहुसद्धमो ॥ 


४४६ (सन्भिरेव समासेथ, सन्मि कुञ्बेथ सन्थव । 
सत सद्धम्ममञ्ञाय, सेय्यो होति न पापियो॥ 


४४७ “जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता, 
अथो सरीरम्पि जर उपेति । 
सतञ्च धम्मो नजर उपेति, 
सन्तो हवे सन्भि पवेदयन्ति | 


१ बहुन्न -रो०। २ समणा ब्राह्मणा ~ यो०। २३ विपतेय्य -सी०, रो०। ४ रमती - 
सी०, रो०। ५ सुतसोम -सी०, रो०। ६ होतु-रो० 


२१ ५३७ ४५४ | मंहासुतसोम जातक १४९ 


४४८ लभ चं दूरे पथवी च दूरे, 8 142 
पार समुहस्स तदाह दुरे । 
ततो हषे दूरतर वदन्ति, 
सतञ्च धम्मो असतञ्च राज" ॥ 


४४९ (गाथा इमा अत्थवती सुव्यञ्जना, 6 
सुभासिता तुण्हुः जनिन्द सुत्वा । 
आनन्दि चित्तो सुमनो पतीतो, 
चत्तारि ते सम्म वरे ददामि" ॥ 


४१५० “यो नत्तनो मरण बुज््सि' तुव, 
हिताहितं विनिपातञ्च सग्ग। ॥ 
गिद्धो रसे दुच्चरिते निविदो, 
कि त्व वर दस्ससि पापधम्म।। 


४५१ "अहञ्च त देहि वर ति वज्ज, 
त्व चा पि दत्वान अवाकरेय्य। 
सन्दिद्विक कलहुमिम विवादः, 15 
को पण्डितो जानम्‌ पञ्बजेय्य' ॥ 


४५२ (नत वर अरहति जन्तु दातु, 
यवा पि दत्वान अवाकरेय्य। 
वरस्सु सम्म अविकम्पमानो, 
पाण चजित्वान पि दस्समेव"'।। %0 


४५३ “अरियस्स अरियेन समेति सख्य, 
पञ्स्स पन्नाणवता समेति । 
पस्सेय्य त ॒वस्ससत अरोग, 
एत वरान पठ्म वरामि''। 


४५४ (अरियस्स अरियेन समेति सख्य, 8 
पञ्ञस्स पञ्जाणवता समेति। 


१ तुष्ह-रो०। २ चित्तो-रो०। ३३ बुज्क्रसे स्व -सी०, बुज्छसे तुव-स्या०, 
बुज्ति त्व - रो०। ४ पस्ससि-रोऽ०। ५ सव्खि-सी० स्या० रोऽ। 


0 
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पस्सासि म वस्ससत अरोग, 
एतः वरान पठम ददामि" । 


ये खत्तियासे' इध भूमिपाला, 
मुद्धाभिसित्ता कतनामधेय्या । 
न तादिसे भूमिपती अदेसि, 
एत वरान दुतिय यरामिः'॥ 


"ये खत्तियासे इध भूमिपाला, 


मुद्राभिसित्ता कतनामधे्या । 
न तादिसे भूमिपती अदेमि, 
एत वरान दुतिय ददामि" 


'परोसत खत्तिया ते गहिता, 


तलावुता अस्सुमुखा रदन्ता । 
सके ते रद्र परिषादयाहि 
एत वरान ततिय वरामि''।। 


` परोसत खत्तिया मे गरहिता, 


तलावृता अस्सुमुखा रदन्ता । 
सके' ते रदु पटिपादयामि, 
एत वरान तत्तिय ददामि" ॥ 


चिद्‌ ते रद्र व्यथिताः भयादि 


पुधू नस केण मनुप्पविह्रा | 
मनुस्समस विरमेह राज, 
एतं वरान चतुत्थ वरामि' ॥ 


“अद्धा हि सो भग्लो मम मनापो 


एतस्स हेतुम्हि वन पविद्रो। 
सोह कथ एत्तो उपारमेय्य, 
अञ्ज वरान चतुत्थ वरस्सुः'॥ 


१ पस्सेसि -स्या०, पस्सेपि-रो०।२ एव -स्या०। ३ खत्तियाये-रो०। ४ गहीता - 
स्या०, रो०। ५4 सकेन रटे पटिपादयामि ते-सी०। ६ व्यथित-सी०, व्याधित 
से०। ७ छेन-रो० ८ विरमाहि-स्या०।९ मम-सी०, स्या०, रो०। १० हतुम्पि-ते०1 


२१ ५३७ ४६७ | भहासुतसोमजात्क १५१ 


४६१ नवे पिय मे ति जनिन्द तादिसो, 8 144 
अत्त निरकच्च' पियानि सेवति । 
अत्ता घं सेय्यो परमा च सेय्यो, 
खञ्भा पिया ओचितत्थेन' पच्छा" | 


४६२ “पिय मे मानुस मस, सुतसोम विजानहि। 
नम्हि सक्काः निवारेतु, अञ्ज वर' सम्म" वरस्सु"" 


४६३ शयोवे पिय मे ति पियानुरक्छी" 
अत्त निरकच्च पियानि सेवति । 
सोण्डो व पित्वा" विसमिस्सपान्‌," 
तेनेव सो होति दुक्ली परत्य ।। 10 


४६४ “यो चीध सद्भाय पियानि हित्वा, 
किच्छेन पि सेवति अरियधम्मेः। 
दुक्खितो व पित्वान यथोस्धानि, 
तेनेव सो होति सुखी परत्य" ॥ 
४६५ “ओहायह पितर मातरञ्च, 15 
मनापिये' कामगुणे च पञ्च, 
एतस्स हेतुम्हि चन पविट्रो, 
त ते वर किन्ति मह ददामि॥ 


त्म 


४६६ “न पण्डिता दिगुणमाह वाक्य, 
सच्चप्पटिञ्ा'* व भवन्ति सन्तो । 2 
वरस्म्‌ सम्म इति म॒ अवोच, 
दइच्चत्रवी'" त्वे न हि ते समेति॥ 


४६९७  अपुञ्जलाभ अयस अकित्ति, 
पाप बहु दुच्चरित किरेस। 


१ निरकत्वा -सी०, रो०, निरद्खत्व -स्या०। २ व-सी०, स्या०, रोऽ०)२३ ओचि- 
तत्तेन -स्या०। ४ सक्को-सी०, रो०। ५५ तुव सम्म वर-सी०, स्या०, रोऽ । ६ पियानु- 
- कखी -सी०, रो०। ७७ पीत्वान विसस्स थार - सी० रो०, ० विसमिस्सथाल-स्या०। 
८ अरियधम्म-सी०, रो०। ९ मनापिके-स्या०, रोऽ! १० पि-स्या० ११११ 
सनच्चप्पटिञ्जञा च~ रो०। १२ इन्चा०-स्या०। 
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मनुस्समसस्स कते उपागा, 
त ते वर किन्ति मह ददेय्य॥ 


४६८ न त वर अरहुति जन्तु दात्‌, 
यवा पि दत्वान अवाकरेय्य। 
वरस्सु सम्म अविकम्पमानो, 
पाण चजित्वानः पि दस्समेव''॥ 


४६९ "पाण चजन्ति सन्तो ना पि धम्म, 
सच्चप्पटिञ्जा व भवन्ति सन्तो । 
दत्वा वर खिप्पमवाकरोहिः 
एतेन सम्पञ्ज सुराजसेदु 


४७० “चजे धन अद्धवरस्स' हेतु“ 
अद्ध चजें जीवित रक्खमानो। 
अद्ध धन जीवित चा पि सब्ब, 
चजे नरो धम्ममनुस्सरन्तो'' ॥ 


४७१ “यस्मा हि' धम्म पुरिसो विजञ्ना, 
ये चस्स क्ब विनयन्ति सन्तो 
त हिस्स दीपञ्च परायणञ्च, 
न तेन मित्ति जिरयेथ- पञ्ञो'' | 
४७२ अद्धा हि सो भक्सो मम मनापो, 
एतस्स हेतुम्हि वन पविद्ो । 
सचे चः म याचसि एतमत्थ, 
एतम्पि ते सम्म वर ददामि ॥ 


४७३ “सत्या च मे होसि सखा च मसि, 
वेचनग्पि ते सम्म अह अकासि। 
तुवम्पिः मे सम्म करोहि वावय, 
उभो पि गन्त्वान पमोचयाम''।। 


१ भवो--स्या०। २ जहित्वान~-रो०।३२ सता नैस धम्मो-स्या०। ४-४ यो 
पन अङ्खृहेतु-सी०, रो०। ५ पि-रो०।६ परायनञ्च-स्या०, रो०।७ मेत्ति-स्या०। 
८ जरयेथ-सी०, रो०। ९ व~-रो०। १० त्व पि-स्या०। 


२१ ५३७ ४८० | महायुतसोमजातक १५३ 


४७४ सत्था चते होमि सखा च त्यस्हिः 
व चनम्पि मे सम्म तुव अकासि। 
अहम्पि ते सम्म करोमि वाक्य, 
उभो पि गन्त्वान पमोचयामः'॥ 


४७५ “कम्मासपादेन विहेठितत्थ,, 5 ॐ 146 
तावता अस्सुमृखा रुदन्ता । 
न जातु दुन्भेथ इमस्स रजञ्जो, 
सच्चप्पटिञ्ज मे पटिस्सुणाथ' ॥ 
४७६ "कम्मासपादन विहूठितम्हा, 
तलाचुता अस्सुमुखा रदन्ता । 10 
न जातु दुन्भेय इमस्स रञ्जो, 


२३7 


सच्चप्पटिञ्ज ते पटिस्सुणाम''॥ 


४७७ यया पितवा अथवा पि माता, 
भनुकम्पका अत्थकामा पजान । 
एवमेव' वो होतु अयञ्च राजा, 15 
तुम्हे च वो होथ यथेव पुत्ता ॥ 
४७८ “यथा पिता वा अयवा पि माता, 
अन॒कस्पका अत्थकामां पजान । 
एवमेव नो होतु अयञ्च राजा, 
मयम्पि हेस्साम यथेव पुत्ता" ॥ 20 


४७९ चतुप्पद सकण चापि मस, 
सूदेहि रन्ध सुकत सुनिद्टत । 
सुध वं इन्दो परिभुञ्जियान, 

हित्वा कथेको रमसी अरजञ्ये ॥। 


४८० (ता खत्तिया वट्लिविलाकसज्सा, 28 
अलद्ता सम्परिवारयित्वा । 


१ विहैरितिम्हा ~ स्या०, विहेठितत्ता ~ रो०। २ पटिसुणोम -स्या०। ३ एवम्पि- 
स्या०। ४ नो-रो०, सी० पोत्थके नत्थि। ५ तथेव रोऽ) ६ परिभुल्जियानो -स्या०। 
७ वहि्लिविलाकमञ्ज्ञा -स्या०, रो०। 


० ०9 += © 
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दन्द व देवेसु पमोदयिसु, 
हित्वा कथेको रमसी अरजञ्खे | 
४८१ ““तम्बूपधाने बहुगोणकरिह, 
सुभग्हि' सब्बस्सथ्नम्हि सद्धं । 
सेय्यस्स' ज्ञम्हि सुख सथित्वा, 
हित्वा कथेको रमसी अरजञ्जे ॥ 
४८२ “'पाणिस्सर कुम्भथूण निसीथे', 
जथो पि वे निप्पूरिसम्पि' तूरिय'। 
वहु सुगीतञ्चव सुवादितञ्व, 
हिप्वा कथेको रमसी अरज्ये॥ 
४८३ “'उय्यानसम्पन्न पहूतमाप्य,` 
मिगाजिन्‌पेतपुर' तुरम्म। 
हयेहि नागेहि रथेहपेत, 
हित्वा कथेको रमसी अरलन्बे'" । 
४८४ “काठपक्खे यया वन्दो, हायतेव सुवे सुवे । 
काठपक्खूपमो राज, असत होति समागमो ॥ 
४८५ “यथाहु रसकमागप्य, सूद कापुरिसावम' । 
अकासि पापकं कस्म, ` येन गच्छामि दुग्गति॥ 
४८६ “सूक्कपक्खे यथा सदो, वंडूतेव सुवे सुवे । 
सुक्कपक्छूपमो साज, संत होति समागमो ॥ 
४८७ “"यथाह्‌ तुवमागम्म, सुतसोम विजानहि । 
काहामि कूंसरु कम्म, येन गच्छामि सुग्गति॥। 


४८८ “भके यथा वारि जनिन्द वृद , 
अनद्धनेय्य न चिरद्ितीक । 
एवमपि“ होति असत सभागमो, 
अनद्रनेय्यो उदक थकेव | 


१ सुचिम्हि-सी० रो०।२ सञ्ते-सी०,रो०, ल द्ुते-स्या०।३ ययनस्स~सी०, 
स्या०, रो०।४ निसीदे - स्या०।५५ निप्पूरिसम्हि तुरिय ~ रो०। ६ उय्यानसम्पन्न -स्या०। ७ 
पहूतमल्य - रो०। ८ मिगाचिरूपेतपुर - सी ०, रो०। ९ यथा - सी ०। १०-१० सदक पुरिसाधम - 
सी०,रो०। ११ धम्म-स्या०। १२ वेट -सी०, रो०। १३ एवसम्पि मे - स्या०, एवम्पि चं ~ रो०। 


२१ ५३७ ४९४ | महुखुनसोसःजष्यक्ष १५५ 


४८९ "सरं यथा वारि जनिन्द वरु 
चिरद्ितीक नरवीरसेदु | 
एवस्पि वे होति सत स्मागमो, 

| चिरद्वतीको उदक सरेवं ॥। 


४९० '"अब्यायिको होति सत समागमो, 5 8 148 
यावम्पि तिटूय्य तथेव होति। 
खिप्प हि वंति असत समागमो 
तस्मा संत धम्मो असन्भि आरका''॥ 


४९१ (नसो सजा यो अजय्य जिनाति, 
न सो सखा यो सखार जिनाति, 10 
न सा भरिया या पतिनो न विभेति, 
न ते पृत्ताये न भरन्ति जिण्ण\। 
४९२ न सा सभा यत्य न सन्ति सन्तो, 
न ते सन्तो ये न भणन्ति धम्म। 
रगञ्च दोसञ्चव पहाय मोह, 15 
धम्म भणन्ता व भवन्ति सन्तो ॥ 
४९३ “नाभाक्षमान जानन्ति, मिस्स बाटेहि पण्डित । 
भासमान च जानन्ति, देसेन्त असत पद ॥ 


४९४ “भाष्ये जोतये धम्म, पग्गण्हे इसिन धज । 
सुभासितद्धजा इसयो, धम्मो हि इसन धजो! ति। 2 
असीतिनिपात निद्वित । 


प्न 


तस्सुहान 


सुमुखो पन हसवरो च भहा 
सुधभोजनिको च परो पवरो। 
सकुणालदिजाधिपतिब्यनो, 

सुतसोमवस्तमसग्डयनो ति ॥ 





॥ पशं 9 





(गणकी 


१ नरविरियसेद -सी०, रो०। 
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२२. महानिपातो 


५३८ भूगपक्वजातक (१) 


१ “भमा पण्डिच्चिय' विभावय, 
बारुमतो भव सब्बपाणिन | 
सब्बो त जनो ओचिनायतु, 
एव तव अत्थो भविस्सति'' ॥ 


२ “करोमि ते त वचन, य म भणसि देवते। 
अत्थकामासि मे अस्म, हितकामासि देवते" ॥ 


३ “किन्नु सन्तरमानो व, कासु खणसि सारथि, 
पटो मे सम्म अक्खाहि, कि कासुया करिस्ससि" ॥ 


४ ^“रञ्जो मृगो च पक्लो च, पुत्तो जातो अचेतसो । 
सोम्हि रज्ञा समज्ज्द्रो, पत्त मे निखण' वने" ॥ 
५ नबधिरो न मृगोस्मि, न पक्खो न च चीकलो'। 
अधम्म स्षारथि कयिरा, मच त्व निखण वने॥ 
६ ऊरू बाहु च मे परस्स, भासितञ्च सुणोहि मे। 
अधम्म सारथि कयिरा, मचे त्व निखण वने“ ॥ 
७ “देवता नुसि गन्धन्बो, अदुः सक्को पुरिन्ददो। 
कोवा त्व कस्स वा पृत्तो, कथ जानेमु त मय" 
८ “नम्हि देवो न गन्धन्नो, ना पि सक्को पुरिन्ददो। 
कासिरञ्मो अह पत्तो, य कासुया निखजञ्जसि'।। 


९ (तस्स रजञ्जो अह पृत्तो, यत्व सम्मूपजीवसि'। 
अधम्म पारथि कथिरा, म चे त्व निखण वने।। 


१ पण्डितिय -सी०, पण्डिच्चिय - रो०। २ निक्छण-स्या०।३-२३ न पि पडगुरो - 
सी० रो०, त च पिङ्गलो -स्या०। ४-४ ऊरू बाहु - सी ०, उरू बाहू ~ स्या० , ऊ बाहु - 
रयो०। ५ अआदू-~सी०, आदू-स्या०।६ निघञ्बासि -सी०, रो०। ७ समु०-सी०, रो०। 


२२ ५३८ २१] मुगपक्लजातकं १५७ 


१० यस्स स्क्खस्स छायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा| 
न तस्स साख भञ्जेय्य, पित्तदृब्भमो' हि' पापको ॥ 
११९ (यथा र्क्खो तथा राजा, यथा साखा तथा अह्‌। 
यथा छायपगो पोसो, एव त्वमसि सारथि। 
अधम्म सारथि कयिरा, मचे त्वं निखण व॑ने।। 
१२ (पहूतभक्खोः भवति, विप्पवुदुं ' कः घरा | 
बहू न उपजीवन्ति, यो मित्तान न दुन्भति॥ 
१३ “य य जनपद याति, निगमे राजधानियो। 
सब्बत्थ पूजितो होति, यो सित्तान न दुन्भति॥। 


१४ 'नास्स चोरा पसाहन्ति, नातिमञ्जन्ति खत्तिया'। 
सब्बे अमित्ते तरति, यो मित्तान न दन्भति ॥ 


१५ “अक्कृद्धो सघर एति, सभाय पटिनन्दितो । 
जातीन उत्तमो होति, यो मित्तान न दुन्भति।। 


१६ "सक्कत्वा सक्कतो होति, गर होति प्षगारवो। 
वण्णकित्तिभतो होति, यो मित्तान न दुन्भति॥ 


१७ “पूजको रभते पूज, वन्दको पटिवन्दन ¦ 
यसो कित्तिञ्च पप्पोति, यो मित्तान न दुन्भति। 


१८ “अग्गि यथा पज्जलति, देवता व॒ विरोचति। 
सिरिया अजहितोः होति, यो मित्तान न दुन्भति ।। 


१९ “गावो तस्स पजायन्ति, खेत्ते वुत्त विरूहति । 
वृत्तान फलमस्नाति, यो मित्तान न दुञ्भति।, 


२० “दरितो पन्बतातो वा, रुक्खतो पतितो नरो । 
चूतो पति रुभति, यो मित्तान न दुन्भति।, 


२१ “विरून्हुमूलसन्तान, निग्रोधभिव मारतो । 
अमित्ता नप्पसाहन्ति,' यो मितान न दृन्भति'"॥ 


११ भित्तदूभमो हि-सी०, रो०। २ बहुतन्भक्खो - स्या०। ३ विष्पवुत्थो-सी०, 
रो०, विप्पमृत्तो ~ स्या०। ४ सका-सी० रो०! ५ पसहन्ति-सी०, स्या०, रो०। ६९ 
नातिमञ्नेति खत्तियो - सी ०, स्या०, रो०)। ७ सभाय -सी०, स्या०, रो०1 ८ अन्जहितो - 
स्या०। ९ माद्धुतो ~ रो०। १० नप्पसहृन्ति -स्या०, रो०। 


10 


15 


151 


10 


16 


20 


१५८ जातक | २२ ५३८ २२- 


२२ “एहि त पठिनेस्सामि, राजपृत्त सक घर । 
रज्ज कारेहि भदन्त, कि अरञ्त्ं करिस्ससि'" ॥ 
२३ “अख मे तेन रज्जेन, नातकहि धनेन वा। 


भन 


य मे अधम्मवबरियाय, रज्ज कन्मेथ सारथि" | 


२४ “पुण्णपत्त म॒ लाभेहि, राजपृत्त इतो गतो । 
पिता माता च मं दज्जु, राजपृत्त तयी गते ॥। 


२५ “ओरोधा चं कुमारां च, वेसियाना च ब्राह्मणा, 
ते पि अत्तमना दज्ज्‌, राजपूत तयी गते ।॥। 


२६ “हृत्थारोहा अनीकद्रा, रथिका पत्तिकारका' । 
ते पि अत्तमनाः दज्जु, राजपृत्त तयी गते॥ 


२७ “बहूुधञ्जाः जानपदा," नेगमा च समागता! 
उपायनानि मे दज्जु, राजपृत्त तयी गते'' ।। 


२८ “पितु मातुः च ह चत्तो, रदुस्स निगमस्स च। 
अयो सब्वकुभारान, नस्थि म्ह सक घर॥ 


२९ “भनुञ्लातो अह मत्या, सञ्चत्तो पितरा भह । 
एकोरञ्मे पञ्बेजितो न कामे अभिपत्थये''। 


२० “अपि अतरमानान, फलासा व समिऽञ्चति। 
विपक्कत्रदचरियोस्मि, एव जानाहि सारथि ॥ 


३१ “अपि अतरमानान, सम्मदत्थो विपच्चति। 
विपक्कत्रह्मचरियोस्मि, निक्खन्तो अकूतोभयो'' ॥ 


३२ “एव वेग्गुकथो सन्तो, चिसटुकवचनो ' चरसि" । 
कस्मा पितु च मातुच्च, ` सन्तिके न भणी तदा" ॥ 


१ भातकंन -स्था०।२ पराभेहि - सी०, पलन्भेहि - रोऽ ३ राजपृत्तो ~ स्या०। 
४ हत्थारूहा -सी० रो०। ५ पत्तिकारिका -रो०। ६६ दज्जु पतीतामे- रो०। ७-७ 
बहु जानपदा चजञ्ञे ~ सी °, बहूुजनपदा चेञ्जे ~ रो०, बहृत्त धञ्चा० -स्या०।८ उपयानानि ~ 
स्या०। ९-९ मातुच्वे ~ रो०। १० रथस्स - रो०। १) विसत्थवचनो -रो०। १२ सो- 
स्या०। १२३ १३ पितुच्च -रो०। १४ मातु च~ स्या०। 


२२ ५३८ ४३ ] मृगपक्खजातक १५९ 


३३ “नाह असन्धिता' पक्खो, न वधिरो असोतता) 
नाह अजिष्ठता मृगो, पा म मूगमधारियिः॥ 

३४ पुरिम सरामह जाति, यत्थ रज्जम-तरयि)। 
करयित्वा तहि रज्ज, प।पत्थः निरय भुस ॥। 


३५ “वीसतिञ्चेव वस्सानि, तहि रज्जमकारयि। 5 ए > 
असी तिवस्ससहस्सानि, निरयम्हि अपच्चिस ॥। 


२६ "तस्स रज्जस्सह भीतो, मा म रञ्ज" भिसेचयु । 
तस्मा पितु च सातुच्च, संन्तिकं न भणि तदा 

२७ "'उच्छद्धं म ॒निसादेत्वा^ पिता अत्थानुस।सति। 
एकं हृनय बन्धय, एक खारापतच्छिकः | 10 
एक सूरुस्मि उप्पेथ , इच्चस्स मनु्षासति ॥ 

२३८ "त'याह्‌'` फरुसं सुत्वा, काचायो समुदीरिता । 
अम्‌गो मूगचण्णेन, अपक्खो पक्लसम्मतो । 
सके मृत्तकरीसस्मि, उच्छाह्‌ सम्परिप्लृतो ॥ 

२३९ “कसिरञ्च परित्तञ्च, तञ्च दुक्खेन सयुत । 15 
को म जीवितमागम्म, वेर कयिराथ केनचि ॥। 


४० “पञ्ञाय च अलाभेन, धम्मस्स च अदस्सना। 
को सम जीचितमागम्म, वेर कयियथ कंनचि।। 


४१९ "अपि अतरमानान, फलासा व समिज्छति। 
विपक्कब्रह्मचरियोस्मि, एव जानाहि सारथि । 20 


४२ “अपि अतरमानान, सम्मदत्थो विपच्चति । 
विपक्कब्रह्यचरियोस्मि, निक्न्तो अकूतोभयो'' ॥ 


४२ अहम्पि पन्बजिस्सामि, राजपृत्त तवन्तिके। 

अष्हायस्स्‌'* म भन्ते, पञ्बञ्जा भमः रुच्चति" ॥ 

१ असस्थिता - सी०। २ मूगो अधारयि-सी०। ३ पपत्थ~रो०। ४ अपच्वसि ~ 
स्या०, अपच्चयि ~ रो०। ५ रज्ज - स्या०, रज्ज - रो०। ६ उच्चद्क-स्याऽ। ८ निसी 
देत्वा - स्या०, रो०। ८ खर।पतिच्छक -स्या०। ९ सूलस्मि-स्या०। १० अप्पेथ-सी०, 
उब्बेथ - स्या०, अच्वेथ - रो०। ११ तस्सा° ~ रोऽ। ४२ त-सी०, रो०। १३ अब्हयस्सु- 
सी०, रोऽ। 
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१६० जातक | २२ ५३८ ४४- 


४४ “रथ निय्यादयिप्वान, अनणो एहि सारथि। 
अनणस्स हि पञ्बज्जा, एत इसीहि वण्णित'' ॥ 


४५ “यदेव त्याह वचन, अकर भह्मत्थु ते । 
तदेव मे त्व वचन, याचितो कत्तुमरहसि ॥ 


४६ “"इधेव ताव अच्छस्सु, याव राजानमानये । 
अप्पेव तें पिता दिस्वा, पतीतो सुमनो सिया ॥ 


४७ करोमि तेत वचन, य म भणसि सारथि 
अहम्पि दट्ढकामोस्मि, पितर मे इधागत ॥ 


४८ “एहि सम्म निवत्तस्सु, कुसल वज्जासि जातिन । 
मातर पितर मण्ह्‌, वृत्तौ वज्जासि वन्दन''॥ 


४९ तस्स पादे गहेत्वान, कप्वा च न पदक्खिण। 
सारथि रथमारुग्ह्‌, राजहर उपागमि ।। 


५० “सुज्ज माता रथ दिस्वा, एक सारथिमागत। 
अस्सुपुण्णेहि नेत्तेहि, रोदन्ती' न उदिक्खति ॥! 


५१ “अय सो सारथि एति, निहन्त्वा' मम अत्रज | 
निहतो नून मे पुत्तो, पयन्या' भूमिवडनो" ॥ 


५२ “जमित्ता नून नन्दन्ति, पतीता नून वेरिनो। 
आगत सारथि दिस्वा, निहन्त्वा मम अत्रज॥। 


५३ सुज्ज माता रथ दिस्वा, एक सारथिमागत। 
अस्सुपुण्णेहि नेत्तेहि, रोदन्ती परिपृच्छि" न" ॥ 


५४ “किन्न मृगो किन पक्खो, किन्नु सो विपी तदा। 
निहञ्जमानो भूमिया, त मे अक्खाहि सारथि ।। 


५५ “कथ हृत्थेहि पादेहि, मृगपक्खो विवञ्जयि । 
निहञ्जमानो भूमिया, त मं अक्खाहि पूच्छितो'। 


१ इसीभि-स्या०। २ निहन्त्वान ~ रौ०। ३ पटन्या ~ स्या०, पथ्या -रो०। ४ 
भूमिवद्नो ~ रो०। ५५ न परिपुच्छति -स्या०, परिपृच्छति ~ रोऽ । ६* मगोपक्सो ~ स्या० । 


२२ ५३८ ६७ | 


५६६ 


५\५ 


८ 


९ 


९० 


६१ 


६२९ 


९२ 


द 


६५ 


६९ 


६७ 


१ अक्खिस्स त~ सी०, अविखस्सते - रो०। २ अकरी-सीऽ, रोऽ! ३ पापत्थ- 
स्या०। ४ वीसति चेव -स्या०। ५ राजयपृत्ति-सी०।६ पार्पयिआमि -रो०।७ नागानि- 
स्या०।८ सद्ुपण्डवा - स्या०। ९ वदन्तु - सी०, नदन्तु - स्या०., वदत ~ रो०। १० नवन्तु - 


मृगपक्डजातक 
अक्खेय्य ते अह अय्ये, दज्जासि अभय मम। 
यमे सुत वा दिद वा, राजपृत्तस्स सन्तिके" ॥ 
अभय सम्म ते दम्मि, अभीतो भण सारथि, 
यते सुत वा दिद वा, राजपृत्तस्स सन्तिके" ॥ 
नसो मृगो न सो पक्खो, विसदटुवचनो च सो। 
रज्जस्स किर सो भीतो, अकरा आख्ये बहू ॥ 


पुरिम सरति सी जाति, यत्थ रज्जमकारयि । 
कारयिष्वा तहि रज्ज, पापत्थ' निरय भुस ॥ 


ˆवीसतिञ्चेव' वस्सानि, तहि, रज्जमकारयि । 
असी तिवस्ससहस्सानि, निरयम्हि अपच्चि सो ॥ 
“तस्स रज्जस्स सो भीतो, मा म॒ रज्जाभिसेचयु। 
तस्मा पितु च मातुच्च, सन्तिके न भणी तदा॥ 
` अद्ध पच्चद्धसम्पन्नो, आरोहपरिणाहवा । 
विसटुवचनो पञ्जो, भग्गे सग्गस्स तिदुति॥ 
सचे त्व दट्ठकामासि, राजयुत्त* तवत्रज । 

एहि त पापयिस्सामि,* यस्थ सम्मति तेमियो'॥ 
योजयन्तु रथे अस्से, कच्छ नागान" बन्धथ । 
उदीरयन्तु सद्धपणवा," वादन्तुः एकपोक्खरा ॥ 
"चादन्तुः भेरी सन्नद्धा, वग्ग्‌ वादन्तु दुन्दभी । 
नेगमा च म॒ अन्वेन्तु, गच्छ पुत्तनिवेदको ` ॥ 
जोरोधा च कुमारा च, वेसियाना च॑ ब्राह्मणा । 
खिप्प यानानि योजेन्तु, गच्छ पृत्तनिवेदको ।। 


““हत्थारोहा अनीकदा, रथिका पत्तिकारका ` । 
खिप्प यानानि योजेन्तु, गच्छ पृत्तनिवेदको ¦ 


रो०। ११ पूत्तनिवादको-स्या०। १२ पत्तिकारिका-रो०। 
जा ०२-२१ 
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१६२ 


७१ 


७९ 


७२ 


५७४ 


७५ 


७६ 


७\9 


\७८ 


जातक ॥ २२ ५३८ ६८- 


समागता जानपदा", नैगमा चं समागता। 


खिप्प यानानि योजेन्तु, गच्छ पृत्तनिवेदको"“ ॥ 


अस्स च सारथी युत्ते, सिन्धवे सीघवाहनं 


राजद्वार उपागच्छ, युत्ता देव इमं हया" ॥ 


थूला जवेन हायन्ति, किसा हायन्ति थामूना'। 


किसे युके विवज्जेत्वा, ससटरा योजिता हया'' ॥। 


ततो राजा तरमानो, युत्तमारुय् सन्दन । 


इत्थागार अज्ज्ञभासि, सब्बा व अनुयाथ म॥ 


"वाठवीजनिगुण्हीस" खग्ग छत्तञचं पण्डर । 


उपाधिरथमारय्ट्‌, सुवण्णेहिः अलङ्खता ॥ 


(ततो स राजा पायासि, पूरक्खत्वान ` सारथि। 


चिप्पमेव उपागच्द्ि, यत्थ सम्मति तेमियो ॥ 


"(तञ्च दिस्वान आयन्त, जलखन्तमिव तेजसा । 


खत्तसद्धपरिन्यूढह ', तेमियो एतदव्रवि'" ।। 


कच्चि नु तात कुस, कच्चि तात अनामय । 


सब्बा ` च" राजकञ्बायो, अरोगा म्ह मातरो'॥ 


ˆ कुसलञ्चेव मे पृत्त, अथो पृत्त अनामय । 


सन्बा च राजकञ्जायो, अरोगा तुण्ह मातरो 


(कच्चि अमज्जपो * तात, कच्चि ते सुरमप्पिय । 


कच्चि सच्चे च धम्मे च, दाने ते रमते“ मनो'। 


अमज्जपो अह पत्त, अथो मे सुरमप्पिय। 


अथो सच्चे च धम्मे च, दाने मे रमते मनो" | 


१ जनपदा-रो०। २ उपागच्छु~ स्या०, उपगञ्छ- रो०।३ युत्ते-स्था०। ४ 
कीसा -स्या०। ५ थामसा-स्या०।६ कीसे - स्या०। ७ धिवज्जित्वा -स्या०। ८ वारवीज 
निमुण्ठीस ~ स्या०, वाठवीजनिमुण्ीस ~ रो०। ९ उपादिरथ० -सी०, उपाधीरथ० -स्या०। 
१०-१० सुवण्णेन अलद्ूतो - रो । १९ च -सी०, स्या०, रो०। १२ पुरक्खित्वान ~ स्या०। 
१३ खत्तसङ्खपरिव्ब्रह - सी ०, रो०, खगसद्भुपरिव्यूढह -स्या० 1 १४-१४ कच्चिन्नु - सी ऽ, 
रो०। १५ आरोगा - रो०। १६-१६ कच्िस्स मज्जपो - सी०, रो० । १७ रमती -स्या०, 


रो०। 


२२ ५३८ ८९ | मृगयक्छजातकं १६३ 


७९ कच्चि अरोग योगगते, कच्चि वहति" वाहून । 
कच्चि ते भ्याधयोः नत्थि, सरीरस्म्‌ पतापना' '* ॥ 


८० “अथो अरोग योग्य मे, अथो चहति वाहन | 
अथो मे व्याधयो नत्थि, स्रीरस्सु पतापना'॥ 


८१ "कच्चि अन्ताच ते फीता, मज्फे च॑ बहला तव। 6 
कोदागारञ्च कोसञ्च, कच्चि ते पटिसन्थत, "“ ॥ 


८२ “अथो अन्ता चमे फीता, मज्छ्े च बहला मम। 
कोदुागारञ्चं कोसञ्च, सब्ब मे पटिसन्थत* ॥ 


८३ “स्वागत तें महाराज, अथो ते अदुरागत। 8 166 
पतिदुपेन्तु" पल्लङ्खु, यत्थ राजा निसक्कति'" ॥ 10 
८४ “'इधेव ते निसीदस्सु+ नियते पण्णसन्थरे' | 


1४ 


एत्तो उदकमादाय, पादे पक्खार्यस्सुः ते" ॥ 


८५ इदस्पि पण्णक म्ह, रन्ध राज अलोणक!' । 
परिभुञ्ज महारज, पानो मेसिधागतो ` "1! ॥ 


८६ (न चाह पण्ण ` भुञ्जामि", न हेत म्ह भोजन। "४ 
साखीन ओदन भुञ्जे, सुचि मसूपसेचन"” ॥ 


८७ “"अच्छेरक* म“ पटिभाति, एककम्पि रहोगत । 
एदिस भुञ्जमानान, केन वण्णो पसीदति'” ॥ 


८८ “एको राज निपज्जामि, नियते पण्णस्न्थरे ] 
ताय मे एकसेय्याय, राज वण्णो पसीदति।। 90 


८९ “न च" नेत्तिसबन्धा * मे, राजरक्खा उपद्िता । 
ताय मे सुखेसेय्याय ~ राज वण्णो पसीदति। 


१ वाहति -स्या०।२ व्याधियो -स्या०, व्याधियो-रो०।३ पतापिया-स्या०। ४ 
रो० पोत्थके नत्थि। ५ व -रो०। ६ पटिसण्ठिति-स्या० । ७ पतिद्रुषिन्तु-सी०, स्या०, 
रो०। ८ निसिन्नस्स - सी ०, स्या०, रो०। ९ पण्णसन्थते - रो०। १० पक्खारयन्तु - सी०, 9 
यन्ति- रो०। ११ अल्ोणिक-रो०। १२ आगतो -सी०, स्या०, रो०। १३-१२३ पण्णक 
भुञ्जे - स्या०, रो०। १४ सुचि -स्या०। १५-१५ अच्छेरकम्म ~ रो०। १६ वै -रो०। १७ 
० सबद्धा -सी०, रो०, १८ एकसेय्याय -स्या०। 


१६४ जातक [२२ ५३८ ९०~ 


९० “अतीत नानुसोचामि, नप्पजप्पामिनागत । 
पच्चुप्पन्चेन यापेमि, तेन वण्णो पसीदति ॥ 


९९ “अनागतप्पजप्पाय, अतीतस्सानुसोचना । 
एतेन बाला सुस्सन्ति, नखो वः हरितो रतो" ॥ 


¢ ९२ “'हत्थानीक स्थानीक, अस्से पत्ती च वम्मिनो । 
निवेसनानि रम्मानि, अह पत्त ददामि ते॥ 


९३ “'इत्थागारम्पि" ते दम्मि, सन्बालद्धारभूसित । 
ता पत्त पटिपज्जस्सु, त्व नो राजा भविस्ससि।। 


९४ “कसला नच्चगीतस्स, सिक्खिता चातुरित्थियो । 
10 कामे त रमयिस्सन्ति, कि अरजञ्े करिस्ससि॥ 


९५ “परिराज्‌हि ते कञ्ञा, आनयिस्स अलङ्ता । 
तासु पत्ते जनेत्वान, अथ पच्छा पव्वजिस्ससि।। 
९६ “युवा च दहरो चासि, पठमुप्पत्तिकोः सुसु । 
रज्ज कारेहि भदन्त, किं अरञ्ञे करिस्ससि'॥ 
16 ९७ “युवा चरे ब्रह्मचरिय, ब्रह्माचारी युवा सिया, 
दहुरस्स हि पव्बज्जा, एत इसीहि वेण्णित । 
९८ “युवा चरे ब्रह्मचरिय, ब्रह्मचारी युवा सिया। 
। ! ब्रह्मचरिय चरिस्सामि, नाह रञ्जेन मप्थिको ॥ 
९९ “पस्सामि वोह दहर, अभ्म तात वदन्तर'। 
20 किच्छालद्ध पिय पत्त, अप्पत्वा व जर मत॥। 
१०० “पस्सामि वोह दहरि, कुमारि चारुदस्सनि । 
 । नववसकठीर' व, पुग जीषितक्खय ' 


१०१ “दह पि हि मिय्यन्ति, नसय च अथ नारियो। 
तत्थ को विस्ससे पोसो, दहरोम्ही ति जीविते।। 


१ नप्पजप्पामनागत -सी०, स्या०, रो०। २ नलो व~रो०। ३३ पत्तिञ्च 
चम्मिनो -स्या०। ४ इत्यागारञ्च -स्या०। ५ चापि -स्या०। ६ परमुप्पत्तितो ~ सी०, स्या०, 
रो०। ७ क्द नर-सी०। ८-८ अपत्वाव -स्या०। ९ नठवसकठीर ~ रोऽ । १० पट्ृत्त - 
स्मा०। ११ जीविततक्छये -सी०, रो०) १२ मीर्याति - स्या०, रो०। 
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8९९ 


९०३ 


१०४ 


९०५ 


९०५ 


१९० 


११९ 


१.५ 


११३ 


“यस्स रत्या विषसाने,' आयु अप्पतर सिया । 
अप्पोदकं व मच्छान, किन्नु कोमारक तहि॥ 
ˆनिच्चमन्भाहूतो लोको, निच्चञ्च परिवारितो) 
अमोघासु वजन्तीसु, कि म रज्जेभिसिञ्चसिः। 
“कंन मन्भाहूतो लोको, कन च परिवारितो। 
कायो अमोघा गच्छन्ति, त मे अक्ाहि पुच्छितो"'॥ 
"मच्चूनान्भाहूतो लोको, जराय परिवारितो । 
रत्योः अमोघा गच्छन्ति, एव जानाहि खत्तिय ॥ 
यथा पि तन्ते वितते", य यदेवृपचिय्यतिः। 
अप्पक होति वेतन्ब, एव मच्चान जीवित ॥ 
यथा वारिवहो पूरो, गच्छ नुपनिवत्तति'। 
एवमायु मनुस्सान, गच्छ नुपनिवत्तति॥। 

"चयथा वारिवहो पुरो, वहं रुक्खे पकूजे । 

एव जरामरणेन , वृष्हृन्तं समब्बपाणिनो' “ 
"'हत्थानीक रथानीक, अस्से पत्ती च वम्मिनो । 
निवेसनानि रम्मानि, अह्‌ पृत्त ददामि ते॥ 


इत्थागारम्पि ते दम्मि, सन्बालङ्धारभूसित । 
न पत्त पटिपज्जस्सु, त्व नो राजा भविस्ससि ॥ 


ˆ कूुसखा नच्चगीतस्स, सिव्खिता चातुरित्थियो । 
कामे त रमयिस्सन्ति, कि अरञ्बे करिस्ससि।॥ 


'पटिराजूहि ते कञ्ञा, अनयिस्स अलद्रुता। 
तासु पृत्तं जनेत्वान, अथ पच्छा पब्बजिस्ससि ॥ 


“युवा च दहरो चासि, पठमुप्पत्तिको सुसु । 
रज्ज कारेहि भह्न्ते, किं अरञ्बे करिस्ससि ॥। 


१ विवसने ~ रो०। २ आयु-रो०।३ रज्जेन सिञ्चसि -सी०, रोऽ । ४ रत्या- 
रो०।५ वीतन्ते - स्या०। ६ दवोपविष्हति - स्या०। ७ न परिक्त्तति-स्या०। ८ ख्ख - 
रो०। ९ जराय मरणेन -स्या०, रो०। १० वत पाणिनो -रो०। 
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१६६ 


१९४ 


११५ 


65 ११६ 


११९७ 


९११८ 


९१९ 


१९० 


क १९१ 


९१५ 


१२९३ 


20 
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जातक [ २२ ५३८ ११४- 
“"कोदुागारञ्च कोसञ्च, वाहनानि बलानि च। 
निवेसनानि रम्मानि, अह पृत्त ददामि ते।। 
गोमण्डलपरिन्यूहो, दासिसद्पुरक्खतो । 
रज्ज कारेहि भन्ते, कि अरनञ्मे करिस्ससि''॥ 
कि" धनेन य खीयेथ, कि भरियाय मरिस्सति। 
कि योब्बनेन जिण्णेन, य जरायाभिभुय्यति ॥ 


"तत्थ का नन्दिका खि, का रति का धनेसना । 
कि मे पत्तेहि दारेहि, राज मृत्तोस्मि बन्धना ॥ 


“योह ' एव पजानामि, मच्चु मेँ नप्पमज्जति। 
अन्तकेनाधिपन्नस्स, का रती का धनेसना ॥ 


फटखानपिवं पक्कान, निच्व पततत भय । 
एव जातान मच्चान, निच्च मरणतो भय ॥ 


“सायमेके न दिस्सन्ति, पातो दिद्रा बहू जना। 
पातो एके न दिस्सन्ति, साय दिद बहु जना॥ 


(अज्जेव किच्च आतप्प को जञ्जा मरण सुवे। 
न हि नो संद्खर तेन, महासेनेन मच्चुना ।। 


` चोरा धनस्स पत्थेन्ति, राजम्‌त्तोस्मि बन्धना । 
एहि राज निवत्तस्सु, नाह रज्जेन मलत्थिको'" ति ॥ 


५३९ महाजनकजातक (२) 
कोय मज्द समुदुस्मि, अपस्स तीरमायुहे । 
क“ त्व अत्थवस मत्वा, एव चायमसे भुस" ॥ 
` निसम्म वत्त लोकस्स, वायामस्स' च देवते। 
तस्मा मज्ज समुदुस्मि, अपस्स तीरमायुहे'* ।। 


११ कि धनेन यजीयेथ-~-सी०, रोऽ, कि म धनेन खीयेथ ~ स्या०। २ चिण्णेन- 
सी०, रो०} ३ जराअभिहृस्सति - सी०, रो० 1४ धनेसि्ना -स्या०। ५ सो०-सी०, रो०। 
६ पपतना - योऽ ७ आतप -म०।८ कि-स्या०)।९ वायामसे-स्या०, रो०) १० वाय- 


मस्स --स्या०) 
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१२५ (गम्भीरे अप्पमेग्यस्मि, तीर यस्स न दिस्सति। 
मोघो ते पूरिसवायामो, अप्पत्वा व मरिस्ससि॥ 


१२६ “अनणो मातिन' होति, देवान पितुनञ्च' सो। 
कर पुरिसकिच्चानि, न च पच्छानुतप्पति"" ॥ 


१२७ "अपारणेय्य य कम्म, अफल किल मथृ््य । 
तत्थ को वायमेनत्थो, मच्चु यस्ताभिनिप्पत' ॥ 


१२८ "“अपारणेय्यमच्चन्त, यो विदित्वान देवते । 
न रक्खे अत्तनो पाण, जञ्जा सौ यदि हापये। 


१२९ “अधिप्पायफल एके, अस्मि लोकस्मि देवते । 
पयोजयन्ति कस्भानि, तानि इज्सन्तिवान वा॥ 


१३० “सन्दिद्िक कम्मफल, ननु पस्ससि देवते । 
सत्रा अञ्बे तरामह, त च पस्सामि सन्तिके ॥ 


१३१ “सो अह वायमिस्सामि, यथास्ति यथाबरू । 
गच्छ पार समुहस्स, कस्स पुरिसकारिय'' ॥ 

१३२ यो त्व एव गते ओषे, अप्पमेय्ये महण्णवे। 
धम्मवायामसम्पन्नो, कम्मृनाः नावसीदसि । 
सो त्व तत्थेव गच्छाहि, यत्थ ते निरतो मनो''॥ 


१३३ "आसीसेथेव* पुरिसो, न निन्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह अत्तान, यया इच्छि तथा अहु।। 


१३४ “आसीसेथेवं परिसो, न निन्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह अत्तान, उदका थलमृन्भत । 


१३५ “वायमेथेव पुरिसो, न निञ्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह अत्तान, यथा इच्छि तथा अहु ॥ 


१३६ “वायमेथेव पुरिसो, न निब्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह अत्तान, उदका थलमुञ्मत ।। 
१ बातीन -स्ण०।२ पितुनो च - सी ०,रो०।३ ° भिनिप्फत -स्या०। ४ यथास्ति ~ 
रो०।५ कास-सी० रो०। ६ कस्मना-रो०1 ७ असिसेथेव-सी०, स्या० रो०। 
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१३७ 'दुक्खुपनीतो पि नरो सपञ्जो, 
आस न छिन्देय्य सुखागमाय | 
बह हि फस्सा अहता हिता च 
अवितक्िकिता मच्चुमुपम्बजन्ति ॥ 
९३८ “अचिन्तितम्पि भवंति, चिन्तितम्पि विनस्सति । 
न हि चिन्तामया भोगा, इत्थिया पूरिसस्स वा" । 


१३९ “अपोराण' वत भो राजा, सब्बभुम्मो दिसम्पति। 
नाज्ज नच्च निसामेति, न गीतं कुरुते मनो ॥ 
१४० शन म्िगिन पि उथ्याने, न पि हसे उदिक्खति। 
मूगो व तुण्हिमासीनो, न अत्थमनुसासतिः' । 
१४१ “सुखकामा रहोसीला, कवधबन्धाः उपारताः । 
कस्स नु अज्ज आरामे, दहरा वृद्धाः च अच्छरे।, 
१४२ “अतिकेकन्तवनथा धीरा, नमो तेस महेसिन । 
ये उस्सुकम्हि" लोकम्हि, विहरन्ति मनुस्सुका-॥ 
१४३ “ते छेत्वा मच्चुनो जाल, तत मायाविनो दकः । 


१३१) 


चिल्ाख्यत्ता" गच्छन्ति, को तेस गति मापये" ।। 


१४४ “कदाहं मिथिल फीत, विभक्त भागसो मित। 
पहाय पञब्बजिस्सामि, त कुदास्सु ' भविस्सति ॥ 


१४५ "कदाहं मिथिरु फीत, विसाल सब्बतोपभ । 
पहाय पन्बजिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति ॥ 


१४६९ “कदाहं मिथिरु फीत, बहुपाकारतोरण । 
पहाय पव्बजिस्साभि, त कुदास्सु भविस्सति॥ 


१४७ "कदाह्‌ मिथिक फीत, दण्ुमद्रालकोदक ' ` । 
पहाय पव्बजिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति । 


१ अवितक्कितारो -स्या०।२ मुप्पज्जन्ति ~ स्या०। २३ अपुराण-सी०,रो०। ४४ 
वगबधा अपारुता -स्या०। ५ कंसन्रु-सी०, रो०1 ६ वुङ्का-स्या०। ७ उस्सुक्कम्हि- 
स्या० रोऽ। ८ अनुस्सुका-स्या०, रो०। ९ त त-सी०, स्या० रो०। १० दठह्‌- 
स्या०, रो०। ११ सदाङ्ल्यता -स्या०। १२ पपयें~-स्या०। १३ कंदास्सु-सी०, रोऽ, 
कदासु - स्या० । १४ दढ्हूमष्ारुकोत्थक ~ रो° 
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१४८ "कदाहं मिथिल फीत, 
पहाय पव्बजिस्सामि, 


१४९ ` कदाहं मिधिरु फीत, 
पहाय पव्बजिस्मामि, 


१५० "कदाह सिथिल फीत, 
पहाय पव्बजिस्सामि, 


१५१ "कदाह मिथिल फीत, 
पहाय पन्बजिस्सासि, 


१५२ “कदाह्‌ मिथिल फीत, 
पहाय पन्बजिस्सामि, 


१५३ (कदाह मिथि फीत, 
पहाय पञ्बजिस्सामि, 


१५४ "कदाह मिथि फीत, 


सुविभत्त महापथ । 
त॒ कुदार्यु भविस््ति॥ 
सुविभत्तन्तरापण' । 
त॒कूदास्सु भविस्सति॥ 


गवस्सरथपीटित । 
त कृदास्सु भविस्सति॥, 


आसमवनमाखिनि। 
तं कुदास्सु भविस्तति।॥। 


उय्यानवनसाङिनि। 
त॒ कदास्सु भविस्सति।। 
पासादवनमाखिनिः। 
त ॒कूदास्सु भविस्सति॥ 
तिपुर राजबन्धुनि । 


न प 


मापित सोमनस्सेन, वेदेहेन यसस्सिना । 
पहाय पव्बजिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति॥ 


१५५ “'कदाह्‌ वैदेहे फते, निचिते' धम्मरक्खितं । 


पहाय पन्बजिस्सामि, 


त॒ कृदास्सु भविस्सति ॥ 


१५६ “कदाह्‌" वेदेह फीते, अजेय्ये भम्मरक्खिते। 


पाय पन्बजिस्सामि, 


त कुदास्सु भविस्सति॥ 


१५७ “कदाह्‌* अन्तेपुर रम्म, विभत्त भागसो मित । 
पहाय पञ्बजिस्सामि, त कृदास्सु भविस्सति॥ 


१५८ “कदाह्‌ अन्तेपुर रम्म, 
पहाय पन्बजिस्सामि, 


सुधामत्तिकरूपन । 
त कुंदास्सु भविस्सति। 


१५९ “कदाह॒ अन्तेपुर रम्म, सुचिगन्ध मनोरम । 


पटाय पन्बजिस्सामि, 


त ॒कुदास्सु भविस्सति॥ 
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१ सुविवत्ततरापण ~ रो०। २ गवास्सरथपील्ित -रो०। ३ पासादवरमाछिनि - 
स्या०। ४ निच्चिते-स्या०। ५ रो० पोत्थके नत्थि। 
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१६० (कदाह्‌ कृटागारे च, विभत्ते भागसो मिते । 
पहाय पन्बजिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति॥ 


१६१ “कदाह्‌ कूटागार च, सुधामत्तिकरेपने । 
पहाय पञ्बजिस्सामि, त कृंदास्सु भविस्सति॥। 


१६२ “कदाह्‌ कृटागारे च, सुचिगन्धे भनोरमे । 
पहाय पन्बजिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति।। 


१६३ "कदाह्‌ कूटागार च, कत्ते चन्दनफोसिते। 
पहाय पन्बजिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति।। 


१६४ “कदाह सोण्णपत्लङ्क, गोनके चित्तसन्थते । 
पहाय पन्बजिस्सामि, त कृदास्सु भविस्सति॥ 


१६५ “कदाह्‌' मणिपत्लङ्के, गोनके चित्तसन्थते । 
पहाय पन्बजिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति ॥ 


१६६ "कदाह कप्पासकोसेय्य, खोमकोटुम्ब॑रानि च। 
पहाय पन्बजिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति ॥ 


१६७ “कदाह पोक्वरणी रम्भा, चक्कवाकपकूजिता' 
मन्दारुकेहि' सजञ्छच्ला, पदुमुप्पलकंहि च । 
पहाय पन्बजिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति ॥। 


१६८ कदाह्‌ हत्थिगुम्बे च", सन्बाखद्धु(रभूसिते । 
सुवण्णकच्छे मातद्धे, हेमकप्पनवाससे | 


१६९ “जआरूब्हः गामणीयेहि', तोमरडकुसपाणिमि । 
पहाय पव्बजिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति।। 


१७० “कदाह अस्सगुम्बे च, सन्बालङ्खारभूसिते। 
आजानीयेव'' जातिया, सिन्धवे सीघवाहुने । 


१ रो° पोत्थके नत्थि। २ सुवण्णपल्लद्धु-सी०, स्या०, रो०। ३२३ अय गाथां 
सी ०, रो° पोत्थकेसु न दिस्सति। ४ सोमकोदुम्बरानि - स्या०। ५ चक्कवाकूपकूजिता ~ सी ०, 
रोऽ, चाकवाकपकजिता -स्या०। ६ मण्डालकेहि -स्या०। ७ रो० पौत्थके नत्थि। ८ 
हैमकप्पनिवाससे -स्या०। ९ आषरूल्हे-स्या०। १० गामनीयेभि -स्या०। ११ नजा- 
निय्येवं - रो०) 
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१७१ “आरूकं गामणीयेहिः इल्लियाचापधारिभिः। 
पहाय पञ्बजिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति॥ 
१७२ "कदाह रथसेनियो, सन्नद्धे उस्सितद्धजे । 
दीपे अथो पि वेय्यग्घे, सन्बालङ्खारभसिते ।। 
१७३ "'आरूब्ह गामणीयेहि, चापहत्थेहि वस्मिभिः 5 
पहाय पव्वजिस्सामि, त कृदास्सु भविस्सति।। 
१७४ "कदाह्‌ सोवण्णरथे', स्द्धे उर्सितद्धजें । 
दीपे अथो पि वेय्यग्धे, सब्बालङ्खारभूसिते ।! 
१७५ "“आरूब्ह गामणीयेहि, चापहस्थेहि वम्मिभि । 
पहाय पब्बजिस्सामि, त कृदास्सु भविस्सति॥ 10 
१७६ "कदाह्‌ सज्ज्ुरथं च, सन्नद्ध उस्सितद्धजे । 
दीपे अथो पि वेय्यग्घे, सन्बालङ्कारभूसिते । 
१७७ “"आरूब्हे गामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिभि । 
पहाय पन्बजिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति ॥ 
१७८ “कदाह अस्सरथे च, सन्नद्धे उस्सितद्धजे । 16 2 164 
दीपे अथो पि वेय्यग्बे, सब्बालङ्कुारभूसिते ।। 
१७९ "“'आरून्हं गामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिमि । 
पहाय पन्बजिस्सामि, त कृदास्सु भविस्सति॥ 
१८० “कदाहु ओदुरथे च, सस्द्धे उस्सितद्धजे । 
दीपे अथो पि वेय्यभ्वे, सनब्बारुद्खुारभूसिते ॥ 20 
१८१ ““आगरूब्हे गामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिमि । 
पहाय पव्बजिस्सामि, त कृदास्सु भविस्सति।॥। 
१८२ “कदाह गोणरथे च, सन्नद्धे उस्सितद्धजे । 
दीपे अथो पि वेग्यग्घे, सब्बालद्कारभूसिते ॥ 
१८२३ “आरूग्ह गामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिभि । % 
पहाय पन्बजिस्सामि, त कृदास्सु भविस्सति।॥ 


१ इन्दियाचापधारिभि -स्या०। २ चम्मिभि~स्या०, वम्मिहि-रोऽ०। २ सौव- 
ष्णं रथे - रो०। 
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१८४ “कदाह्‌ अजरथे च", सन्नद्धे उस्सितद्धजे | 
दीपे अथो पि वेय्यग्घे, सन्बालद्धुारभू सितं ।। 

१८१५ “'आरूब्ह गामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिमि । 
पहाय पव्बजिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति।। 


१८६ "कदाह्‌ मेण्डरथे च, स्र द्रे उस्सितद्धजं । 
दीपे अथो पि वेय्य्घे, सब्बारुद्धारभूसिते ॥ 


१८७ “आरूग्हे गामणीयेहि, चापहत्थंहि वम्मिभि । 
पहाय पञ्बजिस्सामि, त कृदास्सु भविस्सति ॥ 


१८८ “कदाह्‌ मिगरथे च, सन्नद्धे उस्सितद्धजं । 
दीपे अथो पि वेय्यगघे, सब्बालद्खारभूसिते ॥! 


१८९ “आरूबग्हे गामणीयेहिः चापहत्थेहि वस्मिभि । 
पहाय पञ्बजिस्सामि, त कृदास्सु भविस्सति॥ 


१९० “कदाह्‌ हत्थारोहं च, सब्बारद्खारभूसिते। 
नीलवम्मधरेः सूरे, तोमरडकृसपाणिनेः । 
पहाय पम्ब॑जिस्सामि, त कूदास्सु भविस्सति॥ 


१९१ “कदाह अस्सारोहे च, सन्बारुङ्खारभूसिते। 
नीलवस्मधरे सूरे, इल्लियावापधारिने | 
पहाय पन्बजिस्सामि, त कुदास्स्‌ भविस्सति।। 


१९२ कदाह्‌ रथारोहे च, सम्बालङ्ारभूसिते। 
नीखवम्मधरे सूरे, चापहत्थे कलापिन" । 
पहाय पब्बजिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति ॥ 


१९३ "कदाह' धनुग्गहे च, सन्बालङ्कारभूसिते। 
नीलवम्मवरे सूरे, चापहत्थे कलापिन । 
पहाय पव्बजिस्सामि, त कृदास्सु भविस्सति!।। 


१ रोऽ पोत्थके नत्थि। २ हत्थारुहे -रो०। ३ नीखचम्मधरे -स्या०। ४ 
तोमरडकुसपाणिनौ ~ स्या०। ५ कलापिनो -स्या०। ६-६ अय गाथा सी०, रो० पोत्थकेसु न 
दिस्सति। 
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१९४ "कदाह सजपृत्ते च, सब्बारुद्धारभूिते। 
चित्रवस्मधरे' सूरे, कञ्चनावेठधारिने । 
पाय पल्बजिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति ॥ 

१९५ “कदाह अरियगणे च, वतवन्ते' अलङ्ुते । 
हुरिचन्दनल्त्तद्धं, कासिकृत्तमधारिने' | 5 
पहाय पल्बजिस्सामि, त कुंद्यस्सु भविस्सति ॥ 

१९६ (कदाह्‌* अमच्चगणे च, सव्बालद्खुारभूसिते। 
पीतवम्मधरे सूरे, पुरतो गच्छपालिने। 
पहाय पव्बजिस्सामि, त कुदास्सु भविरसति* ॥ 


१९७ "रदाहु" सत्तसता भरिया, सब्बालङ्कारभूसिता । 10 
पहाय पब्बजिस्सामि, त कृदास्सु भविस्सति ॥ 


१९८ "कदाह्‌ सत्तसता भरिया, सुंसञ्जा तनुमज्जिमा। 
पहाय पव्बजिस्सामि, त कूदास्सु भविस्सति॥ 


१९९ (कदाह सत्तसता भरिया, अस्सवा पियभाणिनी | 
पहाय पल्बलिस्सामि, त कृदास्सु भविस्सति।। 16 


२०० “कदाहं सतप कस, सोवण्ण सतराभिकं । 8 166 
पहाय पञ्बजिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति ॥ 

२०१ “कदास्स्‌ म हत्थिगृम्बा सब्बालद्धारभूसिता । 
सुवण्णकच्छा मातद्धा, हेमकप्पनवाससा ॥ 

२०२ “आरूब्टा गामणीयेहि, तोमरडकुसपाणिभि । %0 
यन्त म नानुयिस्सन्ति, त कुदास्सु भविस्सति॥ 


२०३ "कदास्सु म॒ अस्सगुम्बा, सब्बालङ्कारभूसिता । 
आजानीया व जातिया, सिन्ध्वा सीच्वाहुना | 


२०४ “"आरून्हा गामणीयेहिः इत्कियाचापधारिभि । 
यन्त म नानुयिस्सन्ति, त कुदास्सु भविस्सति।, % 


१ चित्रेचम्मधरे ~ स्या०, चित्तवम्मधरे- रो०1 २ कञ्चनावेद्ुधारिनो -स्या०, 
कञ्चनावेढधरिने ~ रो०। ३ सी०, स्या०, रो° पौत्थकेसु नत्थि। ४ वत्थवन्ते - सी °, स्या०, 
रो०। ५ कासिकृत्तमधारिनो -स्या०। ६ स्या० पोत्थके नत्थि। *-* अयगाथासी०,रो° 
पोत्थकेयु न दिस्सति। ७ सतपल्ल - स्या ०, सतफर - रो०। 
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१७४ 


९०७ 


२०८ 


२९०९ 


९९९ 


२११ 


44 


४ 


२१४ 


२१५ 


२९१६ 


२१७ 


१ रथसेनियो -स्या०। 


जातक 


“कदास्सु म॒रथसेनी', सन्नद्धा उस्सितद्धजा । 


दीपा अथो पि वेग्यग्घा, स्ब्बालद्धुारभूसिता।। 


“आरूढ्हा गामणीयेहिः चापहत्थेहि वम्मिभि । 


यन्त म नानुयिस्सन्ति, त कूदास्सु भविस्सति ॥ 
कदास्सु म सोण्णरथा, सम्नद्धा उस्सितद्धजा । 
दीपा अयो पि वेय्यण्ा, सन्बालङ्खुारभूसिता || 
आरून्हा गामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिभि । 
यन्त॒ म ॒नानुयिस्सन्ति, त कूदास्सु भविस्सति॥। 
कदास्सु म सञ्जुरथा, सन्नद्धा उस्सितद्धजा। 
दीपा अथो पि वेम्यग्ा, सब्बालङ्खारभ्‌ सिता ॥ 
आरून्हा गामणीयेहि, चापहत्थेहि वस्मिभि । 
यन्त म नानुयिस्सन्ति, त कदास्सु भविस्सति॥ 


"कदास्सु म॒ अस्सरथा, सन्नद्धा उस्सितद्धजा । 


दीपा अथो पि वेय्यग्घा, सन्बालद्धारभूसिता ॥ 


आरूढ्हा गमणीयेहि, चापहत्थंहि वम्मिभि । 
यन्त म नानुयिस्सन्ति, त कुदास्सु भविस्सति॥ 


कदास्सु म॒ ओदुरथा, सन्नद्धा उस्सितद्धजा । 


दीपा अथो पि वेय्यग्घा, सब्बालङ्खारभूसिता।। 


आरूढा गामणीयेहि, चापहत्थेहि वग्मिभि । 


यन्त म॒ नानुयिस्सन्ति, त कुदास्स्‌ भविस्सति ॥ 


कदास्सु म॒ गोणरथा, सद्धा उस्सितद्धजा । 


दीपा अथो पि वेय्यग्धा, सन्बालङ्खारभूसिता ॥ 


“आरूम्हा गामणीयेहि, चापहत्थंहि वम्मिभि । 


यन्त म ॒नानुपिस्सन्ति, त कुदास्सु भविस्सति ॥ 


` केदास्सु म॒ जजरथा, सब्रद्धा उस्सितद्धजा। 


दीपा अथो पि वेय्यण्घा, सन्बालङ्खारभूसिता ॥ 


२ सूवेण्णरथा -स्या०, सोवण्णरथा-रो०। 


[ २२ ५३९ २०५ 
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२१८ 


०5 


९ 


५. 


२९९५ 


९२७ 


९९८ 


आरूब्हा गामणीयेहिः चापहत्थेहि वमस्मिभि। 


यन्त म ॒नानुयिस्सन्ति, त कुदास्सु भविस्सति ॥ 


 कदास्सु म ॒मेण्डरथा, सन्नद्धा उस्सितदढना ! 


दीपा अथो पि वेय्यधा, सब्बारुद्धुरभूसिता ॥ 


"आरून्हा गामणीयेहिः चापहत्थेहि वम्मिभि । 


यन्त म नानुयिस्सन्ति, त कुदास्सु भविस्सति।। 


कदास्सु म॒ मिगसरथा, सन्नद्धा उस्सितद्धजा । 


दीपा अथो पि वेय्यग्धा, सन्बालङ्खारभूसिता।। 


आरूब्हा गामणीयेहि, चापहत्थेहिं वम्मिभि। 


यन्त म नानुयिस्सन्ति, त कृदास्सु भविस्सति ॥ 


कदास्सु म ॒हत्थारोहा, सब्बारुङ्खारभूसिता। 


नीलवम्मधरा सूरा, तोमरडकुसपाणिनो । 
यन्त म नानुयिस्सन्ति, त कूदास्सु भविस्सति॥ 


कदास्सु म अस्सारोहा, सब्बालङ्खारभूसिता । 


नीख्वस्मवरा सूरा, इट्लियाचापधारिनो । 
यन्त म ॒नानुयिस्सन्ति, त कुदास्सु भविस्सति ॥ 


कदास्सु म॒ रथारोहा, सब्बालङ्ारभ्‌ सिता । 


नीख्वम्मवरा सूरा, चापहत्था कलापिनो । 
यन्त म नानुयिस्सन्ति, त कुदास्सु भविस्सति ।॥ 


कदास्सु म॒ धनुग्गहा, सब्बारुद्ारभूसिता । 


नील्वम्मधरा सूरा, चापहत्था कलापिनो । 
यन्त॒ म ॒नानुयिस्सन्ति, त कूदास्सु भविस्सति॥ 


कदास्सु म॒ राजपृत्ता, सब्बालङ्धारमभूसिता । 


चिच्रवम्मघरा सूरा, कञ्चनावेठधारिनो । 
यन्त म॒ नानुयिस्सन्ति, न कूदास्सु भविस्सति ॥ 


कदास्सु म॒ अरियगणा, वतवन्ता अलद्खता । 


हरिचन्दनलित्तद्खा, कासिकुत्तमधारिनो । 
यन्त॒ म नानुयिस्सन्ति, त कुदास्सु भविस्सति ॥ 


१७५ 


15 


20 
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२२९ “कदास्मु म॒ अमच्चगणा, सब्बाल द्ारभृसिता। 
पीतवम्मधरा सूरा, पुरतो गच्छमानो । 
यन्त म॒नानुयिस्सन्ति, त कुदास्सु भविस्सति॥ 


२३० (कदास्सु म सत्तसता भरिया, सब्बालद्धारभूतिता । 
यन्त म॒ नानुयिस्सन्ति, त कुदास्सु भविस्सति।। 


२३१ "कदास्सु म सत्तसता भरिया, सुसञ्जा तनुमञ्सिमा । 
यन्त॒ म नानुयिस्सन्ति, त कूदास्सु भविस्सति॥ 


२३२ “कदास्सु म सत्तसता भरिया, अस्सवा पियभाणिनी। 
यन्त म नानुयिस्छन्ति, त कुदास्सु भविस्सति॥ 


२३३ “कदाह्‌ पत्त गहेप्वान, मुण्डो सद्धाटिपार्तो । 
पिण्डिकाय चरिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति॥ 


२३४ “कदाह्‌ पसुकूखान, उज्द्ितान महापथ । 


५ ०४ 


सद्धाटि धारयिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति 
२३५ "कदाह सत्ताहसम्मेधे, ओवो अल्लची वरो । 

पिण्डिकाय चरिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति।। 
२३६ 'कदाह सन्बत्थः गन्तवा, स्क्खा रुक्ख घना वन। 

अनपेस्लो गमिस्सामि', त कुदास्सु भविस्सति ॥ 


२३७ “कंदाह्‌ गिरिदुग्गेसु, पहीनभयभेरवो । 
अदुतियो गमिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति ॥ 


२२८ कदाह्‌ वीण वरुज्जको , सत्ततन्ति* मनोरम । 
चित्त उजु करिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति। 


२३९ "कदाह रथकारो व, परिकन्त उपाहन । 
कामसञ्जोजने छेच्छ, ये दिन्बे ये च मानुसे''। 

२४० “ता च सत्तसता भरिया सम्बालद्धारभूसिता । 
बाहा परगय्ह पक्कन्दु, कस्मा नो विजदहिस्ससि |, 


१ गच्छमाकिनी -स्या०। २ सत्ताह मेषे -सी०, स्या०। ३ भोवुदर-सी०, 
स्या०, ओद - रो०। ४४ सन्बहु ठान ~सी०, सब्बण्ु° -स्या०, सब्बाह ठान - रो०। 
५ विहरिस्सामि-सी०, रौ०, चरिस्सामि-स्या० ६६ वीणरुज्जकोव-स्या०, वीण 
विरूज्जको - रो०। ७ सत्ततत ~ रो०। 
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२४१ 


२४९ 


२४२३ 


२४४ 


र्भ्‌ 


२४६ 


२४७ 


२४८ 


२४९ 


२५० 


२५१ 


`ता च सत्तसता भरिया, सुसञ्जा तनुमज्ज्िमा। 
बाहा पग्गय्हू पक्कन्दु, कस्मा नो विजहिस्ससि ॥ 


“ता च सत्तसता भरिया, अस्सवा पियभाणिनी | 
बाहा पग्गण्ह्‌ पक्कन्दु, कस्मा नो विजहिस्ससि ॥। 


"ता च सत्तसता भरिया, सब्बालङ्कारभूसिता। 
हित्वा सम्पहवी' राजा, पव्बज्जाय पुरक्खतो ॥ 
`ता च सत्तसता भरिया, सुसञ्जा तनुमज्सिमा । 
हित्वा सम्पहवी राजा, पञ्बज्जाय पुरक्खतो ॥ 
ता च सत्तसता भरिया, अस्सवा पियभाणिनी । 
हित्वा सम्पहूवी राजा, पन्बज्जाय पुरक्तोः' ॥ 
"हित्वा सतप कस, सोवण्ण सतराजिक । 
अग्गही मत्तिक' पत्त, त दुतियाभिसेचन"' ॥ 
'भेस्माः अग्गसमा जाला, कोसा उय्हूति भागसो । 
रजत जातरूपञ्च, मत्ता वेल्युरिया बहू ॥! 
मणयो सदह्खुमृत्ता च, वत्थिक* हरिचन्दन । 
अजिन दण्डमण्डञ्च^ लोह काठायस बहू" । 
एहि राज निवत्तस्सु, मा ते त विनक्षाः धनः'॥। 
"सुसुखं वत जीवाम, येस नो नत्थि किञ्चन । 
मिथिलाय दण्हमानाय', न मं किञ्चि अदग्हुथ 
अट्वियो समुप्पन्ना, रदु विद्धसयन्ति त'` । 
एहि राज निवत्तस्सु, मा रद विनसा इद '* | 
"सुसुख वत जीवाम, येस नो नस्थि किञ्चन । 
रं विलृम्पमानम्हि न मे किञ्चि अहीरथ" ॥\ 


८ 


{ 
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॥ 


१ सम्पहयी ~ सी० सम्पदवी ~ स्या०। २ पुरक्वितो -स्या०। ३ मत्तिका-स्या०, 
रो०। ४ वेस्मा-सी०, भिस्मा-रोऽ। ५ वत्थक~-स्या०। ६ दतमण्डञ्व ~स्या०, 
रो०। ७ बहु-स्या० रो०। ८ विनस्सा-स्या०। ९ मिथिला-म०। १० डन्हमा- 
नाय -स्या०, रो० ११ अडय्ह्य-स्या० रोऽ। १२ ते-स्याऽ-न, रो०। १३ 


अहारथ-स्या०, 


अजीरथ-रो०) 


जा० २--२३ 
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१७८ जातक | २२ ५२३९ २५२- 


२५२ “सुसुख वत जीवाम, येस नो नत्थि किञ्चन, 
पीतिभक्ला भविस्साम, देवा आभस्सरा यथा. ॥ 
२५३ ““किम्हेसो महतो घोसो, का नु गामेव' कीटलियाः । 
समण' तेव पुच्छाम कत्थेसो अभिसटो' जनो" ॥ 
२५४ “मम ओहाय गच्छन्त, एत्थेसो अभिस्षटो जनो । 
सीमातिक्कमन यन्त, मुनिमोनस्स पत्तिया । 
मिस्स नन्दीहि गच्छन्त, कि जानमनुपुच्छसि' ॥ 
२५५ ^'मास्सु तिण्णो अमञ्नित्थ, सरीर धारय इम। 
अतीरणेय्य यमिद', बहु हि परिपन्थयो ' ॥\ 
२५४६ “को नु मे परिपन्थस्स, मम एवविहारिनो) 
यो' नेव दिद नादि, कामानमभिपत्थये'' ।। 
२५७ “निषा तन्दी विजम्ित", अरती भत्तसम्मदो । 
आवसन्ति सरीरद्वा, बहू हि परिपन्थयो'' 
५८ “कल्याण वत म भव, ब्राह्मणमनुसासति'। 
२ हमणमनु 
ब्राह्मण तेवं पृच्छामि, को नु त्वमसि मारिस॥ 


२५९ "नारदो इति मे ' नाम, कस्सपो इति म ॒विदू। 
भोतो सकास्षमागच्छि, साधु सन्मि समागमो ।। 


२६० "तस्स ते सन्बो आनन्दो, विहारो उपवत्ततु | 
य * ऊन" त परिपूरेहि, खन्तिया उपसमेन च ॥। 


२६१ (पसारथ सप्नतञ्च, उत्नतञ्च पसारय* । 
कम्म विज्जञ्च धम्मञ्च, सक्कत्वान परिष्बज'' | 


२६२ “बहू हृष्यी च अस्से च, नगरे जनपदानि च। 
हित्वा जनक पन्बजितो, कपारे“ रतिमज्छगा ।। 


११ गामे किलीलिया-सी०।२२ समणञ्ञेवण० -सी०, रो०, समण त्वेव पच्छामि- 
स्या०। ३ भिसटो -स्या०। ४ अमस्जिथो -सी०, स्या०, रो०। ५ मिद कम्म -सी०, स्या०, 
रो०। ६ सो-रो०। ७ विजम्भिका-रो०। ८ अरति-स्या०। ९ ०मनुसाससि-सी०, 
०अनुसाससि -स्या० १० तञ्जेव-सी०, त्वेव -स्या०, मेव-रो०) १११४० नमेन- 
स्या०। १२ सङ्धासे आगच्छि~-स्या०, सकारेभग्ठि-रो०। १३-१३ यदून ~ सी, 
स्या०, रो०। १४ पहारय-स्या० । १५ कपल्ले-सी०, रो०। 


२२ ५३९ २७२ | मंहाजनकजातकं १७९ 


२६३ "कच्चि नु ते जानपदा, मित्तामच्चा च जातका) 
दुम्भिमकसु जनक, कस्मा ते' त अरुच्चथ'' ।\ 


२६४ (न मिगाजिन जातुच्छे, अह्‌ कञ्चि कदाचन । 
अपस्मेन जिने बाति, न चा पि जातयो ममः" 


२६१५ “"दिस्वान खोकवत्तन्त, खज्जन्त कटूमीकत । 
हञ्जरे बज्क्षरे चेत्थ, यत्थं सन्नो" पुथुज्जनो । 
एताह्‌ उपम कत्वा, भिक्खकोस्मि मिगाजिन''।। 

२६६ कोनु ते भगवा सत्था, कस्सेत वचन सुचिः। 
न हि केप्प वा विज्ज वा, पच्चक्खाय रथेसभ । 
समण आहु वत्तन्त, यथा दुक्खस्सतिक्कमो' ॥ 


२६९७ “न मिगाजिन जातुच्छे, अह कञ्चि कुदाचने । 
समण ब्राह्मण वा पि, सक्कत्वा अनृपाविसि''॥ 


२६८ “महेता चानृभावेन, गच्छन्तो सिरिया जल । 
गीयमानेसु गीतेसु, वज्जमानेसु वग्गुसु ॥ 


२६९ "तूरियतालठसडघुदुं, सम्मतालसनाहिते' । 
स॒ मिगाजिनसह्‌विखि, फलि अम्ब तिरोच्छद । 
हञ्जमान' भनुस्सेहिः फलकामेहि जन्तुमि ॥! 

२७० "सो खोह त सिरि हित्वा, ओरोहित्वा भिगाजिन । 
मूक अम्बेस्सुपागच्छि , फलिनो निप्फलस्स च ॥ 


२७१ "फलि ` अम्ब हृतं दिस्वा, विद्धस्त'* विनलीकत ` । 
अथेक'* इतर अम्ब, नीलोभास मनोरम ॥ 


२७२ “एवमेव नूनम्हे" पि, इस्सरे बंहुकण्टके । 
अमित्ता नो वधिस्सन्ति, यथा अम्बो फली हतो ।। 


१ चे~-रो०। २ जातुच्च -सी०, रोऽ०।३ किञ्चि-स्या०। ° वज््रे-स्या०। 
५ सत्तो ~ सी०।९ सुचि -स्या०, रोऽ ७ तुरियताक्ितसडघदुं - सी° रो०, त्ुरियता 
कितसडधघहु - स्या०। ८ सम्मताकछसमाहिते - रो०। ९ फक ~ सी ०, रो०। १० तुज्जमान- 
सी०, तुदमान-स्या०, तह्मान-रो०। ११ पागच्छि-स्या०, पगर्कछि-रो०। १२ फर 
रो०। १३ वित्त ~ स्या०, विद्धस्त - रो०। १४ विनलीकत ~ स्या०। १५ °त -सी° 
रो०। १६ नन अम्हे-सी०, रो०। 
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१८५ 


७३ 


२७४ 


२७५ 


२७९६ 


२७७ 


२७८ 


२७९ 


२८० 


जातक | २२ ५२३९ २७३ 


“अजिनम्हि हञ्जते दीपि, नागो दन्तेहि हञ्मते' । 


धनम्हि धनिनो हन्ति, अनिकंतमसन्थव । 
फटी अम्बो अफलो च, ते सत्थारो उभो मम" ॥ 


“सृन्बो जनो पव्याधितो, राजा पञ्बलितो इति। 


हत्थारोहा अनीकट्रा, रथिका पत्तिकारका॥। 


“अस्सासयित्वा जनत, ठपयिच्वा परिच्छद । 


पत्त रज्जे ठपेत्वान, अथ पच्छा पल्बणिस्ससि' ।। 


“चत्ता भया जानपदा", मित्तामच्चा च वातका। 


सन्ति पृत्ता विदेहान, दीघाव्‌ रदुवडनो । 

ते रज्ज कारयिस्सन्ति, मिथिराय पजापति" ॥। 
एहि त॒ अनुसिक्खामि, य वाक्य मम रुच्चति । 
रज्ज तुव कारयि, पाप दृच्चरित बहु । 
कायेन वाचा भनसा, येन गच्छसि" दुग्गति ॥ 
"परदिश्रकेन परनिद्धितेन । 

पिण्डेन यापेहि स धीरधम्मो"॥ 


यो पि चतुत्थे भत्तकाङे न भुञ्जे, 


अजुदुमारी व खुदाय मिय्ये | 

न त्वेव पिण्ड खलित अनरिय, 
कूलपूत्तरूपो सप्पुरिसो न सेवे। 

तयिद न ाधु तथिद न सुटटु, 
सुनसुच्छिदुक जनक भुञ्जसे तुव” ॥ 


नचा पि मे सीवलि सो अभकव्खो, 


य होति चत्त गिहिनो सृनस्स^ वा। 
ये केचि भोगा इध धम्मलद्धा, 
सन्नो सो भक्खो अनवयो" ति वृत्तो''॥ 





१ हञ्जति -स्या०, रो०। २ सब्याधितो -स्या०, पव्यधितो ~ रो०) ३ जनपदा- 
रो०। ४ रटुक्डनो -रो०1 ५ कारयन्ती -सी०, स्या०, रोऽ ६ पाप~-रो०। ७ 
गच्छसि -सी°, रो०। ८ यापेत्ति -स्या०। ९-९ अजद्भुमारीव -सी०, अन्दूदरमारिव-~ 
स्या०, अजद्धुमारिव ~ रो०। १० रो° पोत्थके नत्थि। ११ सुनसेस्स -स्या०, रो०। १२ 
अनवज्जो - सी०, रो०। 


२२ ५३९ २९१ महाजनकजातक १८१ 


२८१ 


२८२ 


९८३ 


२८४ 


२८१ 


२८६ 


२८७ 


२८८ 


५५९ 


ˆ कुमारिके उपसेनिये, निच्च निगठमण्डिते"। 
कस्मा ते' एको भुजो जनति, 


०, 


एको ते न जनती भुजो" ॥ 

“इमस्मि मे समण हत्थे, पटिमुक्का दूनीवरा' | 

स द्खाताः जायते सहो, दृतियस्सेव सा गति॥ 5 
“इमस्मि मे समण हत्थे, पटिमुक्को एकनीवरो'। 

सो अदुतियो न जनति, मुनिमृतो व तिद्ुति॥ 
“वि वादप्पत्तो* दूतियो, केनेको विवदिस्सति । 

तस्स ते सभ्गकामस्स, एकत्तमुपरोचत'' ॥ 
“सुणासि सीवलि कथा, कुमारिया पवेदिता। 10 
पसियाः म॒ गरहित्थो, दुतिगस्सेव सा गति॥। 
अय द्वेधापथो भह, अनुचिण्णो पथाविहि। 

तेस त्व एक गण्टाहि, अहमेक पुनापर ॥ 
माः वच' मत्व पतिमे ति, नाह" भरिया ति वा" पुन" । 
“दममेव कथयन्ता , धुण नगरूपागम्‌ ।। 16 
"कटुके उसुकारस्स, भत्तकारू उपद्विते । 

तत्रा च सो उसुकारो, एक“ दण्ड उज्‌ कत*। 
एकञ्च चक्ख्‌। निग्गय्ह्‌, जिम्हमेकेन पेक्खति"" ॥ 
एवे नो साधु पस्ससि, उसुकार सृणोहि मं। 

यदेक चक्खु निग्गय्ह्‌, जिम्हमेकेन पेक्ठसि"" ॥ 0 
"द्वीहि समण चक्छूहि, विसार विय खायति। 

असम्पत्वा^ ण्म" लिद्ख, नुजुभावाय कप्पति'॥। 
एकञ्च चक्खु निग्गय्ह्‌, जिम्हमेकेन पेक्खतो । 

सम्पत्वा परम लिद्ख, उजुभावाय कप्पति ॥ 


१ निगल्मण्डिके - रोऽ)! २ रो० पोत्थके नत्थि। ३ दुनीधुरा-सी०, रोऽ} ४ 
सद्खट्रा -स्या०। ५ एकनीधुरो ~ सी ०, रो०। ६ विवादमन्तो-रो०। ७ सणि -स्या०। ८ 
गाथा - सी०, स्या०, रो०1 ९ पेस्सिया ~ सी०, पेस्सिका - रो०। १० १० नेव-सी०, रो°, 
माच~-स्या०। ११ माह्‌-सी०,रो०) १२ त-स्या०। १२३ कथकथेता-रो०। १४ तत्र- 


स्या०, रो०। 
सी०, रो०। 


१५-१५ सी ०, रो० पोत्थकेयु नत्थि। १९६ अप्पत्वा -स्या०। १७ पर- 
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१८२ जातक | २२ ५३९ २९२- 
२९२ “विवादप्पत्तो दुतियो, केनेको विवदिस्सति । 
तस्स तं सग्गकामस्स, एकत्तमुपरोचत'* 
२९३ “सुणासि सीवकलि कथा, उसूकारेन' वेदिता । 
पेसिया म॒ गरहित्थो, दुतियस्सेव सा गति ॥ 
२९४ “अय द्वेधापथो भह, भनुचिण्णो पथाविहि । 
तेस त्वं एक गण्ाहिः अहमेक पुनापर ॥ 


२९५ “मावचम त्व पतिमेति, नाह भरिया ति वा पुन" । 
''मुञ्जावेसिका पवाकछा, एका विहर सीवली' ति॥ 


५४०, सुवण्णसामजातक (३) 
२९६ कोनु म उसुना विच्छि, पमत्त उदहारक। 
खत्तियो ब्राहमणो वस्सो, को म चिद्धा निखीयसि॥। 
२९७ “न मे मसानि खज्जानि, चम्मेनत्थो न विज्जति। 
अथं केन न्‌ वण्णेन, विद्धे्य म अमञ्जथ । 
२९८ "को वा त्व कस्स वा पत्तो, कथ जानम्‌ त भमय। 
पुटो मे सम्म अक्खाहिः कि म विद्धा निरीयसि"।। 


२९९ “राजाहमस्मि कासीन, पीठ्ियक्खो ति म विदू 
लोभा रु पहित्वान, मिगमेस चरामह्‌ ॥ 

३०० "'इस्सत्थं चस्मि कृसलो, दठहुवम्मो ति विस्सुतो । 
नागो पि मे न मुच्चेण्य", आगतो उसुपातन ।! 

२३०१ "को वा त्वः कस्स वा पत्तो, कथ जनेमु त मय। 
पितुनो अत्तनो चा पि, नामगोत्त पवेदय'* ॥ 

३०२ `'नेसादयपृत्तो भन्ते, सामो इति म॒बातयो । 
आमन्तयिसु जीवन्त, स्वज्जेवाह' गतो सये ॥ 





१ विवादमत्तो ~ रो०। २-२ उसकारेन पवेदिता ~ रो०। ३-३ ईसका पन्यठहा - 
स्या०, वििका पवछहा ~ रो०। ४ सामजाततक~-रो० 1 ५ उदहारिकं ~ स्या०। ६ पहृत्वान ~ 
रो०। ७ मृञ्न्वेय्य-स्याऽ, रो०। ८८ त्व च कस्स वा पृत्तोसि -सी०, रो०। ९-९ 
स्वाज्जेव - स्या०, स्वाज्जेह्‌ ~ रो ०1 


२२ ५४० ३१४ सुवण्णसामजातक १८३ 


३०३ "विद्धोस्मि पृथुसल्लेन, सविसन यथा भिगो । 
सकम्हि रोहिते राज, पस्स सेमि परिष्टृतो ॥ 
२०४ "पटिवामगत' सल्ल, पस्स धिम्हामिः लोहित । 
आतुरो त्यानुपुच्छामि, कि म विद्धा निरीयसि॥ 
३०५ “अजिनम्हि हञ्चते दीपि, नागो दन्तेहि हञ्यते। 
अथ केन नु वण्णेन, विद्धेय्य म अमजञ्जथः' || 
३०६ “मिगो उपद्ितो आसि, आगतो उसुपातन। 
त ॒दिस्वा उन्बिजी" साम, तेन कोधो ममाविसि"॥ 
२३०७ “यतो सरामि यंत्तान, यतो पत्तोस्मि विञ्जुत। 
न म मिग उत्तसन्ति, अरञ्ये सापदानि पि॥ 10 
२३०८ “यतो निधि परिहरि, यततो पत्तास्मि योब्बन | 
न म मिगा उत्तसन्ति, अरञ्जे सापदानि पि 
२३०९ “भीरू किम्पूरिसा राज, पञ्बतं गन्धमादने । 
सम्मोदमाना गच्छाम, पञ्बतानि चनानि च। 
२३१० "नः म मिगा उत्तसन्ति, अरञ्जे सापदानि पि 16 
अय कन नु वण्णेन, उत्रासन्ति मिगाः मम ॥ 
३११ न त तस मिगो साम, किं ताह अलिक भणे। 
कोधलोभाभिभूताह", उसु ते त अवस्सजि'। 
३१२ "कृतो न्‌ साम" आगम्म, कस्स वा पितो तुव। 
उंदहारो नदि गच्छ, आगतो मिगसम्मत''॥ % 
३१३ “अन्धा मातापिता मण्ड्‌, ते भरामि ब्रहावने। 8 176 
तेसाह उदकाहारो', आगतो मिगसम्मत ॥ 
३ १४ (अत्थि नेस उसामत्त, अथ पाहंस्स जीवित । 
उदकस्स अलाभेन" मञ्जे अन्धा मरिस्सरे॥ 


६ 


१ पटिधम्मगत -सी०, पटिचम्मगत ~ रो० 1 २ विहाम्हि-सी०, थिम्हामि-स्या०, 
विहामि-रो०। ३ दीपी-रो०। ४ हृञ्जति-रो०। ५ उन्बिज्जि-स्या०, रो०। ६ 
उत्रासन्ति -स्या०। ७ परिहारि-स्या०। ८-८ सी ०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नस्थि । ९~९ 
उत्रसे सो मिगो-सी°, रो०। १०१० न तहसा -सी०, रो०। ११ कोधलोभाभिभतो - 
रो०। १२ अविस्सजि-स्या०, अविस्सजि-रो०। १३ सम्म-रो० १४ उदकहारो- 
स्या०, उदहारको -रो०। १५ चाराभेन -रो°। 


प्रप 


10 


15 


20 
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३१५ नमे इद तथा दुक्ख, क्ब्भा हि पुमुना इद। 

यञ्च अम्म न पस्सामि, त मे दुक्छतर इतो॥ 
३१६ नमे इद तथा दक्ख, कुब्भा हि पुमुना इद। 

यञ्च तात न पस्सामि, त मे दुक्खतर इतो।। 
२३१७ “सा नून कपणा अम्मा, चिररत्ताय रुच्छतिः । 

अडरत्ते वं रत्तं वा, नदी च अवसुच्छति ॥ 
३१८ “सो नून कपणो तातो, चिररत्ताय स्च्छति । 

अडूरत्तेव रत्ते वा, नदी व अवसुच्छति ।। 
३१९ ““उद्ानपादचरियाय, पादसम्बाहनस्स' च। 

साम तातं विल्पन्ता, हिण्डिस्सन्ति ब्रह्मवने ॥ 
२३२० “दम्प दुतिय सल्ल, कम्पेति हदय ममः । 

यञ्च अन्धे न पस्सामि, मर्जे हिस्सामिः जीवित ॥ 
२२१ “मा बाटठह परिदेवेसि, साम कल्याणदस्सन । 

अह कम्मकरो हृत्वा, भरिस्स ते ब्रहावने॥ 
३२२ “द्स्सप्थे चस्मि कुसलो, दकरहधम्मो ति विस्सुतो ! 

अह्‌ कम्मकरो हूत्वा, भरिस्स ते ब्रह्‌वने॥ 
३२३ “मिगान विघासमन्वेस, वनमूलफलानि च| 

अह्‌ कम्मकरो हूत्वा, भरिस्स ते ब्रहावने॥ 
३२४ "कतम त वेन साम, यत्थ मातापिता तवः! 

अह तं तथा भररिस्स, यथा ते अभरी तुव" । 
३२५ “अय एकपदी राज, योय उस्सीक्षकें मम । 


इतो गन्तवा अडकोस' , तत्थ नेस' ` अगारक । 
यत्थ ` मातापिता म्ह, ते भरस्सु इतो गतो ॥ 


१ पि-रो०। २-२ चिर रत्ताय रुच्चति -स्था०, चिररत्ताय रुच्छति-रो०। 


३ अवसुस्सति -स्या०। ४ उदुानपारिचरियाय-~सी०) रो०। ५ राजसम्बाहनस्सं ~ स्या०। 
६-६ इद दृनियक - रोऽ! ७ मम-स्या० रो०। ८-८ यञ्च हेस्सामि -सी०, रो०। 
९~९ भरियस्सन्ते - रो०। १० अङ्कुघोस -स्या०। ११ तेस-रो० १२ तत्थ-रो०, 


२२ ५४० ३३७ | सुवण्मसाभजातक १८५ 


३२६ नमो ते कासिराजत्थु, नमो ते कासिवडन' । 
अन्धा मातापिता म्ह, ते भरस्सु ब्रहावने ॥ 


३२७ “अञ्जलि ते पग्गण्ामि, कासिराज नमत्थु ते। 
मातर पितर म्ह, वृत्तो वजञ्जासि वन्दन" ॥ 


३२८ “इद वत्वान सो सामो, युवा कल्याणदस्सनो । 6 
मुच्छितो विसवेगेन, विंसञ्जी समपज्जथ ॥ 


३२९ "स राजा परिदेवेसि, बहु कारुञ्जसञ््हित । 
अजरामरोह आरासि, अज्जेत मामि नो पुरे। 
साम कार्त दिस्वा, नस्थि मच्चुस्स नागमो ॥ 


२३० "यस्स म पटिमन्तेति, सविसेन समप्पितो । ) 
स्वजञ्जेव गते कारे, न॒ किञ्चि पभथिभासति॥ 


२३३१ “निरय नुन गच्छामि, एत्थ मे नत्थि ससयो । 
तदा हि पकत पाप, चिररत्ताय किञ्बिस ॥ 


३३२ “भवन्ति तस्स वत्तारो, गामे किल्बिसकारको'। 
अरञ्ञ निम्मनुस्सम्हि, को म वत्तुमरहृति ॥ 16 


२३२३ "सारयन्ति हि कम्मानि, गामे सगच्छ माणवा। 
अरञ्जे निम्मनुस्सम्हिः कोः नु म सारयिस्सति॥ 
२२४ “सा देवता अन्तरिता, पन्बते गन्धमादने । 
रञ्जो च अनुकम्पाय, इमा गाथा अभासथ ॥ 


३३५ “आगु किर' महाराज, अकरि कम्म दूक्कट | 20 
अदूसका पितापृत्ता, तयो एकूसुना हंता ॥ 


३३६ “एहि त॒ अनुसिक्छामि, यथा ते सुगती सिया। 
धम्मेनन्धे वने पोस, मञ्गेह सुगती* तथाः ॥ 

३३७ स राजा परिदेवित्वा, बहु कारुञ्जसञ्हित । ५ 
उदककुम्भमादाय, पक्कामि दच्खिखामुखो ।। 0 


# वं 


१ कासिवदन ~ रो०।२ कारुकत ~ सी०, स्या०, रो०।३ करिन्निसकारक -रो०। 
४-४ को भ-रो०। ५ करि-रो० ६ अकरा~- सीऽ। ७ सुगति -रो०। 
ज्‌{०२-२४ 
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३३८ “कस्स नु एसो पदसहो, मनुस्सस्सेवं आगतो । 
नेसो सामस्स निग्घोसो, को न्‌ त्वमसि मारिस॥ 


३३९ “सन्त हि सामो वजति, सन्त पादानि नेयति'। 

। नेसो सामस्स निण्घोसो, को नु त्वमसि मारिस॥ 
३४० ““राजाहमस्मि कासीन, पील्ियक्खो ति म विदू। 
लोभा रदु पहित्वान, मिगमेस चरामह्‌ । 

३४१ “श्स्सत्थे चस्मि कुसो, दनग्हधम्मो ति विस्सुतो । 

नागो पि मे न मृच्चेम्य, आगतो उसुपातनः॥ 
३४२ “स्वागत ते महाराज, अथो ते अदुरागत। 
इस्सरोसि' अनुप्पत्तो, य इधत्थि पवेदेय ॥ 
३४३ ^तिन्दुकानि पियालानि, मधुके कासुमारियो' । 
फलानि खुदहकप्पानि, भुञ्ज राज वर वर॥ 
३४४ “"इदम्पि पानीय सीत, आभत गिरिगनब्भरा। 
ततो पिव महाराज, सचे त्व अभिकद्ूुसि॥ 
३४५ “नालं अन्धा वने दट्टु, कोनु वो फल्माह्रि। 
अनन्धस्सेवय' सम्मा, निवापो मण्ु खायति' ॥। 
३४६ (दहरो युवा नातिब्रहा, सामो कल्याणदस्सनो । 
दीघस्स केसा असिता, अथो सूनग्गवेल्किता- ॥ 
३४७ “सो हवे फलमाहुरित्वा, इतो आदायः कमण्डलु | 
नदि गतो उदहारो, मञ्े न दूरमागतो' ॥ 
२३४८ अह त॒ अवधि साम, यो तुष्ट परिचारको) 
य कुमार पवेदेथ, साम कल्याणदस्सन ॥ 
२४९ "'दीघस्स कंसा असिता, अथो सूनगवेगल्लिता । 
तेसु ोहितकित्तेसु, सेति सामो मया हतो" ॥ 


१ उत्तति-सी०। २-२ पिरयक्लोति -स्या०, पिलियक्लोति -रो०। ३ ०्पि- 
रो०। ४ कासमारियो-स्या०। ५ इतो-स्या०। ६ अनधस्सवाय-स्या०, रो०। ७ 
म्ह - रो०। ८ सूुनग्ग०-स्या०, रो०। ९ माहत्वा - रो०। १० आदा -सी०, रो०। ११ 
परिचारको -स्या०। 
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३५० “कंन दुक्‌लमन्तेसि, हेतो सामो ति वादिना । 2 {19 


हतो सामो ति सुत्वान, हदय मे पवेधति ॥ 


३५१ “अस्सत्थस्सेव तरुण, पवाठ माटृतेरित । 
हतो सामो ति सुत्वान, हदय में पवेधति'*॥ 


३५२ "'पारिकं कासिराजाय, सो साम मिगसम्मतं, 6 
कोधसा उसुना विच्द्रि, तस्स मा पापमिच्छिष्टा'॥ 


२५३ “कच्छा लद्धो पियो पत्तो, यो अन्धे अभरी षने। 
त एकपृत्त घातिम्हिः कथ चित्त न कोपये ॥ 


२५४ “कच्छा लद्धो पियो पत्तो, यो अन्धे अभरी चने। 
त॒ एकपृत्त घातिम्हि, अक्कोध' आहु पण्डिता ।॥ 10 


३५५ “मा बान्ह परिदेवेथ, हतो सामो ति वादिना। 
अह कम्मकरो हूत्वा, भरिस्सामि ब्रहावने ॥ 

२५६ ““इस्सत्थे चस्मि कुसलो, दन्हधम्मो ति विस्सुतो । 
अह्‌ कम्मकरो हृत्वा, भरिस्सामि ब्रहावने ॥। 

२५७ मिगान विघासमन्वेस, वनमूरफलानि च । 1८ 
अह कम्मकरो हृत्वा, भरिस्सामि ब्रहावने“ 


२३५८ "नसं धम्मो महाराज, नेत अम्हसु कप्पति । 
राजा त्वमसि अम्हाक, पादे वन्दाम ते मय" ॥ 


{८ 


३५९ “धम्म नेसादः भणथ, कता अपविती तया । 
पिता त्वमसि अम्हाक, माता त्वमसि पारिके'"।| ॐ 
२३६० “नमो ते कासिराजत्थु, नमो ते कासिवडन । 
अञ्जलि ते पश्गण्हाम, या व सामानुपापय॥ 
३९१ “तस्स पादे समज्जन्ता, मुखञ्च भुजदस्सन | 
~~) 2 


ससुम्भमाना अततत, काटमागमयामस्त ॥ 


३६२ `ब्रहा वाकमिगाकिण्ण, आकासन्तं व दिस्सति। 26 
यत्थ सामो हतो सेति, चन्दो व पतितो छमा ।। 


१ अकोध-स्या०। २ नेसादा-रो० ३ कतो-रो०) ४ अस्माक ~रो०। 
५ पवेटुन्ता ~ रो०। 


%0 


26 


१८८ 


१ पतिकरष्ठिति ~ सी०; रो०, पतिकुन्यितो - म०। 
३ कूण -सी०, रो०। 
सि दित्तो ~ रो०। 


रो०। 


३६ 


६४ 


२६५ 


२६६ 


२९७ 


२६८ 


२६९ 


२७० 


२७९ 
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'श्रहा वालमिगाकिण्ण, आकासन्त व दिस्सति । 
यत्थ सामो हतो सेति, सूरियो व पतितो छमा ॥ 
“श्रहा वाठमिगाकिण्ण, आकासन्त व दिस्सति। 
यत्थ सामो हतो सेति, पंसुना परिकुष्ठितो' ॥ 
“श्रहा वाठमिगाकिण्ण, आकासन्त व दिस्सति। 
यत्य सामो हतो सेति, इधेव' वसथस्तमे ॥। 

“यदि तत्थ सहस्सानि, सतानि नियुतानि च। 
नेवम्हाक भय कोचि, वने वाठेसु विज्जति"' ॥। 
“ततो अन्धानमादाय, कासिराजा ब्रहावने। 

हत्थे गहेत्वा पक्कामि, यत्थ सामो हतो अह ॥। 
“दिस्वान पतित साम, पृत्तक पसुकून्थित। 
अपविद्ध ब्रहारञ्जे, चन्द व पतित छमा । 

` दिस्वान पतित साम, पृत्तकं पसुकून्थित । 
अपविद्ध ब्रहारञ्मे, सूरि व पतित छमा ॥ 

` दिस्वान पतित साम, पुत्तकं पसुकून्थित। 
अपविद्ध ब्रहारञ्मे, कलन! परिदेवयु ॥ 

“दिस्वान पत्तित साम, पृत्तक पसुकुन्थित। 

बाहा पग्गय्ह्‌ पक्कन्दु, अधम्मो किर भो दति॥ 
ˆ बह खो त्व पमत्तोसि, साम कल्याणदस्सन । 
यो अज्जेव गते कार, न किञ्चि मभिभाससि।॥ 
“बान्ह खो त्व पदित्तोसि, साम कल्याणदस्सन । 
यो अज्जेव गतं कारे, न किञ्चि मभिभाससि॥ 
बान्ह खो त्व पकुद्धोसि', साम कल्याणदस्सन । 
यो अज्जेव गते कार, न किञ्चि मभिभाससि।॥ 
ˆ बाग्ह्‌ खो त्व पसृत्तो्ि+ साम कल्याणदस्सन । ' 
यो अज्जेव गते कारे, न किञ्चि मभिभाससि।। 


२ नहूतानि ~ सी० स्या०, 


४ सि मत्तो-रो०। ५ सि कृद्धो-रो०। ६ 


२२ ५४० ३८७ |. सुवण्णसाभजातक १८९ 


२३७६ "बान्ह खो त्व विमनोसि, साम कल्याणदस्सन । 8 181 
यो अज्जेव गते कारे, न किञ्न्वि मभिभाससि॥। 

२७७ “जट वक्िनि' पसुगत, को दानि सण्ठपेस्सति । 
सामो अय कालद्तो, अन्धान परिचारको ॥ 

३७८ “को मे सम्मज्जमादाय', सम्मज्जिस्सति अस्सम । 
सामो अय कालङ्खतो, अन्धान परिचारको ॥ 


३७९ “को दानि म्हापयिस्सति", सीतेनुण्होदकेन च॑। 
सामो अथ कालद्तो, अन्धान परिचारको ॥ 


३८० “को दानि भोजयिस्सति", वनमूलफलानि च। 
सामो अथ कालङ्खृतो, अन्धान परिचारको''॥ 10 


३८१ दिस्वान पतित साम, पृत्तक पसुकुन्थित । 
अट्विता पृत्तसोकेन, भाता सच्च अभासथ ॥ 

३८२ येन सच्चेनय सामो, धम्मचारी पुरे अहृ । 
एतेन सच्चवज्जेन, विस सामस्स हञ्चतु ॥। 

३८३ “येन सच्चेनय सामो, ब्रह्मचारी पुरे अहु । 18 
एतेन सच्चवज्जेन, विस सामस्स हञ्जतु । 


ल्ग 


२३८४ “येन सनच्चेनय सामो, सच्ववादी पुरे अहु । 
एतेन सच्चवज्जेन, विम सामस्स हञ्जतु।। 
२३८५ “येन सच्चेनय सामो, मातापेत्तिभरो* अहु । 
एतेन सच्चवज्जेन, विस सामस्स हञ्जतु । 0 
३८६ “येन सच्चेनय सामो, कुरे जद्रापचायिको । 
एतेन सच्चवज्जेन, विस सामस्स हञ्जतु ॥। 
२३८७ “येन सच्चेनय सामो, पाणा पियतरो मम । 
एतेन सच्चवनज्जेन, विस सामस्स हञ्वतु ॥ 


१ वक्ीन-रो०। २ पद्कगत-सी० रो०। २३ सन्थपेस्सति-मं०। ४-४ को 
चे सम्मज्जनादाय ~ सी०, को नौ सम्मज्जनादाय -स्या०, को वे सम्मज्जनादाय ~ रो०। 
५ नहापायिस्सति ~ रो०। ६ भुञ्जयिस्सति -रो०। ७ मातपेतिभरो -स्या०। 
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११० 


३८८ 


२८९ 


२३९० 


२९१ 


२९२ 


३९३ 


२९४ 


२९५ 


२९६ 


२९७ 


२९८ 


२९९ 


१ किञ्चथि-सी०, रो०। 
चिज्जति ~ सी ०, रो०। 


जातकं 


| २२ ५४० ३८८ 


"य॒ किञ्चित्थि' कत पुञ्ज, भग्ह्ञ्चेव पितुच्च ते। 
सन्बेन तन कुसखेन, विस सामस्स हञ्तु'" ॥ 
दिस्वान पतित पताम, पृत्तकं पसुकून्थित। 

अदितो पृत्तसोकंन, पिता सच्च अभासथ ॥ 

“भेन सच्चेनय सामो, धम्मचारी पुरे अहु । 

एतेन सच्चवज्जेन, विस सामस्स हञ्मतु 1 

“येन सच्चेनय सामो, ब्रह्मचारी पुरे अहु । 

एतेन सच्चवज्जेन, विस सामस्स हञ्जतु॥ 


{८ 


यून 


सच्चेनय सामो, सच्चवादी पुरे अह । 


एतेन सच्चवज्जेन, विस सामस्स हञ्जतु ।। 
येन सच्वेनय सामो, मातपेतिभरो अहु । 
एतेन सच्चवज्जेन, विस सामस्स हञ्जतु | 
“येन सच्चेनय सामो, कुरे जेदापचायिको । 
एतेन सच्चवज्जेन, विस सामस्स हञ्जतु ॥ 
“येन सच्चेनय सामो, पाणा पियतरो मम । 
एतेन सच्चवज्जेन, विस पसामस्स हञ्चतु ॥ 
“य॒ किंञ्चित्थि कत पञ्ज, मय्ह्ञ्चेव मातुच्च ते। 
सन्बेन तेन कसरेन, विस सामस्स हञ्जतु ' ॥ 
सा देवता अन्तरहिता, पन्बते गन्धमादने । 
सामस्स अनुकम्पाय, इम सच्च अभासथ ॥। 


"पन्बत्याह गन्धमादने, चिररत्तनिवासिनीः। 


न में पियतरो कोचि, अन्जो सामेन विज्जति,। 
एतेन सच्चवज्जेन, विस सामस्स हञ्जतु ।। 

' सन्मे वना गन्धमया, पन्बते गन्धमादने । 

एतेन सच्चवज्जेन, विस सामस्स हञ्जतु'" ॥ 


२ चिर रत्त निवासिनी -स्या० ३-३ समान 
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४०० तेस रारुप्पमानान, बहु कारूञ्जसञ्हित । 8 188 
सिप्प सामो समद्रा, युवा कल्याणदस्सनो ॥ 
४०१ (सामोहूमस्मि भह वो, सोत्थिनाम्हि समुदितो । 
मा बान्ह परिदेवेथ, मञ्जुनाभिवदेथ म'* | 
४०२ “स्वागत ते महाराज, अथो ते अदुरागत। ¢ 
इस्सरोसि अनुप्पत्तो, य इधत्थि पवेदय ॥ 
४०३ “तिन्दुकानि पियालानि, मधुकं कासुमाररियो । 
फलानि सखुहृकप्पानि, भुञ्ज राज वर वर॥ 
४०४ (अत्थि मे पानिय सीत, आभत गिरिगन्भरा। 
ततो पिव महाराज, सचे त्व अभिकद्भसि" ॥ 10 
४०५ सम्मुय्हामि पमुय्ामि, सव्बा मुय्हन्तिं मे दिसा। 
पेत त साममह्क्खि, को नु त्व साम जीवसि" ॥ 
४०६ “अपि जीव महाराज, पुरिस गान्हवेदन । 
उपनीतमनसङ्धप्प, जीवन्त मजञ्नते मत ॥ 
४०७ (अपि जीव महाराज, पुरिस गान्बुवेदन । 15 
त॒ निरोधगत सन्त, जीवन्त मञ्मतें मत ॥ 
४०८ श्यो मातर पितर वा, मच्चो धम्मेन पोसति। 
देवा पि न तिकिच्छन्ति, मातपित्तिभर नर' ॥ 
४०९ “यो मातर पितर वा, मच्चो धम्मेन पोसति'। 
इधेव न पससम्ति, पेच्च सर्गे पमोदति' 0 
४१० “एस भिय्यो पमुण्हामि, सब्बा मृुय्हुन्ति मे दिसा। 
सरण त साम गच्छामि, त्वञ्च मे सरण भव“ ॥ 
४११ “धम्म चर महारज, मातापितूसु खत्तिय। 
इध धम्म चरित्वान, राज सम्ग गमिस्ससि॥ 
४१२ “धम्म चर महाराज, पृत्तदारेसु खत्तिय । ॐ 
इध धम्म चरित्वान, राज सम्ग गमिस्ससि॥ 


१ सौत्थिनम्हि-रो०। २ जन-रो०। ३ च मोदति-रो०। ४ स्था० पोल्थैके 
नत्थि । 
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४१५ 


४१६ 


४१७ 


४१८ 


४१९ 


४२० 


४९१ 


४१९२ 


४२३ 
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धम्म चर महाराज, मित्तामच्चेसु खत्तिय । 
इध धम्म चरित्वान, राज सग्ग गसिस्ससि।। 
धम्म चर महाराज, वाहनेसु बलेसु चं । 
इध धम्म चरित्वान, राज सग्ग गसिस्ससि। 
“शम्म चर महाराज, गामेस्‌ निगमेस्‌ च। 
इध धम्म चरित्वान, राज सग्ग गमिस्ससि।। 
"धम्म चर महाराज, रहुंसु जनपदेसु च । 
इध धस्म चरित्वान, राज सग्ग गमिस्ससि।॥ 
(धम्म चर महाराज, समणब्राह्मणेसु* च । 
इध धम्म चरित्वान, राज सग्ग गसिस्ससि।। 


"धम्म चर महाराज, मिगपक्खीसु खत्तिय । 
इध धम्म चरित्वान, राजे सग्ग गमिस्ससि।। 


धम्म चर महाराज, धम्मो चिण्णो सुखावहो । 
इध धम्म चरित्वान, राज समगग गमिस्ससि।। 


“धम्म चर महाराज, सडइन्दा देवा सब्रह्मका । 

सुचिण्णेन दिव पत्ता, भा धम्म राज पामदो"”ति॥। 
५४१ निमिजातक' (४) 

अच्छेर चत लोकस्मि, उप्पज्जन्ति विचक्खणा । 

यदा अहु निमिराजा, पण्डितो कुसरुत्थिको ॥ 


राजा सब्बविदेहान, अदा दान अरिन्दमो। 
तस्स त ददतो दान, सङद्प्पो उदपज्जथ'। 
दान वा ब्रह्मचरिय वा, कतम सु मह्फल॥ 


तस्स सङद्धप्प मजञ्बाय, मघवा देवकुञ्जरो । 
सहस्सनेत्तो पातुरहु, वण्णेन विहन तम ॥ 


१ समणे ब्राह्मणेसु -स्या०। २ इदा-स्या०, सदद-रो०। ३ पमादो-रो०। 
४ नेमिराजजातक -स्या०। ५ उपपज्जथ -स्या०। ६ निहन--सी०, रौ०, विहत -स्या०। 
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४२४ सलोमह्ो मनुलिन्दो, वासव अवचा निमि। 8 186 
“देवता नुसि गन्धन्बो, अदु सक्को पुरिन्ददो 11 


४२५ नन चमे तादिसो वण्णो, दिर वा यदि वा सुतो। 
आचिक्' मे त्व भन्ते, कथ जानेमु त॒ मय ' ॥ 


४२६ सरोमहट्र जत्वान, वासवो अवचा निमि। 
““सक्कोहुमरिम देविन्दो, आगतोस्मि तवन्तिके । 
अखोमहद्रो भमनुजिन्द, पुच्छ पञ्ह यमिच्छसि" ॥ 


४२७ सो च तेन कतोकासो, वायव अवचा निमि। 
“'पुच्छामि' त महाराज , षब्बभूतानमिस्सर। 
दान वा ब्रहमाचरिय वा, कतम सु मरहप्फल॥ 


४२८ सो पुद्रो नरदेवेन, वासवो अवचा निमि) 
"विपाके ब्रह्मचरियस्स, जान अक्खासिजानतो ॥ 


४२९ “हीनेन ब्रहयाचरियेन, खत्तिये उपपज्जति । 
मज्िमेन च देवत्त, उत्तमेन विसुज्ति ॥ 


४२० “न हेते सुरभा काया, याचयोगेन केनचि । 16 
ये काये उपपज्जन्ति, अनागारा तपस्सिनो ॥ 


४३१ “'दुदीपो सागरो सेलो, मुचलिन्दो" भगीरसो । 
उसिन्दरो' कस्सपोः च, असको' च पुथुज्जनो" ॥। 
४३२ “एते चञ्मे च राजानो, खत्तिया ब्राह्मणा बहू । 
पुथुयञ्ज यजित्वान, पेतत्त नानिवत्तिसु 1! 20 


४३२३ “अथ यीमे अवत्तिसु, अनागारा तपर्सिनो। 
सत्तिसयोयामहनु, सोमयागो' मनोजवो ॥ 


१ आदु -स्या०, रो०।२२ सी°, रो° पोत्थकेसु नत्थि। ३ महाबाहु -सी०, रो०। 
४ मुजकिदो-म०। ५ उसीनरो-सी० रोऽ, उसिन्नरो-स्या०) ६ अत्थको-स्या०, 
अटुको - सी°, रो०।७ ७ अस्सको च पुथुद्धनो-स्या०, अस्सको च पुथुज्जनो-रो०। 
८ पतन्ते -सी०, रो०। ९-९ अद्धा० -सी० रोऽ, अद्ध यिमे अतिवक्तिसु - स्या०। १० 
सोमयामो - म०। 
जा० २९५ 
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15 
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४३४ “समूहो माघो भरतो च, इसि कालपुरक्खतो' । 
अद्खीरसो कस्सपो च, किसवच्छो' अक्ति च| 
४३५ “उत्तरेन नदी सीदा, गम्भीरा दुरतिक्कमा। 
न८ग्गिवण्णा जोतन्ति, सदा कञ्चनपञ्बता ॥ 
४२३६९ 'परून्हुकच्छा तगरा , रूब्हकच्छा वना नगा । 
तत्रास दसः"हस्सा, पोराणा इसयो पुरे ॥ 
४३७ “अह्‌ सेद्रोरिर दानेन, सयमेन दमेन च। 
अनृत्तर वतत कत्वा, पकिरचारी* समाहिते ॥। 
४३८ ` जातिमन्त' अजनच्चञ्च, अह उजुगत नर । 
अतिवेल नमस्सिस्स, कम्मबन्धू हि माणवाः ॥ 
४३९ (सब्बे वण्णा अधम्मदुा, पतन्ति निरय अधो । 
सन्बे चण्णा विसुज्स्न्ति, चरित्वा धम्ममुत्तम"* ॥। 
४४० इद वत्वान मघवा^ देवराजा सुजम्पति । 
वेदेहमनुसासित्वा, सग्गकाय अपक्कमि ॥ 
४४१ “इम भोन्तो निसामेथ, यावन्तेत्थ समागत । 
धम्मिकान मनुस्सान, चण्ण उच्चावच बहू 
४४२ "यथा अथ निमिराजा, पण्डितो कुसरत्थिको । 
राजा सन्बविदेहान, अदा दान अरिन्दमो।। 
४४३ "तस्स त ददतो दान, सद्धुप्पो उदपज्जथं । 
दान वा ब्रह्मचरिय वा, कतम सु महृप्फल'*॥ 
४४४ अन्भूतो वत लोकस्मि, उप्पञ्जि खोमहसनो । 
दिन्बो रथो पातरुरहु, वेदेहस्स यसस्सिनो ॥। 
४४५ देवपृकत्तो महिदिको, माति देवसारथि । 
निमन्तयित्य राजान, वेदेह मिथिलग्गह ॥। 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ काककरव्खियो-सी०, रौ०, कालपुरक्खितौ - स्या । 
३-३ किसवच्छो अकित्तिच ~ सी०, रो०, कीसबनच्छो अकन्ति च - स्या०। ४-४ परूढछहगच्छा 
तग्गया-स्था० ५ पकीरचारी-स्याऽ। ६ जातिवन्त-रो०) ७ मातिया- सी०, रो०। 
८ माधवा-स्या०। ९ भन्भूतो -स्या०। 
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४४६. . एहिमं रथमारुण्ट्‌,. राजसेहु दिसम्पति । 
देवा दस्सनकामा ते, तावतिस्सा सइन्दका । 
सरमाना हि ते देवा, सुधम्भायं समच्छरे'" || 


४४७. ततो" राजा तरमानो, वेदेहो मिथिलग्गह । 8. 181 
जासना वुदरहित्वान, पमुखो रथमारुहि ॥ ` ` 8 


४.४८. अभिरूठहं रथं दिन्बं, मातलि एतदतव्रचि। 
केन तं नेमि मगगेन, राजसेहु दिसम्पति। 
येन वा पापकम्मन्ता, पुञ्लकम्मा च ये नरा” ॥ 

४४९. "उभयेनेवः मं नेहि, मातलि देवसारथि । । 
येन चा पापकम्मन्ता, पुञ्जकम्मा च ये नरा । 10 


४५०. कन तं पठ्मं नेमि, सजसेद दिसम्पति। 
यन वा पपकम्मन्ता, पुञ्लकम्मा चये नरा" ॥ 


४५१. “निरये ताव पस्सामि, आवासे* पापकम्मिनं। 
ठानानि लृहुकम्मान, दुस्सीलानं च या गति" । 


४५२. दस्सेसि मातलि रञ्जो, दुगं वेतरणिं नदिं। 15 
कुथितं खारसयुत्तं, तत्तं अग्गिसिखृपमं ॥ 


४५३. निमी हुवे मातलिमन्सभासथ, 
दिस्वा जनं पतमानं विदुरे | 
"भयं हि मं विन्दति सूत दिःवा 
पुच्छामि तं मातलि देवसार।५। | न 
इमे नु मच्चा किमकंस्‌ पापं, 
येमे जना वेतरणिं पतन्ति" ॥ 
४५४. तस्स पदो वियाकासि, मातलि देवसारथि। 
विपाकं पापकम्मानं, जानं अक्खासि जानतो । 


४4 १ ततो च~-रो०। २. निरयं-स्या०। ३. आकसं-स्या०। ४. कृह्टितं-स्या० 
कूथन्तिं- रोऽ ५. नेमि-स्या०; निमि-रो०। ६. मातक्िमज््ञभासि~-स्या०। ७ 
व्याकासि ~ रो°) ८. अक्खास -रो०। क 
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“ये दुव्बरे बलवन्ता' जीवलोक, 

हसन्ति रोसन्तिः सुपापधम्मा। 

ते लृहकम्मा पसचेत्व' पाप, 

तेमे जना वेतरणि पतन्ति" ।। 
सामा च सोणा सबला च गिञ्ा 
काकोलसद्खाः अदन्ति भेरवा | 

भय हि म विन्दति सूतं दिस्वा, 

पृच्छामि त मातलि देवसारथि । 

इमे न॒ म्वा किमकसू पाप 

येमे जने काकोलसद्खा अदन्ति" ॥ 

तस्स पुद्रो वियाकासि, मातलि देवसार्थि । 
“विपाक पापकम्मान, जान अक्खासिजानतो ॥ 


“ये कंचिमे मच्छरिनो कदरिया, 

परिभासका समणब्राह्मणान । 

हसन्ति रोसन्ति सुपापधम्भा, 

ते लृहकस्मा पस्त्व पाप। 

तेमे जने काकोरसद्खा अदन्ति'* ॥ 
सजोतिभताः पथवि कमन्ति, 

तत्तेहि खन्धेहि च पोययन्ति । 

भय हि म विन्दति सूतं दिस्वा, 

पृच्छामि त मातलि देवसारथि । 

इमे न्‌ मच्चा किमकसु पाप, 

येमे जना खन्धहताः सयन्ति' ॥ 

तस्स पुद्ो चियाकासि, मातलि देवसारथि । 
` विपाक पापकस्मान, जान अक्छासिजानतो ॥ 


(ये जीवरोकस्मि' सुपापधस्मिनो, 
नरञ्च नारिञ्च अपापधम्म। 


१ व्रक्वन्तो-स्या०, रो०। २-२ हिसेन्ति रोसेन्ति ~ स्या०। २ पसवेत्वा ~ रो०। 
४ काकोरुसद्धाच~-स्या०, ० च-रो०। ५ अदेन्ति-सी०,स्या०+रो०) ६ काकोला- 
शो०। ७ सजञ्जोतिभूता -स्या०। ८ खन्दहता ~ म०। ९ जीक्लोकस्मि ~-स्या०, रो०। 


२२ ५४१ ४६७ | निभिजातक १९७ 


हसन्ति रोसन्ति सुपापधम्मा, 
ते लृह्कम्मा पसवेत्व पाप। 
तेमे जना खन्धहता सयन्ति" ॥ 


४६२ (अद्खारकासु अपरे फणन्ति", 
नरा रदन्ता परिदङगत्ता । 
भय हि म विदन्ति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि त मातलि देवसारथि। 
इमे नु मच्चा किमकसु पाप, 
येमे जना अद्खारकासु फणन्ति' ॥ 


४६३ तस्स पदो वियाकासि, मातरि देवसारथि। 
“विपाक पापकम्मान, जान अक्खासिजानतो ॥ 
४६४ “ये कचि पुगाय' धनस्स' हेतु, 
सक्खि करित्वा इण जापयन्ति। 
ते जापयित्वा जनत जनिन्द, 
ते खृहकम्मा पसवेत्व पाप। 
सेमे जना अ द्खारकासु फुणन्ति' ॥। 


४६५ “'सजोतिभूता जलिता पदित्ता, 

पदिस्सति महती लोहकुम्भी । 

भय हि म विन्दति सृत दिस्वा, 

पूच्छामि त मातलि देवसारयि । 

इमे नु "च्चा किमकसु पाप, 

येमे जना अवसिरा रोहक्रम्मि पतन्ति” ॥ 
४६६ तस्स प्रो वियाकास्ि, मातरि देवसारथि । 

“विपाक पापकम्मान, जानं अक्खासिजानतो ॥ 


४६७ “ये सील्वन्त समण ब्राह्मण वाः 
हिसन्ति रोसन्ति सुपापधम्मा । 


१ युनन्ति-सी'०, स्या%, पुतन्ति-रो०। २ अद्भार~रो०। ३-९ पगायतनस्स - 
सी०, रो०। ४ सीकव~रो०। ५ सृपापधम्मिनो- रो०। 
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ते लृहूकम्मा पसवेत्वं पाप, 
तेम जना अवसिरा रोहकुम्भि पतन्ति ॥ 


४६८ “लृञ्चन्ति गीव अथ वेठयित्वा, 
उण्टोदकस्मि पकिरेदयित्वा' । 
भय हि म विन्दति सूत दिस्वा, 
पृच्छामि त माति देवसारथि । 
इमे न्‌ मच्चा किमकसु पाप 
येमे जना लृत्तसिरा सयन्ति' ॥ 


४६९ तस्स पुद्रो वियाकासि, मातकि देवसारथि। 
“विपाक पापकम्मान, जान अक्खासिजानतो ।॥ 


४७० “ये जीवलोकस्मि सुपापधम्मिनो, 
पक्खी गहेत्वान विहेल्यन्ति ते । 
विहेठयित्वा सकण जनिन्द, 
ते लृहकामा' पसवेत्व पाप। 
तेमे जना लृत्तसिरा सयन्ति'" ॥ 


४७१ “पहूततोयाः अनिगाधक्‌ला, 
नदी अय सन्दति सुप्पतित्था। 
घम्माभितत्ता मनुजा पिवन्ति, 
पीतञ्च' तेस भुस होति पानि॥। 


४७२ “भय हि म विन्दति सूतं दिस्वा, 
पृच्छामि त मातलि देवसारथि । 
इमे न्‌ मच्चा किमकसु पाप, 
पीतञ्च तेस भुस होति पानि" ॥ 


४७३. तस्स पुद्रौ विथाकासि, मातलि देवसारथि । 
“विपाक पापकम्मान, जान अक्खासिजानतो॥ 


१ पकरिलोतयित्वा - म०, पकिलोदयित्वा -स्या०। २ देठयित्वा-स्या०। २ लृ 
कम्मा-स्या०, रो०। ४~४ बहुततोया अनिखातकूला - स्या०, ° अनिखातकूला ~ रो०1 ५ 
पिवतञ्व -सीं०, स्या०, रो०। ६ भुस~रो०। 
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४७४ “ये सुद्धधञ्ज पलासेन मिस्स, 
असुदढकम्मा कयिनो ददन्ति। 
घम्माभितत्तान पिपासितान, 
पीतञ्च तेस भुसं होति पानि 

४७५ “उसूहि सत्तीहि च तोमरेदहिः 
दुभयानि पस्सानि तुदन्ति कन्दत । 
भय हि म विन्दति सूत दिस्वा, 
पृच्छामि त मातलि देवसारथि। 
इमे नु मच्चा किमकसु पाप, 
येमे जना संत्तिहता सयन्ति' ॥ 

४७६ तस्स पूद्ो वियाकासि, मात्तक्ि देवस्ारथि । 
“विपाके पापकम्मान, जान अक्खासिजानतो ॥ 

४७७ “ये जीवलोकस्मि असाधुकम्मिनो, 
अदिन्नमादाय करोन्ति जीविक । 
धञ्ज धन रजत जातरूप, 
अजेलकञ्चा पि पसु महिस! | 
ते लृह्‌कम्मा पसवेत्वं पाप, 
तमे जना सत्तिहता सयन्ति'* ॥ 

४७८ “गीवाय बद्धा किस्स इमं पुनेके, 
अज्ञे विकन्ता* बिलकता* सयन्ति । 
भय हि म विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि त मातक्ि देवसारथि । 
दमे न्‌ मच्चा किमकसु पाप, 
येमे जना बिलकता सयन्ति' ॥ 


४७९ तस्स पूद्रो वियाकासि, मातलि देवसारथि । 
“विपाक पापकम्भान, जान अक्खासिजानतो । 
४८० “ओरन्भिका सूकरिका च मच्छिका 
पसु महिसञ्च अजेकञ्च । 


१ घम्माभितत्तान~रो० २ उभयानि-स्या०) ३ भहीस-सी०, रो०। ४ 
बधा -स्या०। ५ विकत्ता-सी०, रो०। ६ विककता-स्याऽ०। ७ पुनेके-सी०, रो०। 
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हन्त्वान सूनेसु पसारयिसुः 
ते लृहकम्मा पसवेत्व पाप। 
तेमे जना बिलकता सयन्ति ॥ 
४८१ ““रहृदो अय मुत्तकरीसपुरो, 
दुरगन्धरूपो असुचि पूति वाति । 
खुदापरेता मनुजा अदन्ति, 
भय हि म विन्दति सूत दिस्वा। 
पृच्छामि त मातरि देवसारथि, 
इमे नु मच्वा किमकमसु पाप। 
येमे जना सृत्तकरीसभक्खा'ˆ ॥ 
४८२ तस्स पुद्ो वियाकासि, साति देवंसारथि । 
"विपाक पापकम्मान, जान अक्लासिजानतो। 


४८३ “यै केचिमे कारणिका विरोसका, 
परेस हिक्षायः सदा निविदा । 
ते लृष्टकम्मा पसवेत्व पाप, 
मित्तद्दुनो मीन्हुमदन्ति नाला॥। 
४८४ ^रहुदो अथ ल्ेहितपुन्बपूरो, 
दुगगन्धरूपो अंसुचि पूति काति। 
घम्माभितत्ता मनुजा पिवन्ति, 
भय हि म विन्दति सूत दिस्वा। 
पच्छामि त मातलि देवसारथि, 
इमे नु मच्चा किमकसु पाप । 
येमे जना रोहितपुन्बभक्खाः' | 
४८५ तस्स पद्ध वियाकासि, मातरि देवसारथि। 
` विपाके पापकम्मान, जान अक्वासिजानतो ।! 


४८६ “ये मातर वा पितर' वा जीवलोके, 
पाराजिका अरहन्तं हनन्त । 


१ चायति-रो०। २ बुदापरेता-स्या०। ३ विरोसिका४-स्था०। ४ विहिसाय- 
स्या०। ५-५ पितरवं जीवलोकं -सी०, पितरव लोकं -रो०। 
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ते लृहकम्मा पसवेत्व' पाप, 
तेमे जना लोहितपुब्बभक्खा ॥ 


४८७ “जिन्ह॒ च पस्स बल्िसेन विद्ध, 0 
विहत यथा सडकूसतेन' चम्म । 
फन्दन्ति मच्छा व थलम्हि चित्ता, 5 
मुञ्चन्ति खेठ रुदमाना किमेते ॥ 


४८८ "भय हि म चिन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि त मातलि देवसारथि। 
इमे न्‌ मच्चा किमकसु पाप, 
येमे जना वद्धुघस्ता। सयन्ति"“ ।। 10 


४८९ तस्स पृदो विथाकासि, मातलि देवसारथि । 
विपाकं पापकम्मान, जान अक्खास्िजानतो ॥ 


४९० “ये कोचि सन्धानगताः मनुस्सा, 
अग्घेन अग्ध कय हापयन्ति। 
कूटेन कूट" धनलोभहेतु, 18 
छन्न यथा वारिचर वधाय ॥ 


४९१ न हि कूटकारिस्सः भवन्ति ताणा, 
सकहि कम्मेहि पुरक्खतस्स । 
ते खुहुकम्मा पसवेत्व पाप, 
तमे जना वङ्कघस्ता सयन्ति" ॥ % 


४९२ (नारी इमा सम्परिभिन्नगत्ता, 
पर्गय्हू कन्दन्ति भुजे" दुजच्चा । 
सम्मक्खिता- रोहितपुन्बकित्ता, 
गावो यथा आघातने विकन्ता । 
ता भूमिभागस्मि सदा निखाता, 25 
खन्धातिवत्तन्ति सजोतिभूता । 


१ सडक्‌सकेन ~ स्या०। २ सन्थानगता ~ सी० रोऽ, सण्ठानगता -स्या०। ३ 
कटेन कुट -म०। ४ कृटकारिस्स - म०। ५ पुरक्खितस्स -स्या०। ६ नारियो-स्याऽ, 
नरियो -रो०। ७ भुजो -रो०। ८ समक्खिता-स्या०। 

जा०२-९६ 
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४९३ 


४९४ 


४९१ 


४९६ 


४९७ 


४९८ 


४९९ 





जातकं | २२ ५४१ ४९३ 


भय हि म विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि त मातलि देवसारथि । 
दमा नु नारियो किमकसु पाप, 
या भूमिभागस्मि सदा निखाता । 
खन्धातिवत्तन्ति सजोतिमृता'* ॥ 


तस्स पृद्रो विथाकासि, मातलि देवसारथि। 
“विपाक पापकम्मान, जान अक्खासिजानतो ॥ 


कोलित्थियायो' इध जीवलोके, 
असुद्धकम्मा असत अचार । 

ता दित्तरूपा पत्ति विप्पहाय, 
अञ्ज अचार्‌ रतिखिइहेतु। 

ता जीवलोकस्मि रमापयित्वा, 
खन्धातिवत्तन्ति सजोतिभता ॥ 
“पादे गहेत्वा किस्स इमे पुनेके, 
अवसिरा नरकं पातयन्ति । 

भय हि म विन्दति सूत दिस्वा, 
पृच्छामि त मातलि देवसारथि। 
दमे नु मच्चा किमकसू पाप, 
येमे जना अवेसिरा नरके पातयन्ति" ॥ 


तस्स पुद्रो वियाकासि, मातरि देवसारथि । 
“विपाक पापकम्मान, जान अक्खासिजानतो ॥ 


(ये जीवलोकस्मि असाधूकम्मिनो, 
परस्स दारानि अतिक्कमन्ति। 

ते तादिसा उत्तमभण्डथेना, 

तमे जना अवसिरा नरके पातयन्ति ॥ 


“ते वस्सपुगानि बहूनि तत्थ, 
निरयेसु' दुक्खं वेदन वेदयन्ति ! 


१ कोलीनियायो -सी०, रो० २ निरये-रो०। 


२२ ५४१ ५०४ | निभिजातक २०३ 


न॒हि पापकारिस्सं भवन्ति ताणा, 
सकेहि कम्मेहि पुरक्खतस्स । 

ते लदहृकम्मा पसवेत्व पाप, 

तेमे जना अवसिरा नरके पातयन्ति" ॥ 


५०० 'उच्चावचामे विविधा उपक्कमा, 5 8 196 
निरयेसु दिस्सन्ति सुघोररूपा। 
भय हि म विन्दति सूतं दिस्वा, 
पुच्छामि त मातलि देवसारथिं । 
इमे नु म्वा किमकसु पाप, 
येमे जना अधिमत्ता दुक्खा तिन्बा' । 19 
खरा कटुका चैदना वेदयन्ति" ॥ 


५०१ तस्स पृद्रो वियाकासि; मातलि देवसारथि । 
"विपाक पापकम्मान, जान अक्खासिजानतो 1 


५०२ “ये जीवलोकस्मि सुपापदिद्धिनो, 
विस्सासकम्मानि करोन्ति मोहा । 18 
परञ्च दिद्रीसु समादपेन्ति, 
ते पापदिद्ि पसवेत्वं पाप। 
तेमे जना अधिमत्ता दुक्खा तिञ्ब, 
खरा कटुका वेदना वेदयन्ति ॥ 


५०३ "विदिताः ते महाराज, आवासाः पापकसम्मिन। 20 
ठानानि लृहकम्मान, दुस्सीलान च या गति। 
उय्याहि दानि राजीसि, देवराजस्सं सन्तिके" 


५०४ “पृञ्ज्चथुप दिस्सतिद विमान, 
मालापिदन्धा सयनस्स मज्ज । 
तत्थच्छति नारी महानुभावा, ध; 
उच्चावच इद्धि विकृञ्बमाना ॥ 


१ तिप्प-स्या० २ पापदिद्री-सी०, स्या०, पापदिदीसु-रो०।! ३ 
विदितानि-स्या०, रो०। ४ आबास-स्या०, रोऽ०। ५ इद्धि~रो०। 
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२०४ 


०५ 


१०६ 


०७ 


१०८ 


५०९ 


५१० 


१११ 


५१२ 


जातक | २२ ५४१ ५०५- 


““वित्ती हि म विन्दति सूत दिस्वा, 
पृच्छामि त मातलि देवसारथि । 
अय नु नारी किमकासि साधु, 
या मोदति सम्गपत्ता विमाने" ॥ 


तस्स पुद्रो वियाकासि, मातलि देवार | 
“विपाक पुञ्जकम्मान, जान अक्खासिजानतो ॥ 


यदि तें सुता बीरणी जीवलोके, 

आमायदासी अह ब्राह्यमणस्स । 

सा पत्तकालेः अतिथिं विदित्वा, 

माता वं पत्त सकिमाभिनन्दी । 

सयमा सविभागा च, सा विमानस्मि मोदति ॥ 


“"दहल्छमाना आमभेन्ति, विमाना सत्त निम्मिता । 
तत्थ यक्लो महिद्धिको, सब्बाभरणभूसितो । 
समन्ता अनुपरियाति, नारीगणपुरक्खतो ॥ 


"वित्ती हि म विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि त मातलि देवसारथि। 
अय न्‌ मच्यो किमकासि साधु, 
यो मोदति सण्गपत्तो विमाने" ॥ 


तस्स पदु वियाकासि, मातलि देवसारथि । 
“विपाक पूञ्चकम्मान, जान अक्खासिजानतो ॥ 


“सोणदित्नो गहपति, एस दानपती अहु । 
एस पन्बजितुहिस्स, विहारे सत्त कारयि ॥ 


` सक्कच्च ते उपद्ासि, भिक्खवो तत्थ वासिके। 
अच्छादन च भत्त च, सनातन पदीपियः। 
अदासि उजभतेस, पिप्पसल्ेन चेतसा ॥ 


५ ५५ चे 


१ सगगप्पत्ता-स्या०। २ बिरणी-स्या०। ३ पत्तकाक-सी०, स्या०, रोऽ। ४ 
सञ्जमा-स्या०।५ आभन्ति ~ स्या०। ६ अनुपरियायति -स्या०। ७ सो-रो०] ८ ने- 
रो०। ९ पदीपय-स्या०। 


२२ ५४१ ५२१. निमिजातक २०५ 


५१३ “चातुरस पञ्चदसि, या च पक्वस्सं अदुमीः। 
पाटिहारियपक्खञ्च, अदुद्ख सुसमाहित ॥ 


५१४ “उपोसय उपवसी, सदा सीरसु सवृतो । 
सयमा सविभागा च, सो विमानस्मि मोदति। 


५१५ “पभासति सिद व्यम्ह, फलिकासु सुनिम्मित । 
नारीवरगणाकिण्ण, कूटागारवरोचितः। 
उपेत अश्नपानेहि, नच्चगीतेहि चूभय ॥ 


५१९ “वित्ती हि म विन्दति सूत दिस्वा, 
पृच्छामि त मातलि देवस्ारथि। 
इमे" नु मच्चाः किमकसु साधु, 
ये मोदरे सग्गपत्ता विमाने" ॥! 


५१७ तस्स पृद्रो वियाकासि, मातलि देवसारथि । 
विपाक पुञ्जकेस्मान, जान अक्खासिजानतो ॥ 


५१८ “या काचि नारियों इध जीवलोके, 
सीलवन्तियोः उपासिका ¦ 
दाने रता निच्च'ः पसन्नचित्ता, 
सच्चे सिता उपोश्थे अप्पमत्ता । 
सयमा सविभागा च, ता विमानस्मि मोदरे। 


५१९ (पभासति मिद ब्यम्ह्‌, वेलुरियासु निम्मित। 
उपेत भूमिभागेहिः विभत्त भागसो मित ॥ 


५२० “आम्बय मुदिद्धा' च, नच्चगीता सुवादिता, 
दिन्ना सहा निच्छरन्ति, सवनीयाः मनोरमा ॥ 


५२१ “नाह एवगत जातु, एवसुरुचिर पुरे । 
सद्‌ समभिजानामि, दद्र वा यदि वा सुत॥ 


११ याकव~-सी०, रो०। २ अद्रुमि-सी०, रो०। ३ अत्थङ्गुसुसमागत~ रो०। 
४ उपोसञ्च ~ रो०।५ व्यम्ह- रो०।६ कूटाकारविरोचित -स्या०। ७७ इमानु ारी- 
स्या०, इमा नु नारियो -रो०।८ या -स्या०, रो°1 ९ सीकवतियो-रो०। १० निच्च -स्या०, 
रो०) ११ मृतिद्धा-रो०। १२ सवनेय्या ~ रोऽ। 
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२०६ 


१२९ 


२२ 


९२४ 


९५ 


५२६ 


२९७ 


५२९८ 


५९९ 


५२० 


५२१ 


जातक [ २२ ५४१ ५२२- 


““वित्ती हि म विन्दति सूत दिस्वा, 
पृच्छामि त मातलि देवसारथि। 
द्मे नु मच्चा किसकसु साध्‌, 

ये मोदरे सग्गपत्ता विमाने" ॥ 


तस्स पदर वियाकासि, मातलि देवसारथि । 
(विपाक पुञ्जकम्मान, जान अक्खासिजानतो ॥ 


“ये केचि म्वा इध जीवलोक, सीलवन्ता' उपासका । 
आरामे उदपाने च, पपा सद्धमनानि च। 
अरहन्ते सीतिभूते, सक्कच्च पटिपादय्‌ ॥ 


“भ्चीवर पिण्डपातञ्च, पच्चय सयनासन । 
अदसु उजुभूतेसु, विप्पसन्नेन चेतसा ।। 


'"चातुहसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अद्मी। 
पाटिहारियपक्खनञ्च, अदुद्धसुसमाहित ।! 


'उपोसथ उपवसु, सदा सीरसु सवृता । 
सयमा सविभागा च, तें विमानस्मिः मोदरे॥ 


"पभासति मिद ब्यम्हु, फलिकासु सुनिम्मित। 
नारीवरगणाकिण्ण, कृूटागारवरोचित ॥ 


उपेत अच्नपानेहिः नच्चगीतेहि च्‌भय । 
नज्जो चानुपरियाति, नानापप्फदुमायुता ॥ 


“चित्ती हि म विन्दति सूतं दिस्वा, 
पृच्छामि त मातलि देवसारथि। 
अय नु मच्नी किमकासि साधु, 
यो मोदती सग्गपत्तो विमाने" ।। 


तस्स पृद्रौ विथाकासि, मातलि देवसारथि । 
“विपाक पुञ्जकम्मान, जान अक्लासिजानतो ॥ 


१ सीखवन्तो ~ सी०, रो०। २ अनुपरियायति ~ स्या०। 


२२ ५४१ ५४२ [ निभिजातक २०७ 


५३२ “मिथिलाय' गहूपति, एस दानपती अह । 
आरामे उदपाने च, पपा सङ्खमनानि च। 
अरहन्ते सी तिभूते, सक्कच्च परिपादयि ॥ 


५३२२३ “चीवर पिण्डपातञ्च, पच्चय सयनासन। 
अदासि उजभतेस्‌, विप्पसच्ेन चेतसा ॥ 


५2 ७५ चने 


५३४ “'चातुदहसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अद्ुमी । 
पाटिहारियपक्खञ्च, अदुद्धसुसमाहित ।। 


५३५ “उपोसथ उपवसी, सदा सीरेसु सवुतो । 
सयमा सविभागा च, सो विमानस्मि मोदति''॥ 


५३६ ““पभासति मिद व्यम्ह्‌, फलिकासु सुनिम्मित। 
नारीवरगणाकिण्ण, कूटागारवरोचित ।। 


५२३७ “उपेत अन्नपानेहि, नच्चगीतेहि चूभय । 
नज्जो चानुपरियाति, नानापष्फदुमायुता ॥ 


५३८ ““राजायतना कपित्था च, अम्बा साला च जम्बुयो। 
तिन्दुकाः च पियाखा च, दुमा निच्चफला बहू 


५२३९ "चित्ती हि म विन्दति सूतं दिस्वा, 
पुच्छामि' त मातरि देवसारथि । 
अय नु मनच्नो किमकासि साधुः 
यो मोदती सग्गपत्तो विमाने ॥ 


५४० तस्स पृद्रो वियाकासि, भातकि देवसारथि ¦ 
“विपाक पुञ्चकम्मान, जान अक्खासिजानतो ॥ 


५४१ “भमिथिलाय गहपति, एस दानपती अहु । 
आरामे उदपाने च, पपा सद्धमनानि च। 
अरहन्ते सीतिभूते, सक्कच्च पटिपादयि ॥। 


५४२ “भ्चीवर पिण्डपातञ्च, पच्चय सयनासन । 
अदासि उजभतेस्‌, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 


४ © चे 





१ किम्बिलाय~ रो०। २ अम्ब-~ री०। ३ तिण्ड्का ~ स्या०। 
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जातक [ २२ ५४१ ५४३- 


५४३ “चातुदहसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अद्ुमी ¦ 
पाटिहारियपक्वञ्च, अद्ुद्गसुसमाहित । 

५४४ ““उपोसथ उपवसी, सदा सीरुसु सवृतो । 
सयम सविभागा च, सो विमानस्मि मोदति" ॥। 


५४५ “पभासति मिद व्यम्ह, वेद्ुरियासुः निभ्मित । 
उपेत भूमिभागेहि, विभत्त भागसो मित ॥ 
५४६ “आठम्बरा मुदिद्धा च, नच्चगीता सुवादिता। 
दिन्या सहा निच्छरन्ति, सवनीया मनोरमा ॥ 
५४७ ! नाह एवगत जातु, एवसुरुचियः पुरे । 
सह्‌ समभिजानामि, द्द्रि कवा यदिवा सुत॥ 
५४८ “चित्ती हि म॒ विन्दति सूत दिस्वा, 
पृच्छामि त मातलि देवसारथि। 
अय नु मच्चो किमकासि साधु, 
यो मोदति सग्गपत्तो विमाने" ॥ 
५४९ ‹'तस्स पृद्रो वियाकासि, मातलि देवंसारथि । 
विपाक पूञ्जकम्मान, जान अक्खास्षिजानतो ॥ 


५५० ` बाराणसिय गहपति, एस दानपती अह । 
आरामे उदपाने च, पपा सद्धमनानि च। 
अरह॒न्ते सीतिभूते, सक्कच्च पटिपादयि ॥ 

५५१ “ चीवर पिण्डपातञ्च, पच्चय सयनासन । 
अदासि उजभूतेसु, विप्पसषेनं चेतसा ॥ 


५५२ “चातुहसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अद्टुमी। 
पाटिहारियपक्खञ्च, अद्ुद्धसुसमाहित ॥ 

५५२ “उपोसथ उपवसी, सदासीरसु सवृतो । 
सयमा सविभागा च, सो विमानस्मि मोदति। 

५५४ "यथा उदयमादिन्वो, होति लोहितको महा । 
तथूपम इद ब्यम्ह्‌, जातरूपस्स निम्मितत ॥ 


१ जातु-रोऽ। २ एवसुरुचिर-स्या०, रो०। 
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५५५ “चित्ती हि म विन्दति सूतं दिस्वा, 
पृच्छामि त मातलि देवसारथि । 
अय नु मच्चो किमकासि साधु, 
यो मोदती सग्गपत्तो विमाने" \ 


५५६ तस्म पुष्टौ वियाकासि, मातलि देवसारथि । 6 
` विपाक पुञ्जकम्मान, जान अक्वासिजानतो ॥ 


५५७ “सावत्थिय गहपति, एस दानपती अह । 
आरामे उदपनिं च, पपा सद्धमनानि च! 
अरहन्ते सीतिभूते, सक्कच्व पटिपादयि ।! 


५५८ “चीवर पिण्डपातञ्च, पच्चयं संयनासन्‌ । 10 
अदासि उजुभूतेसु, विप्पसच्ेन चेतसा ॥ 
५५९ ''चातुहसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अदट्रुमी। ॐ 20 


पाटिहारियपक्वञ्च, अदुद्धसुसमाहित ॥ 
५६० “उपोसथ उपवसी, सदा सीरेसु सवतो । 
सयमा सविभागा च, सो विमानस्मिः मोदति ॥ 


५६१ “वेहायस्षा मे बहुका, जातरूपस्स निमित्ता । 
दहूल्लमाना आभेन्ति, विन्जुवन्भघनन्तःरे ॥ 


15 


५६२ ““वित्ती हि म विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि त मातलि देवसारयथि । 
इमे नु मच्चा किमकसु साधु, - 
ये मोदरे सग्गपत्ता विमाने ॥ 


५६२ तस्स पूष्रो वियाकासि, मातलि देवसारथि । 
“विपाक पुञ्जकम्मान, जान अक्लासिजानतो । 

५६४ “सद्धाय सुनिविद्वाय, सद्धम्मे सुप्पवेदिते। 
अकसु सत्थुवचन, सम्मासम्बुदधसासनें । 5 
तेस एतानि ठानानि, यानि त्व राज पस्ससि। 


१ अभन्ति-स्या०। * यत्थयक्खं॒पे० नारीगणपरिवृताति अय माथा स्या० पौत्थके 
एवं अधिका दिस्सति। २ सम्मासम्बुद्धसावका -स्या०, °सासन ~ रो०। 
जा०२-२७ 
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५६५ "विदिता" ते महाराज, आवासाः पापकम्मिन। 
अथो कल्याणकम्मान, ठानानि विदितानि ते। 
उय्याहि दानि राजीसि, देवराजस्स सन्तिकं' ॥ 


५६६ सहस्सयृत्त हयवाहि, दिन्बयानमधिद्ितो । 
यायमानो महायजा, अहा सीदन्तरे नगे । 
दिस्वानामन्तयी सूत, “इमे के नाम पब्बता'“ ॥ 


५६७ तस्स पुद्रो वियाकासि, मातलि देवसारथि । 
ˆ विपाक पुञ्जकम्मान, जान अक्खासिजानतो ॥ 


५६८ “सुदस्सनो करवीको, इईंसधरो* युगन्धरो । 
नेमिन्धरो विनतको, अस्सकण्णो गिरी ब्रह ॥ 


५६९ “एते सीदन्तरे नगा, अनुपुव्बसमुग्गता । 
महाराजानमावासा, यानि त्व राज पस्ससि॥ 


५७० “अनेकरूप रुचिर, नानावित्र' पकासति । 
आकिण्ण इन्दसदिसेहि, व्यग्घेहेव सुरक्खित" ।। 


५७१ “वित्ती हि म विन्दति सूत दिस्वा, 
पृच्छामि त मातकि देवसारथि । 
इम नु द्वार किमभञ्जमाहु, 
मनोरम दिस्सति दूरतो व" । 


५७२ तस्स पुद्रो विथाकासि, मातलि देवसारथि । 
विपाक पुञ्जकम्मान, जान अक्खासिजानतो ॥ 


५७२ “चित्रकटो ति य आहु, देव राजपवेसन । 
सुदस्सनस्स गिरिनो, द्वार हेत पकासति ॥ 


५७४ “"अनेकरूय रुचिर, नानाचित्र पकासति। 
आकिण्ण इन्दसदिसेहि, ब्यग्धेहेव सुरक्खित ¦ 
पविसेतेन राजीसि, अरज भूमिमक्कमः' । 


१ विदितानि-स्या०। २ आवास-स्या०। ३ दिन्ब यान०~रो०। ४४ अय 
गाथा सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु न दिस्सति। ५ ईसिधरो-स्या०। ६ नानाचित्त~स्या०। 
७ पुरक्खित -स्या०। 
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५७१५ सहुस्सयुत्त हयवाहि, दिब्बयानमधिदितो । 
यायमानो महाराजा, अहा देवसभ इद ।। 


५७६ “यथा सरद आकासे, नीलखोभासो पदिस्सति। 
तथूपम इद व्यम्ह्‌, वेदयुरियासु निम्मित ॥ 


५७७ “चित्ती हि म विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि त मातलि देवसारथि । 
इम नु व्यम्ह्‌ः किमभञ्जमाह, 
मनोरम दिस्सति दूरतो व| 


५७८ तस्स पुद्रौ वियाकासि, मातलि देवसारथि । 
विपाक पुञ्लकम्मान, जान अक्खासिजानतो ॥ 


५७९ “सुधम्मा इति य आहू, पस्सेसा दिस्सतेसभा । 
वेद्टुरियारुचिरा चित्रा, धारयन्ति सुनिम्मिता ॥ 


५८० "अद्रुसा सुकता थम्भा, सब्बे वेदुरियामया । 
यत्थ देवा तावतिसा, सब्बे इन्दपुरोहिता ॥ 
५८१ “अत्थ देवमनुस्सान, चिन्तयन्ता समच्छरे। 
पविसेतेन राजीसि, देवान अनुमोदन" ॥ 
५८२ त देवापटिनन्दिसु, दिस्वा राजानमागत। 
"स्वागत ते महाराज, अथो ते अदुरागत। 
निसीद दानि राजीसि, देव राजस्स सन्तिके" ॥ 
५८२ सक्को पि पटिनन्दित्थ, वेदेह मिथि कग । 
निमन्तयित्थ कामेहि, आसनेन च वासवो ॥ 
५८४ “साध्‌ खोसि अनुप्पत्तो, आवास वसचक्तिन । 
वस देवेसु राजीसि, सब्बकामसमिदिसु । 
तावतिसेसु देवेसु, भुञ्ज कामे अभानुसे'" ॥। 


५८५ “यथा याचितक यान, यथा याचितक धन, 
एवसम्पदमेवेत, य परतो दानपच्चया | 


११ हि व्यम्ह~-रो०। २ सक्कोत-स्या०। ३ निमन्तयिच-सी०, रोऽ, 
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५८६ (न चाहुमेतमिच्छामि, य परतो दानपच्चया । 
सयकतानि पुञ्जानि, त में आवेणिक' धन ॥ 
५८७ “सोह गन्तवा मनुस्सेस्‌, काहामि कसर बहु । 
दानेन समचरियाय, सयमेन दमेन च। 
य कत्वा सुखितो होति, न च पच्छानुतप्पति"' ॥ 


५८८ “बहूपकारो नो भव, मातरि देवसारथि । 
यो मे कल्याणकम्मान, पापान पटिदस्सयि“ ॥ 
५८९ इद चत्वा निमिराजा, वेदेहो मिथिकगगहो । 
पुथुयञ्ज यजित्वान, सयम अज्छरुपागमी ति॥ 





५४२ उमङ्खजातकः' (५) 


५९० “पञ्चारी सम्बसेनाय, ब्रहमदत्तोयमागतोः | 
साय पञ्चालिया सेना, अप्पमेय्या महोसध ॥ 


५९१ 'चीथिमती पत्तिमती, सम्बसद्खामकोविदा। 
ओहारिनी सद्वती, भेरिसद्भुप्पनोधना ॥ 

५९२ “लोहविज्जा अलङ्कारा, धलजिनी* वामरोदहिनी-। 
सिप्पियेहि सुसम्पन्ना, सूरहि सुप्पतिद्धिता ॥ 


५९३ “दसेत्थ पण्डिता आहु, भूरिपञ्जा रहोगमा । 
माता एकादसी रञ्ो, पञ्चाछ्िय पसासत्ि ॥ 


५९४ “अथेत्थेकसत खत्या, भनुयन्ता  यसस्सिनो । 
अच्छिन्नरटा व्यथिता, पञ्चालिय वस गता ॥ 


५९१५ “यवदा - तक्करा रञ्लो, अकामा पियभाणिनो । 
पञ््चालमनुयायन्ति, अकामा वंसिनो गता ॥ 


१ अवेनिय~-स्या०, आवेणिय-रो०) २-२ पापानि परिदसयि-रो०। ३ महो- 
सधजातक -स्या०, खण्डहारजातक ~ रो०। ४ ब्रह्मदत्तो समागतो -रो० 1 ५ पिद्धिमती ~ सी० 
सो०, विद्धिमती -स्या०। ६ अल्कारा-रो०। ७ धजनी -स्या०, रो०। ८ वामरोहिणी - 
रो०। ९ रहोगता -स्या०। १० पससति-रो०) ११ अनुयुत्ता-रो०। १२ पञ्चालीन- 
सी०, स्या०, पञ्चदीन -रो०। 


२२ ५४२ ६०५ | उमद्खजातक 


५९६ “ताय सेनाय मिथिला, तिसन्धिपरिवारिता। 
राजधानी विदेहान, समन्ता परिखञ्जति ॥ 


५९७ ““उद्ध तारकजाता व, समन्ता परिवारिता। 
महोसध विजानादहि, कथ मोक्खो भविस्सति"* ॥ 


५९८ (पादे देव पसारेहि, भुञ्ज कामे रमस्सु च। 
हित्वा पञ्चाल्िय सेन, ब्रह्मदत्तो पलायिति॥ 


५९९ ““राजा सन्थवकामो ते, रतनानि पवेच्छति । 
आगच्छन्तु इतो दूता, मञ्जुका पियभाणिनो ॥ 


६०० “भासन्तु मुदुका वाचा, या वाचा पटिनन्दिता। 
पञ्चाो' च विदेहो च, उभो एका भवन्तु ते ॥ 


६०१ “कथ न्‌ केवट महोसधेन, 

समागमो आसि तदिद्ख ब्रूहि । 

कच्चि ते पटिनिज्क्त्तो, कच्चि तुद्रो महोसधो'॥ 
६०२ “अनरियरूपो पुरिसो जनिन्द, 

असम्मोदको अद्धो असन्भिरूपो । 

यथा मृगो च बधिरो च, न किञ्चित्थ अभासथ'' ॥। 


६०३ “अद्धा इद मन्तपद सुदुहुस, 
अत्थो सुद्धो नरविरियेन दिद्रो। 
तथा हि कायो मम सम्पवेधति, 
हित्वा सय को परहत्थमेस्सति'" ।। 


६०४ "छन्न हि एका व मती समेति, 
ये पण्डिता उत्तमभूरिपत्ताः । 
यान अयान अथवापि ठान, 
महोसध त्व पि मति करोहि॥ 


६०५ “जानासि खो राज महानुभावो, 
महृन्बरो चूठनिब्रह्यदत्तो । 
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१९ परायति -सी०, स्या०, पमायत्ति-रो०। २ ततो-सी०, स्या०, रो०। ३-३ 
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सयजा च त इच्छति मारणत्थः, 
मिग यथा ओकचरेन लहो ॥ 


“यथा पि मच्छो बक्िसि, वद्धः मसेन छादित । 
आमगिद्धो न जानाति, मच्छो मरणमत्तनो ॥ 
“एवमेव तुव राज, चृक्नेय्यस्स धीतर। 
कामगिद्धो न जानासि, मच्छो व मरणमत्तनो । 
“सचे गच्छसि पञ्चारु, खिप्पमत्त जरहिस्सति । 
मिग पन्थानुबन्ध' व, महन्त भयमेस्सति"' ॥ 
“मयमेव बालम्हसे* एठमूगा, 

ये उत्तमत्थानि तयी रपिम्हाः। 

किमेव त्व नद्धलकोटिवङ्को, 

अत्यानि जानासि यथा पि अञ्च ॥ 
“ट्म गरे गहेत्वान, नासेथ षिजिता मम । 

यो में रतनलाभस्स, अन्तरायाय भासति ॥ 


“ततो च सो अपक्कम्म, वेदेहस्स उपन्तिका। 

अथ जआमन्तयी दूत, माधर' सुवपण्डित ॥ 

एहि सम्म हरितपक्छ', वेय्यावच्च करोहि मे। 
अत्थि पञ्चालराजस्स, सालिका सयनपार्िका ॥ 
त पत्थरेन ` पृच्छस्सु, सा हि सम्बस्स कोविदा 
सा तेस सब्ब जानाति, रज्ञो च कोसियस्स च" ॥ 


६१४ ““ जामो' ति सो परटिस्सुत्वा, माधरो सुवपण्डितो । 


अगमासि हरितपक्खो, साकरिकाय उपन्तिक ॥ 


६१५ “ततोच खो सो गन्त्वान, माधरो सुवपण्डितो। 


अथामन्तयि सुधर, साछिकं मञ्जुभाणिकं | 


१ कारणत्थ-सी०, रो०। २ मच्छोक्-रो०। ३ चून्रनीयस्स-रोऽ। ४ स्या० 


पोत्थके नलथि। 


५ पथानुपन्न -सी०, रो०, पधानुपन्न -स्या०। ६ बाला०-स्या०। 


७ कपिम्ह्‌-रो०। ८ नङ्गखकोदिक्द्ो-रो०। ९ मढर-सी०, माधुर~ स्या०, माठर- 
रो०। १० हरीपक्ड-सी०, रो०। ११ साक्िका-स्या०) १२ बन्धनेन-~-म०, सत्थवेन 
-स्या०। १३ नेस-गया। 


२२ ५४२ ६२६] उमङ्खजातक २१५ 


६१९ "कच्चि तें सुघरे खमनीय, कच्चि वेस्सेः अनामय । 
कच्चि ते मधुना लाजा, कन्भते' सुघरे तुव" ॥ 
६१७ कुसलञ्चेवं में सम्म, अथो सम्म अनामय । 
अथो मे मधुना लाजा, रन्भते सुवपण्डित ॥ 


६१८ कृतो नु सम्म आगम्म, कस्स वा पहितो तुते \ 
न च मंसि इतो पुब्ब, दिद वा यदिवा सुतो". ॥ 


६१९ '"अहोसि सिविराजस्स, पासादं सयनपाकको । 
ततो सो धस्मिको राजा, बद्धे मोचेसि बन्धना" + 


६२० “तस्स मेका दुतियासि, सालिका मञ्जुभाणिका। 
त॒ तत्थ अवधी सेनो, पेक्ठतो सुघरे मम ॥ 


६२१ "तस्सा कामा हि सम्मत्तो, आगतोस्मि तवन्तिके। 
सचे करेय्य' ओकास, उभयो वं वस्ामसे""' 


९२२ “सुवो व सुवि कामेस्य, सालिको पन साछिक | 
सुवस्स सालछिकायेव, सवासो होति कीदिसो" ॥ 


६२३ "योय कामे कामयति, अपि चण्डालिकामपि। 
सव्बो' हि सदिसो होति, नत्थि कामे असादिसो"' | 


६२४ “अत्थि जम्पावती नाम, माता सिविस्स राजिनो। 
सा भरिया वासुदेवस्स, कण्स्स महेसी पिया ` ॥ 


९२५ “'रहुवती ` किम्पूुरिसी, सा पि वच्छ अकामयि। 
मनुस्सो मिगिया सदधि, नत्थि कामे असादिसो'' । 


६२६ हन्द स्वाह“ गमिस्सामि, साकिके मजञ्जुभाणिके। 
परच्चक्खानुपद हेत, अतिमञ्जसि नून म ॥ 


१ वेसे-स्या०। २२ काज कभसि-स्याऽ। ३ तव-सी०, रो०। ४ बधें- 
स्या०। ५-५ भिसम्मन्तो -रो०। ६ करे्यासि-सी०, करेयु-स्या०, करेय्यासि मे -रो०। 
७ ७ उभयेव वसेम्हसे -स्या०। ८ च -स्या०।९ सलिकायच-सी० रोऽ०। १०-१० य 
य कामी-सी०, रो०। ११ सन्बे-रो०। १२ असदिसो-रो०। १३ जम्बावती- सी, 
स्या०, रो०। १४ सिब्विस्स-सी०, रो०। १५ १५ सा सिया वासुदेवस्स, कण्स्स च महेसिया - 
स्या०। १६ रथवती -सी०, रोऽ, रतनव्ती -स्या०। १७ खोह्‌ -स्या०, रो०। 


| =| 
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२१६ 


६२९७ 


६९८ 


६२९ 


६३१ 


६३२९ 


६२३३ 


६२३४ 


६२३५ 


जातक [ २२ ५४२ ६२७. 


“न सिरी तरमानस्स, माधर सुवपण्डित । 

इधेवं ताव अच्छस्सु, याव राजान दक्खसि'। 
सोस्सि सह मुदिद्खान, आनुभावञ्च राजिनो''॥ 
“यो नु श्वाय तित्बो सहो, तिरोजनपदे सुतो, 
धीता पञ्चारुयजस्स, ओसधी विय वण्णिनी । 

त दस्सति विदेहान, सो विवाहो भविस्सति''॥ 


“एदिसो' मा" अमित्तान, विवाहो होतु माधर। 
यथा पञ्चाल राजस्स, वेदेहन भविस्सति'' । 


“आनयित्वान वेदेह, पञ्वारान रथेसभो । 

ततो न॑ घातयिस्सति, नस्स' सखी भविस्सति"' ॥ 
“हन्द खो म अनुजानाहि, रत्तियो सत्तम॑त्तियो । 
यावाह्‌ सिविराजस्स, आरोचेमि महेसिनो । 

रुद्धो च मे अवसथो, साटिकाय उपन्तिक' ॥ 
“हन्द खो त॒ अनृजानामि, रत्तियो सत्तमत्तियो । 
सचे त्व सत्तरत्तेन, नागच्छसि ममन्तिकेः । 

मञ्ते ओक्कन्तसत्त म, मताय अआगमिस्ससि'"'" | 
"ततो च खो सो गन्त्वान, माधरो सुवपण्डितो । 
महोसधस्स अक्खासि, साकिकावचनः'* इद'' | 
“यस्सेव' धरे भुञ्जेय्य भोग, 

तस्सेव अत्थ पुरिसो चरेय्य^" 
“हुन्दाह गच्छामि पुरे जनिन्द, 

पञ्चालरयाजंस्स पुर सुरम्म। 

निवेसनानि मपितु, वेदंहस्स यसस्सिनो ॥ 


““नि्वेसनानि मपेत्वा, वेदेहस्स य॑सस्सिनो । 
यदा ते पहिणेय्यामि, तदा एय्यासि खत्तिय”' ॥ 


१-१ राजान दक्खिसि-रो०। २ सोस्सस्सि - सी°, सोसि -स्या०। ३ मृतिङ्खान~- 
सी०, रो०। ४ त्िरोजनपद ~ रो०। ५-५ नेदिसो ते-सी०, ० ते-स्या०। ६ त-रोऽ०। 
७ नास्स~-स्या०, रो०। ८ उपन्तिका-सी०, स्या०। ९ ममन्तिकि-स्या०। १० गोक्कन्त- 
सन्त~स्या०, रोऽ । ११ भआगमिसति-रो०। १२ सालिका वचन -स्या०, सालियावेचन- 
रो०।.१३ करेग्य -स्या०, करेग्या ~ रो०। 


२२ ५४२ ६४६ | उमङ्धजातक २९१७ 


६३६ “ततो च पायासि पुरे महोसधो, 
पञ्चारुयाजस्स पुर सुरम्म। 
निवेसनानि मेतु, वेदेहस्स यसस्सिनो'' ॥ 

६२३७ “'निवेसनानि मपेत्वा, वेदेहस्स यक्षस्सिनो । 
अयसत पाहिणी दूत, वेदेह' भिधिलगगह्‌ः । 6 
एहि दानि महाराज, मापित ते निवेसन"*॥ 

६३८ “ततो च राजा पाथासि, सेनाय चतुरद्धिया। 
अनन्तवाहन दटटु, फीत कपिखिय' पूर" ॥ 

६३९ “ततो च खो सो गन्त्वान, ब्रहमदत्तस्स पाहिणि। 
आगतास्मि महाराज, तवं पादानि चंन्दितु।। 10 


६४० ददाहि दानि मे भरिय, नारि' सब्बद्खसोभिनि। 


सुवण्णेन पटिच्छन्न, दासीगणपुरक्वतः' " ॥ 
६४१ “स्वागत तेः वः वेदेह, अथो ते अदुरागत। 

नक्खत्त येवे परिपुच्छ, अह कञ्ज ददामि ते। 

सुवण्णेन परिच्छन्न, दासीगणपुरक्त'' ॥ 18 
६४२ “ततो च राजा वेदेहो, नक्खत्त परिपुच्छथः 

नक्खत्त परिपुच्छित्वा, ब्रह्मदत्तस्स पाहिणि ॥ 


६४३ “'ददाहिं दानि मे भरिय, नारि सब्बद्धसोभिनि। 8 209 
सुवण्णेन परिच्छन्न, दासीगणपुरक्खत'' ।। 
९४४ “ददामि दानि ते भरिय, नारि सम्बद्सोभिनि। % 


सुवण्णेन परिच्छन्न, दासीगणपुरक्खत' ।। 

९४५ “हत्थी अस्सा रथा पत्ती, सेना तिद्ुन्तिं वम्मिता"। 
उक्का पदित्ता ज्ञायन्त, किन्नु मञ्जन्ति पण्डिता }। 

६४९ “त्थी अस्सा रथा पत्ती, सेना सिदुन्ति वम्मिता। 
उक्का पदित्ता ज्ञायन्त, किन्न काह्न्तिं पण्डितः ।॥ ॐ 


१ पाहिणि-स्या०, पहिणी -रो०। २२ सी० रो पोत्थकेयु नत्थि। ३ कम्पि 
ल्क्य -सी०, रो०, कपिकिय -स्या०। ४ स्या० पोत्थके नत्थि। ५ नारिय-रो०1 ६ 
सच्बद्धसोभनि -स्या०, रौ०। ७ दासीगणपुरक्सित -स्या०। ८-८ ते-सी०, तेपि-स्या०, - 
तेन -रो०। ९ परिपुच्छति-स्या०। १० तिद्रुति-रो०) ११ चभ्मिका-स्या०। 
जाऽ २२८ 
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२१८ 


६४७ 


६४८ 


६४९ 


६५० 


६५१ 


६५२ 


६५३ 


६५४ 


६५५ 


६५६ 


जातक | २२ ५४२ ६४ 


““रक्खति त महाराज, चूने्योः महभ्ब॑लो । 
पदृदो ब्रह्मदत्तेन, पातो त घातयिस्सति"* ॥ 
'“उव्बेधति में हदय, मुखञ्च परिसुस्सति। 
निन्बुति नाधिगच्छामि, अग्गिदड्ो वं आतपे॥। 
“कम्मारान यथा उक्का, अन्तो ज्ञायति नो बहि। 
एवग्पि हदय मय्ह्‌, अन्तो ज्ञायति नो बहि" । 
“"पमत्तो मन्तनातीतो, भिच्रमन्तोसि खत्तिय । 
इदानि खो त तायन्तु, पण्डिता मन्तिनो जना ॥ 


“अकत्वा मच्चस्स वचन, अत्थकामहितेसिनो । 
अत्तपीतिरतो राजा, मिगो कूटे व ओदहितो ॥ 
यथा पि मच्छो बिस, वङ्क' मसेन छादित । 
आमगिद्धो* न जानाति, मच्छो मरणमत्तनो ।॥। 
"एवमेव तुव राज, चूठनेय्यस्स धीतर ¦ 

कामगिद्धो न जानासि, मच्छो व" मर्णमत्तनो | 
“सचे गच्छसि पञ्चा, खिप्पमत्त जहिस्ससिः। 
मिग पन्थानुबन्ध व, महन्त भयमेस्सति ॥ 


“जनरियरूपो पुरिसो जनिन्द, 

अही व उच्छद्घगतो' डसेय्य' । 
न तेन मित्ति कयथिराथ धीरो, 
दुक्खो हवे ` कापुरिसेन सद्खमो ॥ 
"यदेवं * जज्ञा पुरिस जनिन्द, 
सीरुवाय बहुस्सुतो । 

तेनेव मित्ति कयिराथ धीरो, 
सुखो हवे सप्पुरिसेन'* सङ्खमो'"॥ 


१ चूढनीयो -रो०। २ ते ब्रह्मदत्तो-सी०, स्या०, रो०। ३ बहि-रो०। ४ 
राज-स्या०। ५ वद्धु-रो०। ६ मामगिज््ा-रो०। -७ मच्छो-स्या०, रो०। ८ 
जहेस्ससि - रो०। ९ पन्थानुपन्न -स्या०, पथानुपन्न -रो०। १०-१० उच्चङ्कगता इसे 
~स्या०। ११ मेत्ति-रो०। १२ पञ्बो-रौ०। १३ भवे-रो०। १४ य त्वेव-सी° 
स्था०, रो०। १५ पुरिसो-स्या०। १६ सप्पुरिसेहि-स्या०। 


२२ ५४२ ६६७ | उमज्खजातक २१९ 


६५७ “बालो तुवं एढठमूगोसि राज, 
यो उत्तमलत्थानि मयी लकपित्थो'। 
किमेवह' नञ्गलकोटिवङो 
अत्थानि जानामि यथा पि अञ्जेः 


६५८ “"इम गरे गहेत्वान, नासेथ विजिता भम । 6 
यो मे रतनखाभस्स, अन्तरायाय भासति" | 


६५९ "महोसध अतीतेन, नानुविज््ञन्ति पण्डिता । 
कि म॒ अस्स व सम्बन्ध, पतोदेनेव विज्छसि। 


६६० “'सचे' पस्ससि मोक्ड वा खेम वा पन पस्ससि। 
तेनेव म॒ अनुसास, कि अतीतेन विज््सि'॥ 10 


६६१ "अतीत मानुस कम्म, दुक्कर दुरभिसम्भव । 
न त सक्कोमि मोचेतु, त्व पजानस्सु* खत्तिय ॥ 


६६२ “सन्ति वैहायसा नागा, इदिमन्तो यसस्सिनो । 
ते पि आदाय गच्छेय्यु, यस्स होन्ति तथाविधा ॥ 


९६३ “सन्ति वेहायसा अस्सा, इद्िमन्तो यसस्सिनो। 18 


9 


ते पि आदाय गच्छय्य्‌, यस्स होन्ति तथाविधा ॥ 
९६४ ““सन्ति वेहायसा पक्खी, इद्धिमन्तो यसस्सिनो । 


न 


ते पि आदाय गच्छेय्यु, यस्स होन्ति तथाविधा ॥ 


६६५ सन्ति वेहायसा यक्खा, इद्धिमन्तो यसस्सिनो । 8 शा 
ते पि आदाय गच्छेय्यु, यस्स होन्ति तथाविधा ।॥ 2 


६६६ "अतीत मानुस कम्म, दुक्कर दुरभिसम्भव। 
न त सक्कोमि मोचेतु, अन्तलिक्खेन खत्तिय'' ॥ 


६६७ (अतीरदस्सी पुरिसो, महन्तं उदकण्णवे । 
यत्य सो रभते गाध, तत्थ सो विन्दते सुख ॥ 


१ कपित्थ-रो०। २-२ किमेवाहु-रो०। २३ नङ्खलकोटि वद्धो~-रो०) ४ 
जानिस्स- सी०, स्या०, रो०। ५ अञ्नो-रो० ६ सचे च~-रो०। ७ मे-स्या०, रो 
पोत्थके नत्थि। ८८ त्व पि जानस्सु-सी०, रो०। ९ वेहासया -सी०, रोऽ। 
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२२० जातक | २२९ ५४२ ६६८- 


६६८ “एव अम्ह च रञ्बो च, त्व पतिदा महोसध। 
त्व नोसि मन्तिनि' सेदो, अम्हे दुक्खा पमोचयः'॥ 


६६९ “अतीत मानस कम्म, दुक्कर दुरभिसम्भव। 

न त' सक्कोमि मोचेतु, त्व पजानस्सु सेनक ॥। 
६७० ““सुणोहि मेत' वचन, पस्स सेन महन्भय । 

सेनक दानि पृच्छामि, कि किच्च इध मज्जसि" ॥ 
६७१ (अग्गि वा द्वारतो देम, गण्टामसे विकन्तनः। 

अञ्जमजञ्ज वधित्वान, चिप्प हिस्साम जीवित। 

भा नो राजा ब्रह्मदत्तो, चिर दुक्खेन मारयि'"। 


६७२ “सुणोहि मेत कचन, परस्स सेन महन्भय । 
पुक्कुस दानि पृच्छामि, कि किच्च इध मज्जसि" ॥ 


९७३ “विस खादिप्वा मिय्याम, चिप्प हिस्साम जीवित) 
मा नो राजा ब्रह्मदत्तो, चिर दुक्खेन मारयि'।॥ 


९७४ !सुणोहि मेत वचन, परस्स सेन महन्भय । 
कामिन्द' दानि पृच्छामि, फि किच्च इध मञ्जसि''। 


६७५ ““रज्जुया बज्ज् मिय्याम, पपाता पपतामसे । 
मा नो राजा ब्रह्मदत्तो, चिर दुक्खेन मारयि'"॥ 


६७६ “सुणोहि मेत वचन, पस्स सेन महञ्भय । 

देविन्द दानि पृच्छामि, किं किच्च इध मज्जसि" ॥ 
९७७ ““अग्गि वा हारतो देम, गण्हामसं विकन्तन। 

अञ्तरमञ्ज वधित्वान, खिप्प हिस्साम जीवित्त। 

न नो सक्कोति* मोचेत्‌, सुखेनैव महोसधो'" ॥ 
६७८ “यथा कदलिनो सार, अन्वेस नाधिगच्छति। 

एच अन्वेसमाना न, पञ्ह नज्स्गमामसे ` ।। 


१ मन्तीन-स्या०। २ न-~-रो०) ३ एत~-सी०, रो०। ४ सेत~-सी०, सो०। 
५ सेनक - स्या०। ६ रो० पोत्थके नत्थि। ७ विकत्तन सी रोऽ ८ पृक्कुस- 
स्या०। ९ कारविन्द-सी०, रोऽ; कामिद-स्या०। १० पपतेमसे-स्या०, रो०। ११ 
देविन्द -स्या०। १२ सक्कोमि -रो०। ११ नाज््गमामसे-स्या०, रोऽ) 
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६७९ "यथा सिम्बेछिनो सार, अन्वेस नाधिगच्छति । 
एव॒ अन्वेसमाना न, पञ्ह नज्स्गमामसे ॥ 


६८० “"अदेसे वत नो वृह, कुञ्जरानवनोदके । 
सकासे दुम्मनुस्सान, बाखान अविजानत ॥! 


६८१ "“उञ्बेधति मे हदय, सुखञ्च परिसुस्सति । 5 
निब्बृति नाधिगच्छामि, अग्गिदड़ो व जातपे।। 


६८२ "कम्मारान यथा उक्का, अन्तो ज्ञायि नो बहि । 
एवम्पि हदय भय्ह्‌, अन्तो ज्चायत्ति नो बहि" ।। 


६९८३ "ततो सो पण्डितो धीरो, अत्थदश्सी महोसधो । 
वेदेह दुक्खित दिस्वा, इद वचननत्रमवि ॥ 10 


६८४ भमा त्व भायि महायज, मा त्व भायि रथेसभ। 
अह्‌ त मोचयिस्सामि, राहुग्गहुः वं चन्दिमि ॥ 


६८५ मा त्व भायि महारयज, मा त्वे भायि रथेसम। 
अह त मोचयिस्सामि, राहुम्गह व सूरिय। 


६९८९ मात्व भायि महाराज, मा त्व भायि रथेसभ। 15 
अह त मोचयिस्सामि, पङ्के सन्न वं कुञ्जर) 


६८७ भमा त्व भायि महासयज, मा त्व भायि रथेसभ। 
अह त मोचयिस्सामि, पेढाक्द्धः व पन्नग ॥ 


६८८ मा त्व भायि महाराज, मा त्व भायि रथेस्तभ। 


अह्‌ त मोचयिस्सानि, पक्खि बद्ध व पञ्जरे'।, 2 
९८९ भमा त्व भायि महाराज, भा त्व भायि रथस) 8 218 


अह त मोचयिस्सामि, मच्छे जालगतेरिव ॥ 


६९० मा त्व भायि महाराज, मा त्वं भायि रथेसभ। 
अह त मोचयिस्सामि, सयोग्गबलुवाहन' ॥ 


१ ०नृदके-स्या०। २ उब्बेधते-रो०। ३ राहुगहित-सी० रो०, राहुग्गहिते 
व-स्या०। ४ पेठबध-स्या०। ५-\ अय गाथा सी० रो० पोत्थकेसु न दिस्सति, 
६ सयोग्ग बलवाहन ~ रो०। 
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९९१ भमा त्व भायि महाराज, मा त्व भायि रथेसम। 
पञ्चारु वाहुयिस्सामि, काकसेन व लेड्ड्ना ॥ 


९९२ “अदु पञ्चा किमत्थिया, अमच्चो वापि तादिसो। 
यो त प्षम्बाधपक्छन्द' दुक्खा न परिमोचये' '* ॥ 


६९३ “एथ माणवा उद्य, मुखे सोधेथ सन्धिनो | 
चेदेहो सहमच्चेहिः उमद्खन' गमिस्सति""।॥ 
९९४ “तस्स त वचन सुत्वा, पण्डितस्सानुचारिनो । 


~) 


उमद्खद्रार विवरिसु, यन्तभुत्ते च अग्गणे'' ॥! 


९९५ “पुरतो सेनको याति, पच्छतो चं महोसधो । 
मज्घे च राजा वैदेहो, अमनच्चपरिवारितो''॥ 


६९६ ““उमद्घा निक्छमित्वान, वेदेहौ नावमारुहि । 
अभिरू्हच््व' त चत्वा, अनुसासि महोसधो ॥ 

६९७ अय ते ससुरो देच, अय सस्सु जनाधिप। 
यथा मातु पटिपत्ति, एव ते होतु सस्सुया ॥ 


६९८ यथा पि नियको भाता, सउदरियो- एकमातुको । 
एव पञ्चाल्न्दो' ते, दयितन्बो रथेसम । 


६९९ “अय पञ्चारुचन्दी ते, राजयपृकत्ती अभिच्छिता' । 
काम करोहि ते ताय, भरिया ते रथंसभः' 


७०० “"आरुर्ह्‌ नाव तरमानो, किसु तीरम्हि तिदस । 
कच्छा मुत्ताम्हु' दुक्वतो', याम दानि महोसध"'॥ 


७०१ -नेस धम्मो महाराज, योह सेनाय नायको । 
सेनद्ध ` परिहपेत्वा, अत्तान परिमोचये ॥। 
७०२ "निवेसनम्हि ते देव, सेनद्ख परिहापित । 
त दिन्न ब्रह्मदत्तेन, आनयिस्स रथेसभ'' ॥ 
१ बाहयिस्साभि-स्या०। २ आद्रू-स्या०, आदु -रो०। ३ सम्बाधपक्सछन्त ~ सी०, 
स्या०, रो०। ४ उम्मगेन ~ सी०, रोऽ, उम्मङ्खेन -स्या०। ५ ० नुसारिनो-सी०, स्या०, 
रो०1\ ६६ अभिरूय्हुच्न्व सत्वान -स्या०। ७ सस्सुरो -स्या०। ८ सोदरियो-स्या०। ९ 
पञ्न्वारुचण्डो ~ रो) १० अभिच्ह्िता -सी०, स्या०, रो०। ११ मृत्तम्ह-स्या०, रोऽ । 
१२ कुक्खातो - से०। १३ सेनाङ्ग ~ स्या०। 
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७०३ ““अप्पसेनो महासेन, कथ विग्गय्ह्‌ ठस्ससि । 
दृब्ब॑लो बलवन्तेन, विहुञ्िस्ससि पण्डित" ॥ 

७०४ “अप्पसेनो पि चं मन्ती, महासेन अमन्तिन। 
जिनाति राजा राजानो, आदिच्चोवुदय तम''। 

७०५ “सुसुख वतं सवासो, पण्डितेही ति सेनक । 5 
पक्खी व पञ्जरे बद्धे, मच्छे जागतेरिव। 
अगित्तहत्यत्तगते, मोचयी ने महोसधो"।, 

७०६ "एवमेत महाराज, पण्डिता हि सुखावहा । 
पक्खी वं पञ्जरे बद्धे, मच्छे जारगतेरिव। 
अमित्तहत्थत्तगते, मोचयी नो महोसधो' ॥ 10 

७०७ ““रक्छित्वा कसिण रत्ति, चूठनेय्यो महन्कछो । 
उदेन्त अरुणुग्गस्मि, उपकारि! उपागमि ॥ 

७०८ “आरुय्ह पवर नाग, बलवन्त सद्विहायन । 
राजा अवोच पञ्चालो, चू्नेय्यो महम्बलो ॥ 

७०९ "सन्नद्धो मणिवम्मेन, सरमादायः पाणिनाः। 15 
पेसिये* अञ््भासित्थ, पुथुगुम्बे समागते ।। 

७१० “"हुत्थारोहं अनीकंटर, रथिकं पत्तिकारके' । 
उपासनम्हिं कततहत्थे, वालवेधे समागते" ।, 

७११ “पेसेथ कुञ्जरे दन्ती, बर्वन्ते सद्विहायने । 
मन्तु कुञ्जरा नगर, वेदेहेन सुमापित ॥ 90 

७१२ “वच्छदन्तमुखा सेता , तिक्खग्गा'* अद्विवेधिनो । 
पणुल्ला " धनुवेगेन, सम्पतन्तु तरीतरा ॥ 

७१३ “माणवा वम्मिनो सूरा, चित्रदण्डयुतावुधा। 8 96 
पक्खन्दिनो महानागा, हत्थीन होन्तु सम्मुखा ॥ 


१ निग्गय्ह-स्या०। २ असित्तहत्थत्थगते -स्या०, रो०। २३० मेव~-स्याऽ। ४४ 
पण्डितेहि सुखावह - रो०। ५ अरुणुग्गम्हि - रो०।! ६ उपकार -स्या०। ७ मणिचस्मेन- 
स्या०, मणिवम्मेसु-रो०। ८८ घरमादाय पाणिने-रोऽ। ९ पेस्सिये-रो०। १९ 
पत्तिकारिके - रोऽ) ११ सेना-रोऽ) १२ तिखिणणा-रो०) १३ पनुण्णा-स्या०। १४ 
तरीतर-रो०। १५ चित्तदण्ड० -स्या०। 


%0 
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७१४ “'सत्तियो तेकुधोतायो, अच््चिमन्ताः पभस्सरा । 

विन्जोतमाना तिट॒न्तु, सतरसौ वं तारका 
७१५ “आवृधबल्वन्तोन, गुणिकायुरधारिन । 

एतादिसान योधान, सद्खामे अपलायिन। 

वेदेहो कुतो मुच्चिस्सति, सचे पक्खी च काहिति! ॥ 
७१६ 'ततिस' मे पुरिसनावृत्यो, सब्बेवेकंकनिच्चिता । 

येस सम न पस्सामि, केवल महिम चर।॥। 


७१७ “नागा च कपिपितता दन्ती, बलवन्तो सद्विहायना । 
येस॒खन्वेसु सोभन्ति, कृमारा चारुदस्सना । 


७१८ "पीताकद्खारा पीतवसना, पीतुत्तरनिवार्ना । 
नागखन्धेसुः सोभन्ति, देवपृत्ता वं नन्दने ॥। 


७१९ “पाटीनवण्णा नेत्तिसा, तेलधोता पभस्सरा । 
निदिता नरधीरेहि' , समधारा सुनिरिसिता ॥ 


७२० 'वेल्लालिनो ` वीतमला, सिक्कायसमया ` दछ्हा । 
गर्हिता बल वन्तेहि, सुप्पहारप्पहारिभि ॥ 


७२१ “सुवण्णथरुसम्पन्ना „ रोहितकच्छुपधारिते। ` । 
विवत्तमाना सोभन्ति, विज्जुवऽभघनन्परे ॥ 


७२२ “पटाका"“ वस्मिनो" सरा, असिचस्मस्स कोविदा 
नुगगहा" सिक्खित ^ नागखन्धे" निपात्तिनो' ॥। 


७२३ “"एतादिसेहि  परिक्खित्तो, नत्थि मोक्खो इतो तव । 
पभाव ते न पस्सामि, येन त्वे मिथिरु वजे | 


१ अच्चिमन्ती-सी°, अच्छिमन्तो-स्या०।२ तिदुन्ति-रो०। ३३ सतरसाविय- 
सी०।४ गुणिकायुरधासिनि-स्या०।५ काहुति-रो०। ६६ तिसामे पुरिसावृत्यो-रो०। ७ 
°एकेकनिच्चिता-स्या० , ०्वेकेकनिच्छिता -रो०। ८ बल्वता-स्या०, रो०। ९ माम 
क्ख धेस्‌ -स्या०, रो०। १० नरवीरेहिं - सी०, स्या०, रो०। ११ वेल्लालिनो -स्या०, रो०। 
१२ १२ श्दढा~म०, सिकायसमया दलहा- रो०। १३ सुवण्णचारुसम्पन्ना-रोऽ०। १४ 
लोहितकञ्चूपधारिता ~ स्या०, लोहितकनच्छपवादिता ~ से०। १५ १५ पताक्रा० ~ सी ०, रो०, 
पथका चम्मिनो -स्या०। १६ १६ थसुगहा सिव्खितारो-सी० रो०। १७ १७ नागक्लछधा 
तिपातिनो ~ सी०, रो०, नागक्ठध० -स्या०) १८ एदिसेहि - रो०। 
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७२४ किसु सन्तरमानो व, नाग पेसेसि कुञ्जर । 
पहद्रुरूपो अआपतसि , सिद्धत्थोस्मी' ति मञ्चसि ॥ 


७२५ “ओह्रेत धनु चप, खुरप्प पटिसहूर । 8 96 
ओंहुरेत सुभ वम्म, वेद्ुरियमणिसन्थत““ ॥ 
७२६ “पसन्नमुखवण्णोसि, मितपुम्बञ्च भाससि। 5 


होति खो मरणकारे, एदिसीः वण्णसम्पदय'' ॥ 


७२७ “'मोच ते गज्जित राज, सिन्नमन्तोसि खत्तिय । 
दुग्गण्डोसि तया राजा, खट्ुद्खनेव सिन्धवो ॥ 


७२८ ““तिण्णो हिय्यो राजा गङ्ख, सामच्चो सपरिज्जनो। 
हसराज यथा धङ्को, अनुज्जव पतिस्ससि" ॥ 10 


७२९ “सिद्धाला रत्तिभागेन, पुलक दिश्वान किंसुकं। 
मसपेसी' ति मञ्मन्ता, परिव्यृन्हा मिगाधमा॥ 


७३० “वी तिवत्तासु रत्तीसु, उगतस्मि दिवकरे'। 
किसुकं षल्कित दिस्वा, असच्छिन्ना मिगाधसा॥ 


७३१ “एवमेव तुव राज, वेदेह परिवारिय'.। 16 
अ।सच्छिन्नो गमिस्ससि, सिद्धाला किसुक यथा" ॥ 


७३२ “इमस्स हत्थं ` पादं च, कण्णनासञ्च छिन्दथ । 
यो मे अमित्त हृत्थगत, वेदेह परिमोचयि 


७३३ “द्म मस चं पातव्य, सूरे कत्वा पचन्तु न । 
यो मे अमित्त हत्यगत, वेदेह परिमोचयि ॥ 0 


७३४ “यया पि आसम चम्म, पथन्या वितनिय्यति"\। 
सीहस्स अथो व्यग्स्स ^ होति सडक्समाहन ॥ 


१ ञआगमसि-स्या०। २ कद्वत्थोस्मी-सी स्या०, रो०। ३ धनु-स्या०। 
४ चम्म-स्या०। ५ वेद्कुरियमणि सन्निभ-स्या०। € तादिसी-सी०, सो०। ७ हि 
सी ०, स्या०, रो०। ८ पत्िस्सति-स्या०। ९ दिवाकरे-सी० स्या० रो०। १०५ आसा- 
चिन्ना-स्या० रो ११ परिवारय-स्या० रो०। १२ इत्थ-स्या०। १३१३ इम 
मसञ्च पातव्य ~ स्या०, इस्स मस च पातव्ब-रो०। १४ उसभ-स्या० । १५ पठन्या-स्या० , 
पथन्या-रो० १ विहनीयति-स्या० । १७ व्यग्स्स-रो०। 
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७४५ 
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७४५७ 


जातक [ २२ ५४२ ७३५ 


'"एव त॒ वितनित्वान, वेधयिस्सामि स्तिया । 
यो मे अमित्त हत्थगत, वेदेह परिमोचयि"' ॥ 
“सचे मे हत्थे पादे च, कण्णनासञ्च छेच्छसि । 
एव पञ्चारचन्दस्स, वेदेहो छेदयिस्सति॥ 
“सचे मे हत्थे पादे च, कण्णनासञ्च छेच्छसि । 
एव पञ्चाचन्दिया, वेदेह छदयिस्सति ॥ 
“सचे मे हत्ये पादे च, कंण्णनासञ्च छेच्छसि । 
एव नन्दाय देविया, वेदेहो छेदयिस्सति ॥ 
“सचे मे हत्थे पादे च, कण्णनासञ्च छेच्छसि । 
एव ते पृत्तदारस्स, वेदेह छेदयिस्सति ॥ 
“सचे मस व पातव्य, सूरे कत्वा पचिस्ससि । 
एव पञ्न्चालचन्दस्स, वेदेहो पाचयिस्सति ॥ 
“सचे मस व पातभ्य, सूखे कत्वा पचिस्ससि। 
एव पञ्चालचन्दिया, वेदेहो पाचयिस्सति ॥ 
“स्वे मस च पातव्य, सूरे कत्वा पचिस्ससि । 
एव नन्दाय देविया, वेदेह पाचयिस्सति॥ 
“सचे मस वं पातव्य, सूरे कत्वा पचिस्ससि , 
एव ते पृत्तदारस्स, वेदेहो पाचयिस्सति ॥ 
“सचे म॒ वितनिप्वान, वेधयिस्ससि स्तिया । 
एव पञ्चाखचन्दस्स, वेदेह वेधयिस्पति ॥ 
“सचे म॒वितनिष्वान, वेधयिस्ससि सत्तिया । 
एव पञ्चालचन्दिया, वेदहो वेधयिस्सति ॥ 
' सच्चे म॒वितनित्वान, वेधयिस्ससि सत्तिया। 
एव नन्दाय देविया, वेदेहो वेधयिस्सति ॥। 
“सचे म॒वितनित्वान, वेधयिस्ससि स्तिया 
एव ते पृत्तदारस्स, चेदेहो वेधयिस्सति । 
एव नो मन्तिति रहो, वेदहेन मया सह्‌ ॥ 


१ छेदसि-स्या०। 


२२ ५४२ ७५८ | उभद्ुजातक २२७ 


७४८ “य॑था पि पलसतः चम्म, कोन्तिमन्तासुनिदहित । 
उपेति तनुताणाय, सरन पटिषहृन्तवे ॥ 


७४९ “सुखावहो दुक्खनुदो,' वेदेहस्स यसस्सिनो । ॐ 218 
मति ते पटिहञ्जामि, उसु पलसतेन वा'' ॥ 
७५० “इद्ख परस्स महाराज, सुञ्ज अन्तेपुर तव । 5 


ओरोधा च कमार च, तव माता च खेत्तिय। 
उमद्खा' नीहर्त्विान, वेदेहस्सुपनासिता'" ॥ 
७५१ “इद्ध अन्तेपुर भमण्ह, गन्त्वान विचिनाथ न) 
यथा इमस्स कचन, सच्च वा यदि वा मुसा ॥ 
"एवमेत महाराज, यथा आह महोसधो ! 10 
सुज्ज अन्तेपुर सन्ब, काकपदुनक' यथा| 
७५३ “इतो गता महाराज, नारी सम्बद्धसोभना। 
कोसम्बफलकसुस्सोणी, हसगग्गरभाणिनी ।! 
७५४ “इतो नीता महाराज, नारी सन्बद्धसोभना । 
कोसेग्यवसना सामा, जातरूपसुमेखला ॥ 16 
७५५ “सुरत्तपादा कल्याणी, सुवण्णमणिमेखला । 
पारेवतक्खी* सुतन्‌, विम्बोदा तनुमज्छिमा ॥ 
७५६ “सुजाता भुजलद्री व, वेदी" व तनुभच्जिमा) 
दीघस्सा कंसा असिता, इईंसकंग्गपवेल्लिता ॥ 
७५७ “सुजाता मिगछापाः व, हेमन्तम्गिसिखारिव । 20 
नदी व गिरिदुग्गेसु, सञ्छन्ना खुदवेद्टुभि ॥ 


७५८ “नागनासूरु कल्याणी, परमा तिम्बरुत्थनी । 
नातिदीघा नातिरस्सा, नालोमा नातिलोमसा “. ॥ 


७५२ 


११ यथा पलसत~-स्या०, यथा फलसत - रोऽ २ कन्तीमन्तीसुनिह्टित -सी०, 
रो०। ३ दुक्छनूदो-स्या०। ४ उम्मङ्खा-स्या०, उम्मग्ा-रो०। ५ काकपतनक- 
स्या०। ६ कोसुम्भफककसुस्सोणी -सी०, स्या०, रोऽ। ७ पारेवतक्ल्ि ~रो०। ८ वेह्री 
- सी०, रो०। ९ मिगच्छापी व~-स्या०। १० पठमा-सी०, स्या०, रो०। ११ नाति 
लोमका-स्या०, नातिकोमस्सा - रो० । 
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जातक | २२ ५४२ ७५९- 


““नन्दाय नून मरणेन, नन्दसि सिरिवाहन । 
अहञ्च नून नन्दा च, गच्छमः यमसाधनः* 


“दिब्ब अधीयसे' माय, अकासि चक्सुमोहन । 
यो मे अभित्त हंत्थगत, वेदेह परिमोचयि" ॥ 


“अधीयन्तः महाराज, दिन्बमायिध पण्डिता । 
ते मोचयन्ति अत्तान, पण्डिता मन्तिनो जना ॥ 


“सन्ति माणवपृत्ता मे, कुसषला सन्धिेदका । 
येसं कतेन मण्गेन, वेदेहो मिथि गतो" ॥ 


““इद् परस्स महाराज, उमद्ध साधु भापित। 
हत्थीन अथ अस्सान, रथान अथ पत्ति । 
आलोकमभूत तिटुन्त, उमद्ख साधु समापित" ।॥। 


“राभा चत विदेहान, यस्सिमेदिसा पण्डिता । 
घरे वसन्ति विजिते, यथा त्वसि महोस्ध'' ॥ 


(वृत्तिञ्च परिहारञ्च, दिगुण भत्तवेतन । 
ददामि' विपु भोगे, भुञ्ज कामे रमस्सु च। 
मा विदेह पच्चगमा, कि विदेहो करिस्सति" ॥ 


शयो चजेथ महाराज, भत्तार वन कारणा । 
उभिन्न होति गारण्हो, अत्तनो च परस्स चे। 
याव जीचेय्य वेदेहो, नाञ्जस्स पुरिसो सिया ॥ 


“यो चजेथ महाराज, भत्तार धनकारणा ¦ 
उभिन्र होति गारय्हो, अत्तनो च परस्स च। 
याध तिद्भेण्य चेदहो, नाञ्मस्स विजिते वसे" ॥ 


“दम्मि निक्खसहस्स ते, गामासीतिञ्चः कासिसु। 
दासिसतानि चत्तारि, दम्मि भरियासतञ्च ते। 
सन्ब सेनद्धमादाय', सोत्थिं गच्छ यहोक्षध । 


१ अधियसे -स्या०। २ अधियन्तिवे-स्या०। ३ निह्ित-सी० स्या०, रोऽ। 


४ पच्चागमि~रो०। ५ सिय~-स्या०। ६ गामासीति च~-रो०। ७ सेनाद्ख ०~-स्या०। 


२२ ५४२ ७७८ | उमद्खजातक २२९ 


७६९ “याव ददन्तु हत्थीन, अस्स्तान दिगण विध) 
तप्पेन्तु अश्चपानेन, रथिक पत्तिकारफे'" ॥ 


७७० “हत्थी अस्सं रथे पत्ती, गच्छेवादाय पण्डित । 
पस्सतु त महाराजा , वेदेहो मिथिल ग॑त ।। 


७७१ “हत्थी अस्सा रथा पत्ती, सेना पदिस्सते' महा! 
चतुरद्धखिनी भीसस्पा, किन मज्जसि पण्डित" ।। 


७७२ “अनन्द ते महायज, उत्तमो परटिदिस्सत्ि । 
संन्ब* सेन द्धमादाय, सोत्थि पत्तो" महोसधो'' 


७७३ “यथा पेत सुसानस्मि, खडत्वा चतुरो जना । 
एव कपिल्येˆ त्यम्हु“ छडयित्वा इधा गता ॥ 


७७४ “अथ त्व केन वण्णेन, केन वा पन हेतुना । 
केन वा अत्थजातेन, अत्तान परिमोचयि'* ॥ 


७७५ “अत्थ अत्थेन वेदेह , मन्त मन्तन खत्तिय । 
परिवारयिः राजान, जम्बृदीप व सागरो 


७७६ “वदिन निक्वसहस्स मे, गामासीति चं कासिसु। ` 
दासीसतानि चत्तारि, दिन्न भरियासतञ्च मे) 
सन्ब सेन द्खमादाय, सोत्थिनाम्हि इधागतो" ।। 


७७७ “सुसुख वत सवासो, पण्डितेही' ति' सेनक । 
पक्खी' व पञ्जरे बद्धे, मच्छे जालगतेरिव। 
` अमित्तहत्थत्तगते, मोचयी" नो महोसधो'" 1 


७७८ "एवमेतं ` महयन, _ पण्डिता ` हि सुखावहा । 
पक्खी व पञ्जरं बद्धे, मच्छे जारगतेरिव । 
अपित्तहत्यत्तगते, मोच॑यी नो महोसधो' 


१ महाराज ~ रो०। २ सादिस्सते- स्या०। ३ भिसस्पा~ स्या० रो०। ४-४ 
मञ्ज पण्डिता - सी०, स्या०, रो०।५ पतिदिस्सति-रो०) ६ सब्ब -रो०) ७ ७ सोत्थि 
प्पत्तो -स्या०। ८-८ कम्पिल्ल्यित्यम्हा -सी०, कप्पिलियेत्यम्हा -स्या०, कम्पिल्लियरटठे - 
रोऽ} ९ परिवारयिस्स-सी० स्या०, परिकरयिस्स-रो०। १० जम्बूदीप-स्या०। 
११ माचयि-म०। १२ एवमेव -स्या० रो०। १२३ पण्डिति-रोऽ। 
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जातक | २२ ५४२ ७७९- 
“आहञ्चन्तु सब्बवीणा, भेरियो दिन्दिमानि' च। 
धमेन्तु' मागधा सद्धा, वग्गू' नदन्तुः दुन्दुभी. ॥ 
'“ओरोधा च कृमारा च, वेसियाना च ब्राह्यणा। 
बहु अन्नञ्च पानञ्च, पण्डितस्सामिहार्यु ॥ 


“हृत्थारोहा' अनीकद्वा, रथिका पत्तिकारका' । 
बहु अन्नञ्च पानञ्च, पण्डितस्साभिहारयु 


“समागता जानपदा, नेगमा च समागता । 
बहु अन्नञ्च पानञ्च, पण्डितस्साभिहारय्‌ । 


“बहुजनो' पसस्नोसि, दिस्वा पण्डितमागत" । 
पण्डितम्हि अनुप्पत्ते, चेलृक्खेपो अव॑त्तथा-'ˆ ति. 


५४३ भूरिक्तजातक (६) 
य॒ किञ्चि रतन अत्थि, धतरट्ुनिवेसने । 
सन्बानि ते उपयन्तु', धीतर देहि राजिनो'॥ 


न नो विवाहो नागेहि, कतपुन्बो कदाचन । 
त विवाह असयुत्त, कथ अम्हे करोमसे"' ॥ 


जीवित नून ते चत्त, रु वा मनुजाधिप 
त हि नागे कुपितम्हि, ` चिर जीवन्ति तादिसा॥ 


यो त्व देव मनुस्सोसि, इद्धिमन्त अनिद्धिमा। 
वरुणस्स निय पत्त, यामुन अतिमञ्जसि' ॥ 
"नातिमञ्ामि राजान, धतरट्र यसस्सिन । 
धतरह्ौ हि नागान, बहुनमपि' इस्सरो ॥ 


अहि महानुभावो पि, न मे धीतरमारहो। 
खत्तियो च विदेहान, अभिजाता समुहजा'" ॥ 


१ देन्दिमानि च~स्या०, देण्डिमानि च-~-रो०) २ षमन्तु-स्या०, नदन्तु-रो०। 
३३ कणु वदतु ~ रोऽ। ४ हत्थारहा-रो० ५ पत्तिकारिका - रो०। ६ बहुज्जनो ~स्या०, 
रो०। ७ ऽमागते-रो०। ८ ८ पक्त्तथाति -स्या०, रो०। ९ धतरटुस्स निवेसने ~ रो०। 
१० उपायन्ति-रो०। ११ कुप्पित्म्हि -स्या०। १२ बहृक्० - रो०। 
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७९० “कम्बलस्सत रा उदन्तु, सन्बे नागे निवेदय । 
बाराणसि पवज्जन्तु, मा च कञ्चि विहखयु'' | 
७९१ “निवेसनेसु सोम्भेसु, रथिया चच्चरेसु च। 
रुक्खग्गेसु च लम्बन्तु, वितता तोरणेसु च ॥ 
७९२ "अहम्पि सन्बसेतेन, महता सुमह पुर । 
परिक्खिपिस्स भोगेहि, कासीन जनय भय" ॥ 
७९३ तस्स त वचन सृत्वा, उरगानेकवण्णिनो । 
बाराणसि पवज्जिसु, न च कञ्चि विहख्यु ॥ 
७९४ निवेसनेसु सोम्भेसु, रथिया चच्चरेसु च। 
सक्लग्गेसु च रुम्बिसु, वितता तोरणेसु च ॥ 10 
७९५ तेसु दिस्वान रम्बन्ते, पुथ्‌" कन्दिसु नारियो । 8 १ 
नागे सोण्डिकते दिस्वा, पस्ससन्तं मुहुः मुहु" । 
७९६ बाराणसी पव्यधिता, आतुरा सम्पज्जथ । 
बाहा पग्गय्ह पक्कन्दु, ““धीत'र दहि राजिनो' ॥ 
७९७ “'पुप्फाभिहारस्स वनस्स मन्छे, 16 
को लोहितक्लो विततन्तरसोः । 
का कम्बुकायूरधरा सुवत्था, 
तिद्ुन्तिं नासियो दस कन्दमाना।। 
७९८ “को त्व ब्रहाबाहु वनस्स मज्छे, 
विरोचसि घतसित्तो व अग्गि। भ 
महेसक्खो अञ्जतरोसि यक्खो, 
उदाहु नागोसि महानुभावो ॥ 


७९९ ˆ नागोहुमस्मि इदधिमा, तेजस्सी दुरतिक्कमो । 
डसेय्य तेजसा कुद्धो, फीत जनपद अपि॥ 


८०० “समुहूजा हि मे माता, धतरट्रो च मे पिता। 25 
सुदस्सनकनिद्भोस्मि, भूरिदत्तो ति म विदु ॥ 





१ किञल्चि-सी० रो०। २ एते-स्या०। ३ पूथू-स्या०, पुथु~-रो०। ४४ महू- 
महू - स्या०। ५ सव्याधिता - स्या०, पव्यधिता - रो०। ६ विहतन्तरसो -स्या० रोऽ! ७७ 
वटसित्तोव- रो०। ८ तेजसी -सी०, स्या०, रोऽ। 


3 2४३ 
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८०१ “य गम्भीर सदव, रहद भिस्म' पेक्सि'। 
एस' दिव्यो भमावासो, अनेक्षतपोरिसो ।॥ 


८०२ “मूरकोञ्चाभिरूद, नीखोद वनमज्कतो । 
यमन पच्निस मा भीतो, खेम वत्तवत' सिव" ॥ 


८०३ "तत्थ पत्तो सानुचरो, सह पृत्तेन ब्राह्मण । 
पूजितो मय्ह॒ कामेहि, सुख ब्राह्मण वच्छसि"" ॥ 


८०४ “समा समन्तपरितो, पहृततगराः मही । 
इन्दगोपकसञ्छ्ना, सोभति' हरितुत्तमा ॥ 


८०५ “रम्मानि वनचेत्यानि, रम्मा हसूपक्‌जिता । 
ओपृप्फापद्या तिदुन्ति, पोक्खरञ्बी* सुनिम्मिता॥ 


८०६ “अदुसा सुकता थम्भा, सन्बे बेद्ुरियामया। 
सहस्सयम्भा पासादा, पूरा कञ्जाहि जोतरे। 


८०७ “विमान उपपन्नोसि, दिव्य पुञ्बेहि अत्तनो । 
असम्बाध सिव रम्म, अन्चन्तसुखसहिते ॥ 


८०८ “मज्ज सहुस्सनेत्तस्स, विमान नाभिकद्भूसि । 
इद्धी हि त्याय विपरा, सक्कस्सेव जुतीमतो'" ॥! 


८०९ “मनसा पि न पत्तन्नो, आनुभावो जुतीमतो। 
परिचारयमनान', सडइन्दान वसवत्तिन'' । 


८१० “त विमान अभिञ्ज्ञाय, अमरान सुखेसिने। 
उपोसथ उपवसन्तो, सेमि वम्मिकमुद्धनि' | 


८११ “अह च सिगमेसानो, सपत्तो पाविसि व॑न। 
त" म" मत वा जीव वा, नाभिेदेन्ति भातका। 


८१२ "“जआमन्तये भूरिदत्त, कासिपृत्त यसस्सिन । 
तया नो" समनुञ्माता, अपि पस्सेमु मातके'" ॥ 

१९ भेस्म०~-स्या०, भस्म अवेक्छसि~-रोऽ०। २ एसो-स्या०। ३ वत्तवति~ 
स्या०। ४ पहुततगरा-स्या० , बहूततगरा ~ रो०} ५ हसुपकूजिता ~स्या०। ६ ओपुप्फा- 
पद्या ~ स्या०, रोऽ! ७ पोक्छरञ्ना-स्या०, रो०। ८ दिन्बे ~-स्या०, दिन्व~रो०। ९९ 
परिचारियमानन-स्या०। १० इ-दान~-स्या० ११११ ते मे-स्या०। १२ वो-रो०। 
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८१२३ “एसो हि वत' मे छन्दो, य वसेसि ममन्तिके । 

न हि एतादिसा कामा, सुलभा होन्ति मानुसे ।। 
८१४ (“सचे त्वं निच्छसे वत्थु, भम कामेहि पूजितो | 

मया त्व समनुञ्जातो, सोत्थि परस्साहि जातकं“ ॥। 
८१५ “धारयिम मणि दिव्य, पसु पृक्तं च विन्दति । 

अरोगो सुखितो होति, गच्छेवादायं ब्राह्मण "ˆ ॥ 
८१६ "कसर पटिनन्दामि, भूरिदत्त वचो तवं । 

पञ्बजिस्सामि जिण्णोस्मि, न कामे अभिपत्थये'' ॥ 
८१७ 'ब्रहमाचरियस्स चे भद्ध, होति भोगेहि कारिय। 

अविकम्पमानोः एय्यासि, बहु दस्सामि ते धन" ॥ 
८१८ ` कुसरु पटिनन्दामि, भूरिदत्त कचो तव। 

पून पि आगमिस्सामि, सचे अत्थो भविस्सतिः' ॥ 


८१९ इद वत्वा भूरिदत्तो, पेसेसि चतुरो जने । 
एथ गच्छथ उदु, खिप्प पापेथ ब्राह्मण ॥ 
८२० तस्स त वचन सुत्वा, उद्वाय चतुरो जना। 
पेसिता भृरिदत्तेन, चिप्प पापेसु ब्राह्मण ॥ 
८२१ मणि पर्गय्ह्‌ मद्खल्य, साधुवित्तः मनोरम । 
सेर ब्यञ्जनसम्पन्न, को इम मणिमज्कगा"॥ 
८२२ ""लोदहितक्खवसहस्साहि समन्ता परिवारित । 
अज्ज काल पथ गच्छ, अनज््गाह मणि इम ॥ 
८२३ “सुपचिण्णो अय संलो, अच्चितो महितो सदा। 
सुधारितो सुनिक्वित्तो, सब्बत्थमभिसाधयं ॥ 


८२४ “'उपचारविपन्नस्स, निक्खेपे धारणाय वा। 
अय सखो विनासाय, परिचिण्णो अयोनिसो }) 


८२५ “न इम अकुसलो दिव्य, मणि धारेतुमारहो । 
पटिपज्ज सत निक्छ, देह्मि रतन ममः ॥ 
१ वि-दसि-स्या०। २ होहि-स्या०। ३ अविकप्पमानो-स्या०। ४ पपेसु- 
स्या०, रो०। ५ साधुचित्त- रो०। ६ लोहितक्छिसहस्साहि-स्या०। ७ पद~सी० रो०। 
जा० २-३० 
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८२६ न" च म्याय' मणी' केय्यो, गोहि वा रतनेहिं वा। 
सेखो व्यञ्जनसम्पन्नो, नेव केय्यो मणी ममः ' ॥ 
८२७ (नो चे तथा मणी केय्यो, गोहिं वा रतनेहि वा । 
अय क्न. मणी केय्यो, त मे अक्सछाहिं पुच्छितो'“ 
८२८ यो मे ससे महानाग, तेजस्सि दुरतिक्कम । 
तस्स दज्ज इम से, जरन्तमिव' तेजसा" ॥ 
८२९ “को नु ब्राह्मणवण्णेन, सुपण्णो पतत वरो। 
नाग जिगीसमन्वेसि, अन्वेस भक्वमत्तनो ॥ 
८३० “नाह दिजाधिपो होमि, न दिद्भो गरो मया। 
अआसीविसेन वित्तो ति," वज्जो" ब्राह्मण म विद" ॥ 
८३१ “किन्नु तुण्ह बरु अत्थि, कि सिप्प विज्जतं तवं 
किस्मि वा त्व परत्थद्धो, उरग नापचायसि'"। 
८३२ “ज्रारन्जिकस्स' दसिनो, चिरर्त'' तपस्सिनो । 
सुपण्णो कोसियस्सक्खा, विसविज्ज अनृत्तर॥ 
८३३ "त ^ भावितत्तञ्जतर, सम्मन्त पञ्बतन्तरे। 
सक्कच्च त ॒उपदासि, रत्तिन्दिवमतन्दितो ॥ 
८३४ “सो तदा परिचिण्णो मे, वत्तवा“ ब्रह्मचरियवा५। 
दिन्ब ' पातुकरी मन्त, कामसा भगवा मम" | 
८३५ “त्याह * मन्ते परतव्थद्धो, नाह भायामि' भोगिन | 
आचरियो विसघात्तान, अरुम्पानो ति म चिद्रू" । 
८३६ "गण्हामसे मणि त।त, सोमदत्त विजानरहि 


मा दण्डेन सिरि पत्त, कामसा पजहिम्हुसे' " ॥ 


१-१ नेव माय~-स्या०, नवा माय ~-रो०।२ मणि-स्या०। ३ रतनेन-रो०। ४ 


तेजसि -स्या०, रो०। ५ जलन्तरिक--स्या०, रोऽ ६ जिगिसम वेति ~स्या०, जिगिस° 
-रो०। ७-७ वित्तोस्मि - स्या०। ८ वेज्जो -स्या०। ९९ मब्राह्मण-रो०। १० अरञ्ड- 
कस्स -रो० ११ चिररत्त-स्या०, चिररत्त-रो०) १२-१२ त भावितत्तस्बतर- 
स्या०, रो०। १३ उपदहासि ~ रो०। १४१४ कत्त वा ब्रह्मचरिय - स्या०, वत्तवा° ~ रोऽ। 
१५ दिन्य ~ स्या०। १६ मम-स्या०, रो०। १७ आह्‌ - रो०। १८ आलम्बानो ~ सी०, 
रो०, आलम्बायन ~ स्या०। १९ विजानाहि ~स्या०। २० पजहामसे ~ स्या०। 


२२ ५४३ ८४८ | भूरिदतजाततक २३५ 
८३७ “सक निवेसन पत्त, यो त ब्राह्मण पजयि। 
एव कल्याणकारिस्स, किं मोहा दुन्भिमिच्छसि''' ॥ 
८३८ “सचे त्वः धनकामोसि, भूरिदत्तो पदस्सति! । 
तमेव गन्त्वा याचस्सु, बह दस्प्रति ते धन ॥ 
८३९ “'हत्यगत पत्तगत, निकिण्णः खादितुं वर। ४ 
मा नो सन्दिद्विको अत्थो, सोमदत्त उपनच्चगा'' ॥ 
८४० “'पच्चति निरये घोरे, महिस्समपि" विधरति। 
मित्तदुब्भी हितच्चागी, जीवरे वाः पि सुस्सत्ति॥ 
८४१ (सचे त्व धनकामोसि, भूरिदत्तो पदस्सति। 
मञ्जे अत्तकत वेर, नचिर वेदयिस्ससि"॥ 10 
८४२ महायज्ञ यजित्वान, एव सुज्सन्ति' ब्राह्मणा । 
महायज्ञ यजिस्साम, एव मोक्खाम पापका । 
८४३ “"हन्द दानि अपयामि, नाह अज्ज तया सह्‌ । 
पदस्पेक' न गच्छेय्य, एव किल्बिसकारिना' ॥ 
८४४ इद वत्वान पितर, सोमदत्तो बहुस्सुतो । 5 ॐ 296 
उञ्ञ्ञापेत्वान भूतानि, तम्हा ठाना अपक्कमि। 
८४५ “गण्हाहेतं महानाग, आहरेत मणि भम । 
इन्दगोपकवण्णाभो," यस्स लोहितको सिरो ॥ 
८४६ “कप्पासपिचुयसी व, एसो कायो पदिस्सतिं । 
वस्मिकम्गगतो सेति, त त्व गण्हाहि ब्राह्मणः' ।। 0 
८४७ “अयोसधेहि दिन्बेहि, जप्प मन्तपदानि च । 
एव त॒ असक्खि सत्थ, कत्वा परित्तमत्तनो'" ॥ 
८४८ “मम दिस्वान आयन्त, सब्बकामसमिद्धिन । 
इन्द्रियानि अहु्ानि, साव जात मुख तव ॥ 





[ 





१ दूभि०-रो०। २ हि-सी०। ३ पदिस्सति-स्या०! ४ निक्किण्ण-स्या०ः 
रोऽ ५५ महिस्समववीयति -सी०, रो०, महिमस्स विद्रीयति-स्या०। ६-\ चापि 
सुस्सरे -सी०, रो०। ७ पदमेक-स्या०। ८ इदगोपकवण्णाभा-स्या०, रो०। ९९ 
कायस्स॒दिस्सति-सी०, रोऽ। १० जप-रो० ११ पटु -स्या०ः स्ट्टु-रो०। १२ 
साम-सी०, रो०। 
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८४९ “पद्म! यथा हत्थगत, पाणिना परिमदित । 
सावं जात मुख तु्ह, भम दिस्वान एदिस ॥ 


८५० “कच्चि नु ते नाभिससि,' कच्चि ते अत्थि" वेदना । 
येन सावः मुख तुण्ह्‌, मम दिस्वान आगतः ॥। 


८५१ “सुपिन तातं अहूक्खि, इतो मास अधोगत । 
दव्खिण विय मे बाहु, छेत्वा रुहि रमक्खित । 
पुरिसो आदाय पक्कामि, मम रोदन्तिया सति ॥ 


८५२ “यतोह" सुपिनमह्क्खि, सुदस्सन विजानदहि । 
ततो दिवा वा रत्ति वा, सुख मे नोपर्ग्मति'"* ॥ 


८५३ “य पुन्बे परिवारिसु,“ कञ्ञा रुचिरविग्गहा । 
हेमजाल्परिच्छन्ना, भूरिदत्तो न दिस्सति' 


८५४ “य पुन्बे परिवारिसु, नेत्तिसवरधारिनो । 
कणिकारा व सम्फुल्ल, भूरिदत्तो न दिस्सति ॥ 


८५५ “हन्द दानि गमिस्साम, भूरिदत्तनिवेसन ¦ 
धम्मदर सीरसम्पन्न, पस्साम' तव भातर' ॥ 


८५६ "तञ्च दिस्वान आयन्ति", भूरिदत्तस्स मातर । 
बाहा प्गण्ह पक्कन्दु, भूरिदत्तस्स नारियो''॥ 


५ 4 


८५७ 'पुत्त तेय्ये ` न जानाम, इती मास अभोगत । 
मत॒ वा यदि वा जीव, भूरित्त यंसस्सिनि""॥ 


८५८ “सकुणी हतपुत्ता व, सञ्ज दिस्वा कुलावक । 
चिर दुक्खेन स्ञायिस्स, भूरिदत्त अपस्सती ॥ 


> 


१ पदूम-स्या०, रोऽ २ भिसयि-सी०, भिस्ससि-स्या०। २ नत्थि-रो०। 
४ यन्ते-रो०। ५ बाहु-रो०। ६ मम-रो०। ७ °ऽत~-सी०। ८ परिचारिसु-सी०, 
रो०। ९ गमिस्सामि-रो०। १० आयत~स्या०। ११ भरियायो-स्या०। १२१२ 
तय्ये न~ रोऽ । * एत्य सी०, रो° पोत्थकेसु अय गाथा दिस्सति- 
सकूणी हतपृत्ताव, सुञ्म दिस्वा कुलावक। 
तेने तेन पधाविस्स, पिय पत्त अपस्सती ति॥। 
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८५९ "कुररीः हतछापा व", सुञ्ज दिस्वा कुरावक्‌ । 
चिर दुक्लेन ्ायिस्स, भूरिदत्त अपस्सती ॥ 
८६० “सा नून चक्कवाकी' च पल्ललस्मि अनोदके । 
चिर दुक्खेन ज्ञायिस्स, भूरिदत्त अपस्सति ॥ 
८६१ “कम्मारान यथा उक्का, अन्तो ज्ञायति' नो बहि। 5 
एव ज्ायामि सोकेन, . भूरिदत्त अपस्सति'" ॥ 
८६२ “साला व सम्पमथिता, मालृतेन पमदिता । 
सेन्ति' पुत्ता च दारा च, भूरिदत्तनिवेसने'" ॥ 
८६३ "इद' सुत्वान निग्घोस, भूरिदत्तनिवेसने । 
अरिद्रो च सुभोगो च, पधाविसु अनन्तरा ।! 10 
८६४ “अस्म अस्सास मा सोचि, एवधम्मा हि पाणिनो। 
चवन्ति उपपज्जन्ति, एसस्स- परिणामिता" ॥ 
८६५ “अहस्पि तात जानामि, एवधम्मा हि पाणिनो । 
सोकंन च परेतस्मि, भूरिदत्त अपस्सती ॥ 


८६६ “अज्ज चं मं इम रत्ति, सुदस्सन विज।नहि । 15 
भूरिद्त अपस्सन्ती, मजञ्मे हिस्सामिः जौवित॥ 
८६७ “अम्म अस्सास मा सोचि, आनयिस्साम भातर। 8 398 


दिसोदिस गमिस्साम, भातुपरियेसन चर ॥। 
८६८ “पञ्बते गिरिपदुग्गेसु, गामेसु निगमेसु च । 

ओरेन सत्तरत्तस्स , भातर पस्स आगत' ॥ %0 
८६९ "हत्या पमुत्तो उरगो, पादे ते निपती भुस । 

कच्चि नु तडसी तातः, मा भायि सुखितो भव ॥ 


८७० नेवं मण् अथ नागो, अल दुक्खायं कायचि ¦ 
यावतत्थि अहिग्गाहो, मया भिय्यो न चिज्जति"'॥ 


१-१ कुररी हतच्छापा व-स्याऽ०। २२ चक्कवक्कीव-स्या०। ३ अन्‌दके-स्या०, 
रो०। ४ सम्पमहिता-स्या०। ५ तेस-स्या०। ६ सुभगो-सी०, रोऽ ७ उपधाविसु- 
सी°,रो०। ८ एसास्स-स्या०। ९ विजानाहि-स्या०। १० हिस्सामि-रो०। ११ 
दसरत्तस्स-सी० रो०। १२१२ क्न्वित नु उसी तात-सी०, कच्चि नु उसितो तात~- 
स्या०, कच्चि तानु उसी तात - रो०। 


10 


1 


20 
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८७१ “को नु ब्राह्मणवण्णेन, दित्तोः परिसमागतो । 
अन्हायन्तु' सुयुद्धेन, सुणन्तुः परिसा मम ॥ 

८७२ “त्व म नागेन आरम्प, अह सण्ड्कटछापिया । 
होतु नो .अब्भृत तत्थ, आसहस्सेहि पञ्चहि'' ।। 

८७३ “अह हि वसुमा अड, त्वे दलिटोसि माणव । 
को नु ते पाटिभोगत्थि, उपजुतेञ्च कि सिया॥। 


८७४ “उपजूतञ्च मे अस्स, पाटिभोगो च तादिसो । 
होतु नो अन्भतं तत्थ, आसहस्सेहि पञ्चहि'' 

८७५ “सुणोहि मे महाराज, वचन भहमत्थु ते । 
पञ्चन्न मे सहस्सान, पाटिभोगो हि कित्तिम'' ॥ 

८७६ “पत्तिक वा दण होति, य वा होति सयकत। 
कि त्व एव बहु मथ््‌, धन याचसि ब्राह्मण" | 


८७७ “अलम्पानो हि नागेन, मम अभिजिगीसितः | 
अह्‌ मण्ड्कछापिया, उसयिस्सामि ब्राह्मण ॥ 


८७८ "त त्व ॒दष्टु महाराज, अज्ज रट्राभिवड्कन । 
खत्तसद्खपरिव्यूठहो,. निय्याहि अहिदस्सन'' ॥ 


८७९ “नेव त॒ अतिमज्ाभमि, सिप्पवादेन माणवं । 
अतिमत्तोसि' सिप्पेन, उरग नापचायसि" | 


८८० “अहम्पि ` नातिमजञ्ामि', सिप्पवादेन ब्राह्मण । 
अविसेन च नामेन, भुस वञ्चयसे जन ॥ 


८८१ “एव चेत जनो जज्ञा, यथा जानामि त अह्‌। 
न त्वे लभसि आलम्प," भुसमुद्टि* कुतो धन" ।। 


१ दत्तो-सी०, स्था०, रो०। २ अब्छायतु - स्या०, अनब्हयन्तु- रोऽ। ३ सुणातु- 
स्या०, रोऽ ४ आकलम्ब-स्या० रो०। ५ अस्स-रो०। ६ आकरुम्बायनो-स्या०; 
अलम्बानो -रो०। ७ अभिजिगिसत्ति-स्या०, रो०। ८ खग्गसद्खुपरिव्यूठहौ -स्या०, 
खत्तसद्धपरिव्बूठहो ~ रो०। ९ अभिदस्सन -सी ०, गे०। १० अप्निम॑त्तासि -रो०। ११-११ 
मयम्पि नातिमञ्जाय-रो०। १२ ब्राह्मण-रो० १३ आकलम्ब~स्या०, रो०। १४ 
सत्तुमुह -सी०, रो०, धुसमुद् ~ स्मा०। 
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८८२ "खराजिनो जटी दुम्मी,' दित्तो परिसम,गतो । 
योः त्व एवं गत नाग, अविसो अतिमञ्वसि।, 


८८३ “असज्जन खो न जजञ्ञासि, पुण्ण उग्गस्स तेजसोः । 
मञ्जे त भस्मरासि व, खिप्पमसो करिस्सति" ॥ 
८८४ “सिया विस सिलृत्तस्स, देडङ्भस्स' सिलाभुनो । 
नेव लोहितसीसस्स, विस नागस्स विलज्जति" ।। 
८८५ “सुतमेत अर्हत, सञ्जतान तपस्सिन । 
इध दानानि दत्वान, सम्ग गच्छन्ति दायका । 
जीवन्तो देहि दानानि, यदि ते अत्थि दातवे।। 
८८६ “अय नागो महिद्धिको, तेजस्सी' दुरतिक्कमो । 10 
तेन त उसयिस्सामि, सो त भस्म करिस्सति"।, 
८८७ “मयापेत सुत सम्म, सञ्वतान तपस्सिन । 
इध दानानि दत्वान, सग्ग गच्छन्ति दायका । 
त्वमेव देहि जीवन्तो, यदि तें अत्थि दातवं।। 
८८८ “अथ अजमुखी" नाम, पण्णा उग्गस्स तेजसो । 1० 
ताय त उसयिस्सामि, सा तं भस्म करिस्सति॥ 
८८९ भ्या धीता धतर्ुस्स, वेमाता भगिनी मम । 
सा त उसत्वजमुखी^, पुण्णाः उग्गस्स तेजसो" ॥ 
८९० "'छमाय चं निसिच््चिस्स, ब्रह्मदत्त विजानहि ` । 
तिणलतानि ओसध्यो, उस्सुस्सेय्यु अससय । 20 
८९१ “'उद्ध चे पातयिस्सामि, ब्रह्मदत्त विजानहि। 8 290 
सत्त वस्सानिय देवो, न वस्से न हिम पते।॥ 


८९२ “उदके चे निसिञ्चिस्स, ब्रह्मदत्त विजान । 
यावन्तोदकजा" पाणा, मरेय्यु मच्छकच्छपा'' ॥ 


च 


१ रस्म्मी-सी०स्या०,रो०। २ वत्तो-स्या०, रो०। ३ सो-रो०) ४ तेजसा- 
स्या०, रो०। ५ ङूडड़्मस्स -स्या०। ६ तेजसी -स्या०, रो०। ७ अच्चिमुसखी -सी०, 
स्या० रो०,। ८-८ सा दिस्सतु०-सी०, रो०, सा उसतु° -स्या०।९ पृण्णी - रो०। १० 
विजानाहि- स्या०। ११९ ओसज््ो-रो०। १२ यावता ओदका-सी० स्या०ः यावता 
उदकजा ~ रो०। 


च्छा 
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'-खोक्य सजन्त उदक, पयागस्मि पतिद्धित । 


कोम अज्ज्ोहरी' मृतो, ओगाढह॒ यमुन नदि" ॥ 


“यदेस लोकाधिपती यसस्सी, 


बाराणसि पक्रिय समन्तो । 
तस्साह पुत्तो उरगूसभस्स, 
सुभोगो ति म ब्राह्मण वेदयन्ति" ॥ 


"सचे दहि पुत्तो उरगूसभस्स, 


कासिस्स' रज्ञो अमरापिपस्स। 
महेसक्खो अञ्बतरो पिता ते, 
मच्वेसु माता पन ते अतुल्या । 
न तादिसो अरहति ब्राह्यणस्स, 
दासम्पि ओहारितु महानुभावो" ॥ 


रुक्ख निस्साय विज्ज्ित्थो, एणेय्य पातुमागत । 


सो विद्धो दूस्मचरि,' सरवेगेन सीघवाः॥ 


त त्व परतितमह्क्खि, अरञ्जस्मि ब्रहावने। 


सम सकाजमादाय, साय निग्रोधुपागमि।॥। 


'सुकसाटिकसडधदु, पिद्धर ` सन्थतायुत । 


कोकिलाभिरुद रम्म, धुवं हरितसदहर ॥ 


तत्य ते सो पातुरहुः इदधिया यससा जल । 


महानुभावो भाता मे, कञ्जाहि परिवारितो ॥ 


“सो तेन परिचिण्णो त्व, सनब्बकामेहि तप्पितो । 


अदुदुस्स' तुव दुन्भि, त ते वेर इधागत॥ 


“खिप्प गीव पसारेहि, न ते दस्सामि' जीवित। 


भातु परिसर वेर, छेदयिस्सामि तें सिर''॥ 


१ पकतिर परी-सी०, रो०, पकीर हरी-स्या०! २ श्ह-रो०। ३ सुभगो- 


रो०। ४ सि-स्या०। ५ कमस्स-सी०, रो०। ६ ओहानु-सी० रो०। ७ दूरमप्षरा- 
सी०, रोऽ, दूरमाचरि~-स्या०। ८ सेलका- सी०, रो०, पेक्छक -स्या०। ९ सकाच०- 


से° । १० सुवसालियसञ्षुद्ु-स्या०, रो०। ११ पिद्धिय-सी०, स्या० रो०। १२-१२ 
अद्रूभस्स तुव दूभि -रो०। 
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९०२ “अन्ज्ञायको याचयोगी, आहूतम्गि च ब्राह्यणो । 
एतेहि तीहि ठनेहिः अवन्सो होति ब्राह्मणो" ॥ 


९०३ “य पुर धतरदुस्स, ओगाढ्ह यमुन नदि। 
जोतते सन्बसोवण्ण, गिरिमाह्स्ज यामुन ॥ 


९०४ (तत्थ ते पृरिसब्यण्वा, सोदरिया मम भातरो! 
यया ते तत्थ वक्न्ति, तया हुस्ससि ब्राहमण'' ॥ 


९०५ “"अनित्तया इत्तरसम्पयुत्ता, 
यञ्ञा च वेदा च सुभोगखोकं। 
तदगरण्ह हि विनिन्दमानो, 
जहाति वित्तञ्च सतञ्व धम्म ॥। 


९०६ “अज्ज्ेनमरिया पथंवि जनिन्दा, 
वेस्सा कसि पारिचरिय च सुहा। 
उपागुपच्चेक यथापदेस, 
कतहु एते वसिना ति आहु ' ॥ 

९०७ “वाता विवात। वरुणो कृवेरो, 
सोमो यमो चन्दिा वायुं सूरियोः। 
एते पि यञ्ज पुथुसो यजित्वा, 
अज्जायकान अथो" सब्बकामे ॥ 


९०८ ““विकासिता चापसतानि पञ्च, 
यो अज्जुनो बरुवा भीमसेनो । 
सहस्सबाहु असमो पथब्या, 
सो पि तदा मादहि जातवेद'। 


९०९ “यो ब्राह्मणे भोजयि दीघरत्त, 
अकेन पानेन यथानुभाव । 
पसन्नचित्तो अनुमोदमानो; 
सुभोग देचञ्जतरो होसि" ॥ 


१ याचयोगो- रोऽ २ भवति-सीण०, स्याऽ, रो०। उ-३ वायु सुरियो-स्या०, 
यापि सुरियो-रो०। ४४ एतेहि-रो०) ५ अथ-स्या० रो०। 
जा०२-३१ 
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९१९० "महसन देवमनोमवण्ण, 
यो सप्पिना असक्खि भोजेतुमग्गि । 
स यञ्चतन्त वरतो यजित्वा, 
दिन्ब गति मुचलिन्दज्गच्छि'* | 


९११ (महानुभावो वस्ससहस्सजीवी, 
यो पञ्बजी दस्सनेय्यो उछारो। 
हिष्वा अपरियन्तरदरुः ससेन, 
राजा ददीपो' पि जगाम' सम्ग'। 
९१२ “यो सागरन्तं सागरो विजित्वा, 
यूप सुभ सोण्णमय उदार। 
उस्सेसि वस्सान रमादहानो, 
सुभोग देवञ्जतरो अहोसि ॥ 


९१२३ "यस्सानुभावेन सुभोग ग्धा, 
पव्तथ" दधिसच्िसिन्नः समुह । 
सशरोमपादोः परिचरियमग्गि, 

अ द्लो सहस्सक्खपुरञ्स्गच्छि' “ ॥ 


९१४ “महिद्धिको देववरो यसस्सी, 
सेनापति तिदिवे वासवस्स । 
सो सोमयागेन मल विहन्त्वा, 
सुभोग देवञ्जतरो अहोसि" ॥ 


९११५ “अकारयि* लोकमिम परञ्च, 
भागीरथि हिमवन्तञ्च गज्छ" । 
यो इदधिमा देववरो यसस्सी, 
सो पि तदा आदहि जातवेद || 


१ जेतुमग्गि-सी०, रो०। २ सो-स्या०, सो०। ३ मृजल्िदज््रगञ्छि-रो०। 
४ अपरियन्त रथ - सी०, रो०, अपरियन्त रदु - स्या०। ५५ दूदीपोपज्छगामि -स्या०., दरूजी 
पोपि जगाम -रो०। ६ सोवेण्णमय-स्या०। ७ पवेत्तत्ति-स्या० ८ दधिसन्च-सी०, 
रो०! ९ सोलोमपावो-स्या०। १० ०मनज्छगच्छि-स्या०, °०ज््गञ्छि-रो०) ११ स- 
रो०। १२ आकारियो रो) १३ भागिरसि-रो०) १४ विज्ज्ञ-स्या०। 
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९१६ भालागिरी हिमवा यो च गिज्ज्रो, 8 88 
सुदस्सनो निसभो कुवेर । 
एते च अन्ये च नगा मह॒न्ता, 
चित्या कता यञ्जकरेहिः माहु“ ॥ 

९१७ “"अज्ञ्ायकं मन्तगुणूपपन्न, 5 
तपस्सिन याचयोगो तिबाहु'। 
तीरे समुदस्सुदकं सजन्त, 
सागरोच्छोहरि' तेनपेय्यो । 

९१८ "आयागवत्थूनि पुथ्‌ पथव्या, 
सविज्जन्ति' ब्राह्मणा वासवस्स। 10 
पुरिम दिस पच्छिम दक्खिणृत्तर, 
सविज्जमाना जनयन्ति वेद“ 


९१९ (कटी हि वीरान कट मगान, 
भवन्ति वेदज््गतानरिद । 
मरीचिधम्म असमेक्खितत्ता, 1 
मायागुणा नातिवहन्ति पञ्ज ॥ 


९२० चेदा न ताणाय भवन्ति दस्स, 
मित्तद्दुनो भून्नो नरस्स । 
न तायते परिचिण्णो चः अग्गि, 
दोसन्तर मन्वमनरियकस्म ॥ 0 
९२१ "सन्ब च मच्चा सधन सभोग, 
आदीपित दारु तिणेन मिस्स। 
दह न तप्पे असमत्थतेजो 
को त सुभिक्ख दिरसञ्जु कयिरा' ॥ 
९२२ "यथा पि खीर विपरिणामधम्म, 25 ॐ 984 
दधि भवित्वा नवनीतम्पि होति 


१ विज्ज्ञा-स्या०) २ काकनेर्‌ -सी०,रो०° काक्वेर्‌-स्या०1 ३ या्वयोगौ - 
स्या०। ४ चाहु-सी०, रो०। ५ सगरन्द्रोह्रि-स्या०, रोऽ ६ °अरिहूु-स्या०, 
रो०। ७ रस्स-स्या०,रो०। ८ व-स्या०) ९-९ सधना सभोगा-सी०, स्या०, रो०। 
१० १० दिरसन्ब कुरिया -सी०, दिरसञ्ज० -स्या०, दिरसञ्ञू कुरिया - रो०। 
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एवम्पि अग्गि विपरिणामधम्मो, 
तेजो समोरोहती' योगयुक्तो ॥ 
९२३ न दिस्सतीः अग्गिमनुप्पविदरो, 
सुक्खेसु कृदटरसु नवेसु चा पि 
नामत्थमानो' अरणी नरन, 
नाकम्मुनाः जायति जातवेदो ॥ 


९२४ “सच हि अग्गि अन्तरतो वसेय्य, 
सुक्खेसु कदुंसु नवसु चा पि। 
सव्बानि सुस्सेय्यु" वनानि लोके, 
सुक्खानि कदानि च पज्जलय्यु । 

९२५ “करोति चे दारतिणेन पुञ्ज, 
भोज नरो धूमसिखि पतापव। 
अद्धारिका लोणकरा च सूदा, 
सरीर्दाह्ा पि करेय्युः पुञ्ज ॥ 

९२९६९ (अथच हि एते न करोन्ति पुञ्ज, 
अज्ज्ञेनमग्गि इध तप्पयित्वा । 
न कोवि खोकस्मि करोति पुञ्ज, 
भोज नरो धूमसिखि पतापव ॥ 


९२७ “कथं हि लोकापवितो समानो, 
अमनुञ्जगन्ध बहुन अकन्त । 
यदेव सच्चा परिवज्जयन्ति, 
तदप्पसत्थ द्िरसञ्जल्‌ भुञ्जे ।। 

९२८ “क्िखिग्पि' देषेसु वदन्ति हैके", 
आप भिलक्खू" पन देवमाहू । 
सन्बेव एते वितथ भणन्ति, 
अग्गी न देवञ्बतरो न चापो॥ 


१ समारूहति -स्या०। २ दिस्सति-स्या०, दिस्सतं-रो०। ३ ना मन्थसानो- 
सी०, रोऽ! ४ नाकम्मना रोऽ) ५ सूस्सेय्यु-स्या० रो०। द करेय्यु-रोऽ। ७ पि- 
स्या०। ८ बहृन्न -रो०। ९ विरसनञ्जु~-स्या०, रोऽ १० सिखिच्हि-स्या०, सिखिहि - 
रो०! ११ फे-स्या०) १२ मिल्क्छा-सी०, रोऽ १३ अपो-स्या०। 
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९२९ “अनिन्द्रियबद्धमसञ्जकाय", 8 296 
वेस्सानर कम्मकर पजान । 
परिचरिय मग्गि सुगति कथ वजे, 
पापानि कम्मानि पकुब्बमानो ॥। 


९३० “सव्बाभिभ्‌ ताहध जीविकत्था, 5 
अग्गिस्स ब्रह्मा परिचारको ति । 
सन्बानुभावी च वसी किमत्थ, 
अनिम्मितो निम्मित वन्दितस्स।॥ 


९३१ “हस्स' अनिज्ज्ञानखम'" अतच्छ, 
सक्कारहेतु पकिरिसु पुन्बे । 10 
ते लाभसक्कारे अपातुभोन्ते, 
सन्धापिता- जन्तुभि सन्तिधम्म || 


९३२ “अज्स्ेनमरिया पथवि जनिन्दा, 
वेस्स~कसि पारिचरियञ्च सुहा । 
उपागु पच्चेकं यथापदेस, 5 
कताहु एते वसिना ति आहू ॥ 


९३३ “एतञ्च सच्च वचन भवेय्य, 
यथा इद भासित ब्राह्मणेहि । 
नाखत्तियो जातुः कभेथ रज्ज, 
नाब्राह्मणो मन्तपदानि सिक्खे । ५ 
नाञ्जत्र वेस्सेहि कसि करेय्य, 
सुहो न मुच्च परपेसनाय'' ॥ 


९३४ यस्मा च एत वचन अभूत, 
मुसाविमे ओदरिया भणन्ति । 


१ निरिद्विय अन्त -सी०, अनिद्य सन्त०-स्या०, निरिद्र्रिय सन्त०-रो०। २ 
वज्ञे -स्या०। ३ पक्रून्बमानो-स्या०। «४ परिचारिकोति-स्या०, रोऽ ५-५ हास 
अनिज्जानक्छम -स्या०! ६ परिकरिसु-स्या०। ७ अपावुभते-स्या०। ८ सन्थम्भिता - 
सी० गोऽ, सधाभिता-स्या०। ९ उपागू्‌- स्या०। १० वेस्साहि-स्या०) ११ मुञ्चे 
स्या०, रो०। १२ परपेस्सिताय - सी०, रो०। १३ मुसा चिमे -रो०)। 
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तदप्पपञ्जा अभिप्रदहन्ति, 
पस्सन्ति त पण्डिता अत्तना व॥ 


खत्या' हि वेस्सान' बलि हरन्ति, 


आदाय सत्थानि चरन्ति ब्राह्मणा। 
त॒ तादिस सडखुभित पभिन्न, 
कस्मा ब्रह्मा नुज्जु करोति लोक ॥ 


सपे हि सो इस्सरो सब्बलोके, 


ब्रह्मा बहु भूतपती पजान । 
कि सब्बलोक' विदहीः अरुक्खि, 
कि सब्ब॑लोकं न सुखि अकासि।। 


सचे हि सो इस्सरो सबव्बलोके, 


ब्रह्मा बहू भूतपती पजान । 
माया मुसावज्जमदेन चापि, 
लोक अधम्मेन किमत्थमकारि ॥ 


सचे हि सो इस्सरो सव्बलोके, 


ब्रह्मा बहु भूतपती' पजान । 
अधम्मिको भूतपती' अरि, 
धम्मे सति योः विदही अधम्म।। 


कीटा पटज्खा उरगा च भेका', 


हन्त्वा किमी ` सुज्छति भक्खिका च। 
एते" पि धम्मा अनरियरूपा* 
कम्बोजकान वितया बहून ॥ 


सचे हि सो सुज्छति यो हनाति, 


हतो पि सो सम्गमुपेति ठान । 
भोवादि भोवादिन मारयेय्य्‌, 
ये चा" पि तेस अभिसदृहेय्यु ॥ 


१-१ खत्तान वेस्सान -सी०, रोऽ । २ विभिन्न-रो०।२३ न उजु-स्या०।४ पह 
-स्या० ५ सनब्बलोके -रोऽ। ६ विदहि-स्या० ७ ०कासि-सी०, रो०, °कारी- 
स्या०। ८ अधम्मियो-रो०। ९ सो-स्या०) १० भिद्खा-स्या० ११ करिमि~स्या०ः 
रो०। १२-१२ एतेहि-स्या०, रो! १३ अनरीयकूपा-स्याऽ। १४ वा-स्या०। 
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९४१ नेव मिगान' पसू नो पि गावो, 5 97 
अआयाचन्ति अत्तवधाय कंचि'। 
विप्फन्दमाने इध जीविकत्था, 
यज्जेसु पाणे पसुमारभन्ति ।॥ , 
९४२ “धूपुस्सने' पसुबन्धे च बाला, 6 
चित्तेहि' वण्णेहिः मुखे नयन्ति । 
अय ते यूपो कामदुहो परत्थ, 
भविस्सति सस्सतो सम्पराये | 
९४२ “सचे च यूपे मणिसह्भुमुत्त, 
धञ्य धन रजतं जवद्य) 10 
सुक्खेस्‌ कटुसु नवसु चा पि, 
सचे दुह तिदिवे सब्बकामें । 
तेविज्जसद्धा व" पथु यजेय्यु, 
अब्राह्मण कञ्चि न याजयेय्यु ।। 
९४४ “कुतो च युपे मणिसह्ुमत्त, 18 
धञ्ञ धन रजत जातरूप । 
सुक्वेसु कदट्रुसु नवेसु चापि, 
कुतो दुहे तिदिवे सन्बकामे ॥ 
९४५ (सठा च लृहा च पलृद्धबाला, 
चित्तेहि वण्णेहि मुख नयन्ति । 
आदाय अग्गि मम देहि वित्त, 
ततो सुखी होहिसि सन्बकामे ।। 
९४६ “तमग्गिहृत्त सरण पविस्स, 
चित्तेहि वण्णेहि मख नयन्ति । 
ओरोपयित्वा कसमस्स नखञ्च, 
वेदेहि वित्त अतिगाछ्हयन्ति"* ।। 


20 


१ नेवा-रो०।२२ नपसु-स्या०,नप्पसु- सो०। ३ विप्फन्दमाना-स्या०, रो०। 
४ पसुमाह्रन्ति -सी ०, रो०। ५ युपस्सते -सी०, यूपस्सने -रो०। ६ चित्रेहि- स्या०। 
७ च-रो०। ८ नन्राह्यणा-सी० स्या०, न ब्राह्मण-गे०। ९ त~-रौ०। १०१० 
उपल्दबाला -सी०, रो०। ११ अतिगाठयिति-रस°, रो०। 
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९४७ (काका उलृक व रहो कमित्वा, 
एफ समान बहुका समेच्च । 
अन्नानि मुत्वा कुहुका कुहित्वा, 
मुण्ड करित्वा यञ्जपथोस्सजन्ति ॥। 


९४८ “एव हि सो वञ्चितो ब्राह्मणेहि 
एको समानो बहुका समेच्च । 
ते योगयोगेन विलृस्पमाना, 
दिह अदिदुन वनहरन्ति ॥ 


९४९ “अकासिया राजूहिवानुसिटुाः 
तदस्स आदाय धन हरन्ति । 
ते तादिसा चोरसमा असन्ता, 
वज्रा न हञ्जन्ति अरिद लोके ॥ 


९५० ““इन्दस्सं बाहारसि दक्खिणा ति, 
यञ्जेसु छिन्दन्ति परासयद । 
तचपि सच्च भवा छिन्नबाहू, 
केनस्स इन्दो असुरे जिनाति।। 


९५१ ^त चेव तुच्छ मघवा समद्खी, 
हन्ता अवज्छो परमो स' देवो । 
मन्ता इमे ब्राह्मणा तुच्छरूपा, 
सन्दिहटिका वञ्चना एस लोके ॥ 

९५२ “मालागिरि हिमिवा यो च गिज्ञ्ो, 
सुदस्सनो निसभो कुवेर । 
एते च अन्ते च नगा महन्ता, 
चित्या कता यञ्जकरेहि माहु ॥ 

९५२३ "यथापकारानि' हि इदट्रकानि, 
चित्या कता यजञ्जकरेहि माहु । 


१ ०संजन्ति -स्या०। २ हन्त्वा-स्या०। ३ सु-स्था०। ४ सन्दिदियां-रौी०। 
५ यथप्पकारानि - रो०। 
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९१५ 


९५६ 
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९१५७ 
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९१९८ 
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९५९ 


भूरिवत्तजातक 


न पव्बता होन्ति तयापकारा, 
अज्जा दिसा अचला तिद्रुसेला ॥ 


“न इका होन्ति सिला चिरेन, 

न तत्थ सञ्जायति अयो न रेह । 
यञ्जञ्च एत परिवण्णयन्ता, 
चित्या कृता यञ्जकरेहि माहु । 


'अज्ज्ञायक मन्तगुणूपपन्न, 
तपस्सिन याचयोगोतिवाहू । 
तीरे समृदस्सुदक सजन्त, 
त सागरोज््ोहुरि तेनपेय्यो ॥ 


परोसहस्सग्पि समन्तवेदे, 
मन्तूपपन्ने नदियो वहन्ति । 

न तेन ब्यान्नपरसूदकान, 
कस्मा समृहो अतुलो अपेय्यो ॥ 


ये केचि कूपा इव जीवलोके, 
लोगूदका कूपखणेहि खाता । 

न ब्राह्मणज्ज्ोहुरणेन तेसु, 

आपो अपेग्यो द्विरसञ्न्‌ः माहु ॥ 
पुरे पुरत्या का कस्स भरिया, 
मनो मनुस्स अजनेसि पुब्बे। 
तेना पि धस्मेन न कोचि हीनो, 
एवम्पि चोस्सम्गविभद्ख माहु ॥ 


ˆ चण्डाल्पुत्तो पि अधिच्च वेदे, 
भासेय्य मन्तं कुसो मतीमा'। 
न तस्स मुद्धा पि फर्य्यः सत्तधा, 
मन्ता इमे अत्तवधाय कताः 


२४९ 


१ चिरेन पि-सी० रो०। २ व्यापन्नरसदक्ानिं ~ स्या० व्थाच्नरसूदकान -रो०। 


>-३ दिरसञ्जु राहु - स्या०, रो०। ४ वोस्सम्गविभाग -सी०। ५ मुतीमा-सी०, रोऽ। 


६ ६ विफलेय्य ~- स्या०। ७ कत्ता -सी°, से०। 
जा० २-३२ 
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` वाचाकता गिदधिकता गहीता, 


दुम्मोचया कव्यपथानुपन्ना' । 
बालान चित्त विसमे निविद्ु, 
तदप्पपञ्जा अभिसदहन्ति ॥ 


ˆ" सीहस्स व्यग्स्स च दीपिनो च, 


न॒विज्जती पोरिसिय बलेन । 
मनुस्सभावौ च गव व पेव्ो, 
जाती हि तेस असमा समाना ॥ 


* सचे च राजा पथवि विजित्वा, 


सजीववा अस्सवपारिसञ्जो । 
सयमेव सो सत्तुसद्ध॒विजेय्य, 
तस्सप्पजा निच्चसुखी' भवेथ्य ॥ 


ˆ" खत्तियमन्ता च तयो च वेदा, 


अत्थेन एते समका भवन्ति| 
तेसञ्च अत्थ अविनिच्छिनित्वा, 
न बुज््ती ओघपथ व छन्न ॥ 


“ खत्तियमन्ता च तयो च वेदा, 


अत्थेन एते समका भवन्ति । 
लाभो अलाभो अयसो यसो च, 
सब्बेव' तेस चतु्रञ्च' धम्मा ॥ 


"यथा पि इन्भा धनधञ्बहेतु, 


कम्मानि करोन्ति पृथू पथन्या। 
तेविज्जसद्धा च तथेव अज्ज, 
कम्मानि करोन्ति पुथू पथव्या || 


१ कान्यापथानृपन्ना - स्या०, कन्यापथानुपन्ना-रो०। २ संमान-स्या०। ३ 
अस्सवापारिरज्जो ~ स्या ०, अस्सवो पारिसज्जो ~ रो०] ४४ तस्स पजा निच्चसुखा ~ रो० 
५-५ सब्बेते सब्बे स चतुच्च~-सी०, रो०। ६ आरेन्ति-सी०, स्या०, रोऽ। ७पि- 
स्या०, रोऽ। 
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९६६ 


९९६७ 


९६८ 


९९९ 


९७० 


९७९ 


९७२ 


९७३ 


९६७ 


९७५ 


"इन्भेहि ये तेः समका भवन्ति, 


निच्चुस्सुकाः कामगुणेसु युत्ता। 
कम्मानि करोन्ति पुथू पथन्या, 


४ ) 2 


तदप्पपञ्जा द्विरसनञ्जुरा ते ` ॥ 

कस्स भेरी मुदिद्धाः च, सद्भा पणवदिन्दिमा । 
पुरतो पटिपन्नानि, हासयन्ता रथेसभ ॥ 

“कस्स कञ्चनपटरन, पृथुना विज्जुवण्णिना । 

युवा कलापसन्नद्धो, को एति सिरिया जल ॥ 
('उक्कामुखपहटुः व, सदिरद्धारसन्निभ। 

मुखञ्च रुचिरा भाति, को एति सिरिया जल ।\ 
"कस्स जम्बोनद छन्त, ससलाक मनोरम । 
आदिच्चरसावरण, को एति सिरिया जल ।। 
कस्स अद्ख' परिग्गय्ह, वाठबी जनिमृत्तम । 
उभतो' वरपुञ्जस्स , मुदधनि उपरूपरि ॥ 
"कस्स पेखुणहत्थानि, चित्रानि च'` मुदूनि च। 
कञ्चनमणिदण्डानि, चरन्ति दुभतो ` मुख ॥ 

` खदिर द्खारवण्णाभा, उक्कामुखपहसिता । 

कस्सेते कुण्डला वग्ग्‌, सोभन्ति दुभतो मुख ॥ 
कस्स वातेन छपिता, निदधन्ता“ मुदुकाठका^। 
सोभयन्ति नलाटन्त, नभा विज्जुरिवृम्गता ॥ 
“कस्स एतानि अक्खीनि, आयतानि पुथुनि च। 
को सोभति विसालक्खो, कस्सेत उण्णज मुख ॥ 


१ इन्भाहि - रो०। २-२ एते - सी °, स्या०, रो०। ३ निच्चोस्सुका ~ रो०। ४ 
दिरसञ्जुर ते - स्या०, दिसञ्ञुञआराति - रो०। ५ मुतिद्खा-रो०। ६-\ सङ्कवापणव- 
देन्दिमा -रो०। ७ उक्कामुखे पहर -स्या०, रोऽ 1 ८८ मुखञ्चार्‌ रिवा भाति-स्या०, 
रौ०। ९ अङ्ध-सी०, रो०। १० १० चरते वरपञ्स्स ~ सी ०, रो०, उभतौ वरपञ्नस्स ~ 
स्या०। ११ पेक्छुणहत्थानि ~ स्या ०1 १२ १२ विचित्रानि ~ सौ०। १३ तपञ्जमणिदण्डानि- 
सी ० रो०, सुवण्णमणिदण्डनि - स्या०। १४ उभतो-स्या०रो०1 १५ १५ निद्धतामुदु- 
कक ~ सी ०, सिनिद्धग्गा मुदकाछिका -स्या०। 
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५५. ५५ ४ 


'कस्सेते' लपनजाता, सुद्धा सह्ववरूपमा । 
भासमानस्स सोभन्ति, दन्ता कुप्पिसादिसा ॥ 


“कस्स लाखारससमा, हत्थपादा सुखेधिता । 
को सो बिम्बोदुसम्पन्नो, दिवा सूरियोः व॒ भासतिः।॥ 


“'हिमच्चयें हिमवति, महासालोः व॒पुप्फितो। 

को सो ओदातपावारो, जय इन्दो व सोभति॥ 
(सुवण्णपीठकाकिण्ण, मणिदण्डविचित्तक । 

को सो परिसमोग्ह, इस खण्ग पमुञ्चति |, 
''सुवण्णविकता' चित्ता, सुकता चित्तसिब्बना'। 
को सो ओमुञ्चते पादा, नमो कत्वा महेसिनो'" 


"धतरा" हि ते नागा, इद्धिमन्तो यसस्सिनो । 
समुह्‌जाय उप्पन्ना, नागा एते महिद्धिका' ति ॥ 


५४४ चन्दकुमारजातक (७) 


"राजासि लृहकम्मो, एकराजा पुप्फवतीया | 

सो पुच्छि ब्रह्मबन्धु, खण्डहाल पुरोहितमू८ह ^ ॥ 
सम्गान ` मग्गमाचिक् ' , त्वसि ` ब्राह्मण धम्मविनयकुसलो । 
यथा इतो वजन्ति सुगति, नरा पुञ्जानि कत्वान'॥ 


अतिदान ददित्वान“ अवच्दों देव' घातेत्वा । 
एवे वजन्ति सुगति, नरा पुञ्जानि कत्वान' ॥ 


१-१ कस्स ते लपनजा -सी ०, रोऽ] २ सुद्धासुद्ध-रोऽ। ३ सूखेठिता -स्था०, 
रोऽ) ४४ सुरिथाव सोभति-स्या०, सुरियाव०~-रो०। ५ हेमवतो-सी०, रोऽ, 
हिमवतो -स्या०) ६ ब्रहासलो -स्या०., ब्रहासालो - रो०। ७ सुवण्णपिरकिण्ण ~ रो०। ८ 
ऽमोग्गग्ह्‌ -स्या०। ९ असे -स्या०, ईसौ -रो०। १० खरगव'-रो०। ११११ सुवण्ण- 
विकता चित्रां -स्या०, सुवण्णचित्तका चित्रा-रो०! १२ चित्रसिन्बिनी-स्या०, चित्र 
सिब्बना ~ रो०। १३-१३ धतरदस्स -स्या०, धतरद्राहि ~ रो०। १४ पुप्फवतियाय ~ 
स्था०। १५ पुरोहित मुहं ~ स्या ०! १६ १६ समगमःगमाचिक्ख ~ सी ०, रो० । १७ त्वमसि - 
स्था०। १८ दद्त्वान - स्था०। 
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९८१५ कि पन त अतिदान, के च अवज्छा इमस्मि' लोकस्मि। 
एतञ्च खो नो अक्खाहिः यजिस्सामि ददामि दानानि ॥ 
९८६ पुत्तेहि देव यजितब्ब, 
महसीहि नेगमेहि च। 
उसभेहि आजानियेहि चतूहि, 5 
स्व चतुक्केन देव यजितन्ब '“ 


९८७ “त सुत्वा अन्तेपुरे, कुमारा महेसियो च हञ्जन्तु। 
एको अहोसि निग्घोसो, भस्मा अच्चुश्तो सहो" | 


९८८ “गच्छथ वदेथ कुमारे, चन्द' सूरियञ्च भटहूसेनञ्च । 
सूरञ्च* वामगोत्तञ्च, पचुरा किर होथ यजञ्त्थाय | 10 


९८९ “कूमारियो पि वदेथ, उपसेन कोकिलञ्च मुदितञ्च । 
नन्दञ्चा पि कुमारि, पचुरा किर होथं यञ्जत्थाय ॥ 


९९० “'विजयम्पि मय्ह महसि, एरावति' केसिनि सुनन्दञ्च। 
रकुक्खणवरूपपन्ना, पचुरा किर होथ यञ्जत्थाय ॥ 


९९१ “गहपतयो च वदेथ, पुण्णमुख भिय सिद्धालञ्च। 16 8 248 
वडञ्चा पि गहपति, पचुरा किर हो यञ्त्थाय''॥ 


९९२ “तें तत्थ गहपतयो, 
अवोचिसु समागता पृत्तदारपरिकिण्णा। 
सन्बेव  सिखिनो देव करोहि 
अथ वा नो दासे सावेहि'। 20 


९९३ “अभयकरम्मि मे हत्थि, नाठागिरि * अच्चुम्गत“ वरुणदन्त । 
आनेथ खो ने खिप्प, यञ्जत्थाय भविस्सन्ति ˆ ।। 


११ कि पनेत~स्या०। २ इमस्मि-स्या०) ३२ यजिस्साम ददाम -सी०, रो०। 
४ भेस्मा-स्या०। ५ चदञ्च-स्या०। ६ सुरञ्च-स्या० ७ पथुरा-सी०, गे०। 
८ उपसेनि - सी ०, उपसेनस्चव -स्या०, उपसेणि-रो०। ९ कूमारकि-स्या० १० 
एकपति -रो०। ११ पि-स्या० १२ अवोचयिसु ~ स्या०। १३ सब्बे -स्या०। १४ १४ 
नाछागिरि अच्चुत - सी०, राजगिरि अच्चृत - रो०। १५ ते -स्या०। १६ भविस्सति - 
स्पा०। 
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९९४ 'अस्सरतनम्पि' कसि , सुरामुख पुण्णक विनतकञ्च । 
आनेथ खो नें चिप्प, यञ्जत्थाय भविस्सन्ति ॥ 


९९५ '"उसमभम्पिः यूथपति अनोज, 
निसभ गवस्पति ते पि म्ह आनेथ। । 
समूह्‌ करोन्तु सब्ब, 
यजिस्सामि ददामि दानानि॥ 
९९६ “.सन्व' पटियादेथ, यञ्ज पन उग्गतम्हि सूरियम्हि' | 
आणापेथ च" कुमारे, अभिरमन्तु इम रत्ति ॥ 
९९७ “सब्ब उपद्ुपेथ, यञ्ज पन उग्गतम्हि सूरियम्हि। 
वदेथ दानि कुम्णरे, अज्ज खो पच्छिमा रत्ति" ॥ 
९९८ “तत॒ माता अवच, रोदन्ती आगन्त्वाः विमानतो। 
यञ्जो किर ते पृक्त, भविस्सति चत्‌हि पृत्तेहि'' ॥ 


९९९ “सम्बे पि मय्ह॒ पुत्ता, चत्ता चन्दस्मि हञ्जमानसिमि। 
पत्तेहि यञ्ज यजित्वान, सुगति सग्ग॒गमिस्सामि"॥ 

१००० मा" त पत्त ` सहसि, सुगति किर होति पृत्तयञ्येन । 
निरयानेसो मग्गो, नेसो मग्गो हि सग्गान || 

१००१ "दानानि देहि कोण्डञ्ज, अहिमा सब्बभूतभग्यान'* । 
एस मग्गो सुगतिया, न च मग्गो पृत्तयजञ्ञेन ।। 


१००२ “'अआचरियान वचना, घातेस्स' चन्दञ्च सृरियञ्च। 
पुत्तेहि यञ्ज" यजित्वान "दुच्चजेदहिः सुगति सग्ग गमिस्सामि।। 


१००२३ “ततं पिता पि अवच, वसवत्ती जरस सक पत्त, 
यञ्जो किर ते पृत्त, भविस्सति चतूहि पुत्तेहि'' ॥ 


१००४ “स॒न्बे पि मय्ह्‌ पृत्ता चत्ता, चन्दस्मि हञ्जमानस्मि। 
पत्तेहि यञ्ज यजित्वान, सुगति सग्ग गमिस्सामि"'॥ 


१ अस्सतरम्पि-सी०, सो० २ मे केसि-स्या०। ३ उसभम्पिमे-स्य।०। 
४ समुपा-रसं०, रो०, सम्मुखा -स्या०। ५ सब्ब पि~स्या० ६ सुरियम्हि-स्या०। 
७७ चदकूमारे-स्याऽ) ८ को-रौ०। ९ अवोच-स्या०) १० आगता-स्या०। 
१९१-११ मा पृत्त-सी०, रो०। १२ घातिस्स-स्या०। १३ सी०, स्या०, रोऽ पौत्थकेसु 
नत्थि! १४ यजित्वा - स्या०। 
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१००५ “मा त पृत्त सदृहेसि, सुगति किर होति पृत्तयञ्जेन । 
निरयासेसो मग्गो, नेसो मग्गो हि सम्गान॥ 
१००६ “दानानि देहि कोण्डञ्ज, अहिसा सम्बभूतभनव्यान। 
एस मग्गो सुगतिया, न च मग्गो पुत्तयञ्तेन'" ॥ 
१००७ “आचरियान वचना, घातेस्स चन्दञ्च सूरियञ्च। 6 
पत्तेहि यञ्ज यजित्वान दुच्चजेहि, सुगति सम्ग गमिस्सामि""। 
१००८ "दानानि देहि कोण्डञ्च, अहिमा सब्बभूतभव्यान । 
पृत्तपरिवृतो तुव, रद्र जनपदञ्च पारहि"'।। 
१००९ मानो देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहालस्स। 
अपि निगव्बन्धका पि, हत्थी अस्स च पारम । 10 
१०१० मानो देवं अवधि, दासे नो देहि खण्डहालस्स। 
अपि निगठबन्धका पि, हत्थिकछकणानि उज्छ्ेम।। 
१०११ मानो देवे अवपि, दासे नो देहि खण्डहालस्स। 
अपि निगठबन्धका पि, अस्सछकणानि उज्केम ।। 
१०१२ मानो देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहालस्सः। 1 
यस्स होन्ति तव कामा, अपि रद्रा पन्बाजिता। 
भिक्खाचरिय चरिस्सामः' ॥ 


१०१३ '"दुक्ड खो मे जनयथ , विलपन्ता जीवितस्स कामा दहि। 8 24 
मुञ्चेथ' दानि कुमारे, अर्स्पि मे होतु पुत्तयञ्जेन' ॥ 
१०१४ “पुन्बेव खोसि मं वृत्तो, दुक्कर दुरभिसम्भवञ्चेत! % 
अथ नो उपक्वटस्स यञ्जस्स, कस्मा करोसि विक्खेप ॥ 
१०१५ “सब्बे वजन्ति सुगति, ये यजन्ति ये* पि याजेन्ति"। 
ये चा पि अनुमोदन्ति, यजन्तान एदिस महायञ्च' ॥ 
१०१६ “अथ किस्स जनो पुन्बे, सोत्थान त्राह्यणे अवाचेसि। 
अथ नो अकारणस्मा, यञ्चत्थाय देव घातेसि।। % 


११ इद पद सी०, रोऽ पौत्थकेसु नत्थि। २ जनयित्य -स्या०। ३ मुञ्चथ ~ 
सी०, स्या०, रौ० 1 ४ उपक्वतस्स-स्या०। ५५ मेपि चेव पजर्येिति-स्या०) € च 
नो -सी०, स्या०, यो०। 
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१०९६ 
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('ुन्बेव नो दहरकाले," न हनेसिः न घातेसि। 
दहरम्हा योब्बन पत्ता, अदूसका तात हञ्बाम॥ 
ˆ“हत्थिगते अस्सगते, 

सच्नद्धे पृस्स नो महाराज । 

युद्धे वा युज्क्माने का, 

न हि मादिसा सूरा होन्ति यञ्जत्थाय॥ 

“पच्चन्ते वा पि कुपिते, अटवीसु वा मादिसे नियोजेन्ति | 
अथ नो अकारणस्मा, अभूमिय तात हञ्जाम॥ 
याःपिहि ता सकुणियो, वसन्ति तिणघरानि कत्वान। 
तासस्पि पिया पुत्ता, जय नो त्वे देवं घातेसि। 
“मा तस्स सदृहेसि, न म ॒खण्डटहाखो घातेय्य । 

मम हि सो घातेत्वान, अनन्तरा तम्पि देव घातेय्य ॥ 
'गामवर निगमवर ददन्ति, भोगम्पिस्स महाराज 
अथग्गपिण्डिका पि, कु कुले हेते भुञ्जन्ति ।¦ 
"तेसम्पि तादिसान, इच्छन्ति दुन्भितु महाराज 
येभूय्येन एते, अकतञ्लुनो ब्राह्मणा देव ॥ 
मानो देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहाल्स्स। 
अपि निगकबन्धका पि, हत्थी अस्से च पारम । 
मानो देव अवधि, दासं नो देहि खण्डहाटस्स। 
अपि निगकबन्धका पि, हत्थिछकणानि उज्छ्ेम ॥ 
“मानो देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहालस्स। 
अपि निगकठबन्धका पि, अस्सछकणानि उज््ेम 
पानो देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहारस्स। 


यस्स होन्ति तव कासा, अपि रट्रा पन्बाजिता। 
भिक्खाचरिय चरिस्साम''॥ 


१ दहरकेसभाने~-सी०, रो०। २ मारेसि-सी०, से०। ३३ यौन्बनप्पत्ता-स्या०। 
४ स्या° पोत्थके नत्थि। ५ कुप्पितै-स्या०। ६६ या काचि मक्रुणिकायौ ~स्या०। 
७ मा स्वस्स-स्या०। ८ येमुय्येन हि-स्या०। 
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१०२८ “दक्ख खो मे जनयथ , विल्पन्ता जीवितस्स कामा हि। 
मुञ्चथ दानि कुमारे, अलम्पि मे होतु पुत्तयञ्मेन'* ॥। 
१०२९ “पुन्बेव खोसि मे वुत्तो, दुक्कर दुरभिसम्भवञ्चेत । 
अथ नो उपक्खटस्स यञ्जस्स, कस्मा करोसि विक्खेप ॥! 
१०३० “'सन्बे वजन्ति सुगति, ये यजन्ति ये पि याजेन्ति। # 
ये चा पि अनुमोदन्ति, यजन्तान एदिस महायञ्ज'* ॥ 
१०३१ “यदि किर यजित्वा पृत्तेहि, देवलोक इतो चुता यन्ति । 
ब्राह्मणो ताव यजतु, पच्छा पि यजसि तुव राजा ॥। 
१०३२ “यदि किर यजित्वा पत्तेहि, देवलोकं इतो चता यन्ति। 
एस्वेव खण्डहारो, यजत" सकंहि पृत्तेहि ॥ 16 
१०३३ “एव जानन्तो" खण्डहालो, कि पृत्तके न घातेसि। 
सनब्बञ्च जातिजन, अत्तानञ्च न घातेसि ।। 
१०३४ “सब्बे वजन्ति निरय, ये यजन्ति ये पि याजेन्ति! 
ये चा पि अनुमोदन्ति, यजन्तान एदिस महायञ्च॥ 
१०३५ “सचे हि सो सुञ्कति यो हनाति, 1. 
हतो पि सो सम्गमुपेति ठान। 
भोवादि भोवादिन मारयय्यु, 
ये चा पि तेसं अभिसहृहेय्यु '" ।। 
१०३६ “कथञ्च किर पृत्तकामायो, गहपतयो घरणियो च| 
नगरम्हि न उपरवन्ति* राजान, मा घातयि ओरस पत्त ।। % 
१०३७ “कथञ्च किर पृत्तकामायो, गहपतयो घरणियो च। ० 
नगरम्हि न उपरवन्ति राजान, मा घातयि अत्रज पत्त ॥ 
१०३८ “रज्जौ चम्हि अत्थकामो, हितो च सञ्बजनपदस्स । 
न कोचि अस्स पटिघ, मया जानपदो न पवेदेति”॥ 
१ जनयिट-स्या०। २ मुञ्चथ -स्या०। ३-३ यजिस्ससि राज-स्था०। ४ 


एयेव -स्या०। ५ यजतु -स्या०। ६ जान चे~-स्या०। ७७ अय गाथा सी०, स्या०, 
रो° पौत्थकेसु न दिस्सति। ८ उपवदन्ति ~ स्या०। ९ संब्बदा जनपदस्स सी ०, रो०। 
जा०२-३३ 
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९०४४ 


१०४ 


१०४९६ 


१०४७ 


१९०४८ 


१०४९ 
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"वच्छ वो घरणियो, तातञ्च वदेथं खण्डहारुञ्च । 


मा घातेथ कुमारे, अदूसकं सीहसद्ासे ।। 


"गच्छथः वो घरणियो, तातञ्च वदेथं खण्डहालञ्च। 


मा घातेध कुमारे, अपेक्खिते सन्बलोकस्स' । 


य नूनाह' जायेय, रथकारकुरेसु वा । 


पुक्कूुसकुकेसु वा वेस्सेसु वा जायेय्य, 
न हज्ज म राज यज्व घातेय्य "* | 


"सब्बा' सीमन्तिनियो' गच्छथ, अय्यस्स खण्डहारस्स । 


पादेसु निपतय, अपरावाह न पस्सामि।। 


"सव्बा सीमन्तिनियो गच्छथ, अय्यस्स खण्डहालस्स । 


पादेसु निपतथ, किन्ते मन्ते मय अदूसेम' ॥ 


कपणाः विलपति संखा, दिस्वान भातरः उपनीतत्ते । 


यञ्जो किर मे उक्खिपितो, तातेन सग्गकामेन''।, 


आवत्ति परिवत्ति च, वसुलखो सम्मुखा रजनो । 


११३११ 


मा नो पितर' अवधि, दहरम्हा योन्बन ` पत्ता“ ॥। 
+ <4 


"एसो ते वसुर पिता, समेहि पितरा सह्‌ । 


दुक्छ खो मे जनयसि, विल्पन्तो अन्तेपुरस्मि । 
मञ्चेथ दानि कूमारे, अरम्पि में होतु पुत्तयञ्ञेन'' 


“'पुन्बेव खोसि में वृत्तो, दुक्कर दुरभिसम्भवञ्न्वेत । 


अथ नो उपक्खटस्स यञ्जस्स, कस्मा करोसि विक्खेप ॥ 


(सब्बे वजन्त सुगति, ये यजन्ति ये पि याजेन्ति। 


ये चा पि अनुमोदन्ति, यजन्तान एदिस महायञ्ज'* ॥। 


'सब्बरतनस्स यञ्चो उपक्खटो `, एकराज तव पटियत्तो । 


अभिनिक्वमस्सु देव, सग्ग गतो त्व पमोदिस्ससि"' ॥ 


११ यत्नूनाह ~ स्था०। २ पृक्कुसकरे ~ स्या०। ३ राजा ~ स्या०। ४ यञ्जत्याय-- 


सी%, रे०। 


५५ संन्बापि म॑न्तिनियो ~ स्या०। ६-६ सन्बपपि घरनियो -स्या०। ७ 


कपण~-सी०, रो०। € भातये - सी०, स्या०, रो०। ९ आवत्ति च~स्या०। १० देव 
पितर ~ स्या० ¦ ११ ११ अयोन्बतप्पत्ता ~~ स्या०। १२ उपक्खतो ~ स्या०। 
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१०१५० 


१०५९ 


१०५६ 


१०९५७ 


१०५८ 


१ णी 


१ परिकिरित्वान -सी०, रो० , विकिरित्वान -स्या०। २ मनुयन्ति-सी°, रोऽ, 
मनुयायिति -स्या०। ३ केसा - स्या०। ४ अग्गलृच दनविकित्ता -स्या०! ५ नीयतिति-स्या०। 


"दहरा सत्तसता एता, चन्दकुमारस्स भरियायो । 


केसे पकिरित्वान', रोदन्तियो मग्गमनुयायिसु" ॥ 


अपरा पन सोकेन, निक्खन्ता नन्दनं विय देवा। 
केसे पकिरित्वान, रोदन्तियो मग्गमनुयायिसु'' ।! 


ˆकासिकसुचिवत्थधरा, कुण्डलिनो अगल्चन्दनविक्ित्ता | 
निय्यन्ति' चन्दसूरिया, यञ्ज्त्थाय एकराजस्स।। 


कासिकसुचिवत्थधरा, कुण्डलिनो अगट्चन्दनविलित्ता | 
निय्यन्ति चन्दसूरिया, मातु कत्वा हदयसोक ।। 


ˆकासिकसुचिवत्थधरा, कुण्डलिनो अगद चन्दनविकित्ता | 
निय्यन्ति चन्दसूरिया, जनस्स कत्वा हदयसोक । 


मसरसभोजना न्हापकसुन्हापिता, 
कुण्डलिनो अगलृचन्दनविकि्ता । 
निस्यन्ति चन्दसूरिया, 

यञ्जत्थाय एकराजस्स ॥। 


मसरसभोजना, न्हापकसृन्हापिता, 
कुण्डलिनो अगद्ुचन्दनविकित्ता । 
निय्यन्ति चन्दसूरिया, 

मातु कत्वा हदयसोक 1 


“मसरसभोजना न्हापकसृन्टापिता, 

कुण्डलिनो अगलुचन्दनविकित्ता। 

निय्यन्ति चन्दसूरिया, 

जनस्स कत्वा हदयसोक ।। ,, 

“यस्सु पुब्ब हत्थिवरधूरगते, हत्थीहि* अनु वजन्त । 
त्यज्ज चन्दसूरिया, उभो कव पत्तिका यन्ति। 


६ -हापकसुन्हाता - स्या० , न्हापकसुनहाता - रोऽ! ७ हत्थिका -स्या०, पत्तिका - रो०। 
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१०५९ 


१०६० 


१०६१५ 


१०६२९ 


१०६. 


१०६४ 


९०६१५ 


१०६६ 


९१०६७ 


९०६८ 


४ 


१०७० 


जातक २२ ५४४ १०५९- 
“यस्सु पुन्बे अस्सवरधुरगते, अस्सेहि' अनुवजन्ति । 
त्यज्ज चन्दसूरिया, उभो व पत्तिका यन्ति।। 
“यस्स पुन्बे रथव रधुरगते, रथेहि अनुवजन्ति । 
त्यज्ज चन्दसूरिया, उभो व पत्तिका यन्ति॥ 
“येहिस्स्‌ पुब्बे नीयिसु, तपनीयकप्पनेहि तुर ङ्खंहि। 
त्यज्ज चन्दसूरिया, उभो व पत्तिका यन्ति" ॥ 


“यदि सकुणि मसमिच्छसि, उयस्सु पुन्बेन पुप्फवतिया। 
यजतेत्थ एकराजा, सम्मूकहो चतूहि पृत्तेहि ।। 
“यदि सकुणि मसमिच्छसि, उयस्सु पुव्बेन पुप्फवतिया । 
यजतेत्थ एकराजा, सम्मूढ्हो चतूहि कञ्जाहि ॥ 
“यदि सकुणि मसमिच्छसि, उयस्सु पुब्बेन पुष्फवतिया ! 
यजतेत्थं एकराजा, सम्मूठहो चतूहि महेसीहि । 
“यदि सकुणि मसमिच्छसि, उयस्सु पुन्बेन पुप्फवतिया । 
यजतेत्थ एकराजा, सम्मूढहो चतूहि गहपतीहि ॥ 
“यदि सकरुणि मसमिच्छसि, उयस्सु पृञ्बे पुष्फवतिया । 
यजतेत्थ एकराजा, सम्मूठहो चतह हत्थीहि ॥, 
“यदि सकुणि मसमिच्छसि, उयस्सु पुन्बेन पुप्फवतिया । 
यजतेत्थ एकराजा, सम्मूढहो चतूहि अस्सेहि।। 
“यदि सकूणि मसमिच्छसि, उयस्सु पुञ्बेन पुप्फवतिया । 
यजतेत्थ एकराजा, सम्मूढहो चतूहि उसभेहि ॥ 
“यदि सकरुणि मसमिच्छसि, डयस्सु पुतब्बेन पुप्फवतिया । 
यजतेत्थ एकराजा, सम्मूठहो सन्बचतुक्केन"' 
“अथमस्स पासादो, इद" अन्तेपुर सुरमणीय'। 

ते दानि अय्यपृत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता॥ 


१ अस्सका ~ स्या०, पत्तिका-रो०। २ रथिका-स्या०, पत्तिका-रो०। ३ 
निय्यसु -सी°, रोऽ} ४ डय्यस्सु -स्या०। ५ पुषप्फवतियाय ~ स्या०। ६ सम्मुकहो - 
स्या०1 ७७ सौोवण्णो पुष्फमाल्याभिकिण्णो ~ स्या०। 


२२५४४ १०८१ | च दकुमारजातक २६१ 


१०७९ 


१०७९ 


१०७३ 


१०४७४ 


१०७१ 


१०७६ 


१ ०७७ 


१०७८ 


१०७९ 


१०८० 


१०८१ 


१ पष्फमाल्याभिकिण्ण-स्या०। २ पुप्फावलिया-सीऽ,रो०। ३ सुरम्मणीया- 
स्या०। ४ एकसुरो वेगो -स्या०। ५ सालिया विय-स्था०। ६ चदनमरकतगत्तेहि- 


सी०, रो०। 


“इदमस्स कूटागार, सोवण्ण पृप्फमल्यविकिण्णः। 
ते दानि अथ्यपृत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता॥ 


““इदमस्स उथ्यान, सुपूप्फित सब्बकाछिक रस्म) 
ते दानि अय्यपृत्ता, चत्तारो वध्राय निन्नीता।। 


““इदमस्स असोकवन, सुपुष्फिति सब्बकालिक' रम्म। 
ते दानि अय्यपृत्ता, चत्तारो वधाय निश्नीता॥। 


““इदमस्स कणिकारवन, सुपुप्फित सब्बकालिक रम्म। 
ते दानि अय्यपृत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता।। 


“इदमस्स पाटल्विन, सुपुषप्फिति सब्बकालिक रम्म। 
ते दानि अय्यपृत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता।॥ 


““इदमस्स अम्बवन, सुपृप्फिति सब्बकालिक रम्म। 
ते दानि अय्यपृत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता॥ 


"अयमस्स पोक्छरणी, सञ्छन्ना पदुमपुण्डरीकेहि । 
नावा च सोवण्णविकत, पुप्फर्वाल्ल्या चित्ता सुरमणीया । 
ते दानि अय्यपृत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता 1 


“इदमस्स हत्थिरतन, एरावणो गजो बली दन्ती । 
ते दानि अय्यपृत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता॥ 


ˆइदमस्स अस्सरतन, एकखूरोः अस्सो । 
ते दानि अय्यपृत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता॥ 


ˆअयमस्स अस्सरथी, 

साण्िय निग्घोसो सुभो रतनविचित्तो। 

यत्थस्सु अय्यपुत्ता, 

सोभिसु नन्दनं विय देवा। 

ते दानि अय्यपृत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता॥ 
“कथ नाम सामसमसुन्दरेहि, चन्दनमुदुकगत्तेहि । 
राजा यजिस्सते यञ्ज, सम्मूढ्हो चतूहि पत्तेहि ॥! 


20 


8 250 
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१०८२ ` कथ नाम सामसमसुन्दराहिः चन्दनमुदुकगत्ताहि । 
राजा यजिस्सते यञ्ज, सम्मूढहो चतूहि कञ्जाहि।। 
१०८३ “कथ नाम सामसमसुन्दराहि, चन्दनमुदूकगत्ताहि । 
राजा युजिस्सते यञ्ज, सम्मूठहो चतूहि महेसीहि ॥ 
१०८४ “कथ नाम सामसमसुन्दरेहि, चन्दनमृदुकगत्तेहि । 
राजा यजिस्सते यञ्ज, सम्मूठहो चतृहि गहपतीहि ॥ 
१०८५ “यथा होन्ति मामनिगमा, सुञ्जा अमनुस्सका ब्रहारञ्ञा । 
तया हेस्सति पृष्फवतिया, यिद्भंसु चन्दसूरियेसु" ॥ 
१०८६ ''उम्मत्तिका भविस्सामि, भूनहता पसुना च' परिकिण्णा । 
सचे चन्दवर हन्ति, पाणा मे देव रुञ्ज्चन्तिः॥ 
१०८७ “'उम्मत्तिका भविस्सामि, भूनहता पसुना च परिकिण्णा | 
सचे सूरियवर हन्ति, पाणा मे देव रुज्छन्ति' || 
१०८८ “किन मा न रमपेय्यु, अञ्जमञ्ज पिख॑वदा । 
घटिकाः उपरिक्खी च, पोक्खरणी च भारिका। 
चन्दसूरियेसु नच्चन्तियो, समा तास न विज्जति"'॥ 
१०८९ “इम मण््‌ हृदयसोक, पटिमुञ्चतु खण्डहारू तव साता । 
यो मय्ह॒ हृदयसोको, चन्दम्हि वधाय निन्नीते।। 


१०९० “इम म्ह हृदयसोक, पटिमुञ्चतु खण्डहाल तव माता । 
यो मण्ह हदयसोको, सुरियम्हि' वधाय निन्नीते || 


१०९१ “इम मथ्ह्‌ हदयसोक, पटिमुञ्चतु खण्डहाल तव जाया । 
यो म्ह हृदयसोक्ये, चन्दम्हि वधाय निन्नीते। 


१०९२ “इम मय्ह्‌ हदयसोक, पटिमुञ््चतुं खण्डा तव जाया । 
यौ मय्ह्‌ हदयसोको, सुरियम्हि वधाय निन्नीते॥ 


१०९३ “मा च पत्ते मा च पति, अहूव्खि खण्डहाल तव माता। 
यो घातेसि कुमारे, अदूसके सीहसङ्खासे ॥ 
१ व-स्या०। २ वचन्दकुमार-स्या०। ३ निरर्ज््ञत~-सी०, भिज्जन्ति~- 
स्या०। ४ सुरियकरुम।र-स्या०। ५५ बह्टिया ओप्ली च, पौक्वरक्खी च नायिका - 


सी ०, ष्या ओपरक्छौ च, पोक्वरक्खी च गाथिका -रौ०। & चन्दस्मि~-स्या०। ७ 
सूरियम्हि - म० 1 


२२ ५४४ ११०५ ] च-वकुभारजात्वः २६३ 


१०९४ 


१०९५ 


१०९६ 


१०९७ 


१०९८ 


१०९९ 


११०० 


११०९ 


१९१०३ 


११०४ 


११०५ 


भमा च पृत्तं मा च पति, अद्क्खि खण्डहाल तव माता, 
यो घातेसि कुमारे, अपेक्खिते सब्बलोकस्स ॥ 


“मा च पृत्ते मा च पति, अद्क्वि खण्डहारु तव जाया 5 ९89 
यो घातेसि कुमारे, अदूसकं सीहसङ्खासे ॥ 
मा च पृत्तेमा च पति, अहूक्खि खण्डहालतव जाया। 5 
यो घातेसि कूमारे, अपेक्खिते सन्बलोकस्सः  ।। 
मानो देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहालस्स। 
अपि निगक्बन्धका पि, हत्थी अस्सं च पारेम॥ 
मानो देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहालस्स। 
अपि निगवबन्धका पि, हत्थिकणानि उज्स्ेम ॥ 10 
मा नो देव अवधि, दासे नो दहि खण्डहालस्स । 
अपि निगव्छबन्धका पि, अस्सछकणानि उञ्ज्ेम ॥ 


ध्मा नो देव अवधि, दासे नो दहि षण्डहारस्स । 
यस्स होन्ति तव कामा, अपि रद्रा पन्बाजिता। 
भिक्छाचरिय चरिस्साम। 1 


““दिव्ब देव उपय। चन्ति, पृत्तत्थिका पि दलिहा। 
पटिभानानि पि हित्वा, पृक्तं न कभन्ति एकच्चा । 


“अस्सासकानि करोन्ति, पुत्ता नो जायन्तु ततो पपृत्ताः । 
अथं नो अकारणस्मा, यञ्जत्याय देव घातेसि ॥ 


“उपयाचितकेन पृक्त रभन्ति, मा तात नो अधातेसि। ॐ 
मा किच्छालद्धकहि पृत्तेहि, यजित्थो इम यञ्च ॥ 

"“'उपयाचितकन पत्त रभन्ति, मा तात नो अघातेसि, 

मा कपणकृदढधकंहि पृत्तेहि, अम्माय नो विप्पवासेसिं"* ।। 
“बहुदुक्ला' पोसिय चन्द, अम्म तुव जीयसे पृक्त । 
वन्दामि खो ते पादे, रुभत तातो परखोक ।। ४० 


९ 


१ आसासिकानि -स्या०, आसीसिकानि-म०। २ पृत्ता-र्स०, रो०। ३ 


किच्छलद्केहि - 


स्या०। ४४ वहुदुक्ख पोसिया -स्या०। 
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११०६ "हन्द च म उपगुय्ह, पादे ते अम्म वन्वितु देहि 
गच्छामि दानि पवास, यञ्जत्थाय एकराजस्स ॥ 

११०७ “हन्द च म उपगुय्ह्‌, पादे तें अम्म वन्दितुं देहि। 
गच्छामि, दानि पवास, मातु कत्वा हदयसोक ॥ 

११०८ “हन्द च म उपगुण्ह, पादे तें अम्म वन्दितुं देहि। 
गच्छामि दानि पवास, जनस्स कत्वा हदयसोक'” ॥ 

११०९ ""हन्द च पदूमपत्तान, मोलि बन्धस्सु गोतसिपृत्त । 
चस्पकदलमिस्सायो , एसा ते पोराणिका पकति ॥ 

१११० “हन्द च विलेपन ते, पच्छिमक चन्दन विलिम्पस्सु। 
येहि च सुविलित्तो, सोभसि राजपरिसाय॥ 


११११ “हन्द च मुदुकानि वत्थानि, पच्छिमक कासिकं निवासेहि। 
येहि च सुनिवत्थो, सोभसि राजपरिसाय।। 


१११२ “मृत्तामणिकनकविभूसितानि, गण्हस्सु हत्थाभरणानि । 
येहि च हत्थाभरणेहि, सोभसि राजपरिसाय'' ॥ 


१११२ “न हि नूनाय रद्ुपालो, भूमिपति जनपदस्स दायादो । . 
लोकिस्सरो महन्तो, पत्ते स्नेह जनयति" ॥ 

१११४ “मय्हम्पि* पिया पत्ता, अत्ता च पियो" तुम्हं च भरियायो । 
सग्गञ्च पत्थयानो, तेनाह घातयिस्सामि" । 


१११५ “म पठम घातेहि, मा मे हदय दुक्ख फारेसि'। 
अलद्धतो सुन्दरकभे, पुत्तो देव तव सुखुमालो । 

१११६ ““हन्दय्य म हनस्स्‌, परलोकं चन्दकन हेस्सामि। 
पुञ्ज करस्सु विपुर, विचराम उभो पि' परलोके“ ॥ 

१११७ भमा त्वं चन्दे रुन मरण , बहुका तव देवरा विसालक्छखि | 
ते तं रमयिस्सन्ति, यिटुस्मि गोतमियपुत्ते' ।। 


१ उपगूह -म०, २ चम्पकदलिवीतिमिस्सायो -सी०, रो०। ३ सिनेह-स्या०) ४ 
म्ह -स्या०। ५-५ अथो पि पिया-स्या०। ६ पत्थयमानो-स्या०। ७ अफाठकेसि- 
स्या०। ८ ससोका ~ सी ०, स्या०। ९ चन्दनियेव -सी०, रो०। १० स्या० पौत्थके नत्थि। 
११ सी०, रौ° पोत्थकेु नत्थि। 
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१११८ “एव वृत्ते चन्दा अत्तान, हन्ति हत्यतल्कंटि' । 
“अलमेत्य' जीवितेन, पिस्सामिः विस मरिस्सामि॥ 

१११९ “न हि नूनिमस्स रजञ्यो, मित्ता मच्चा च विज्जरे सुहृदा । 1 
ये न वदन्ति राजान, मा घातयि ओरसे पत्ते 

११२० “न हि नूनिमस्स रजञ्जो, जाती मित्ता च विज्जरे सुहदा। 6 
ये न वदन्ति राजान, मा घातयि अवरजे पृत्तं। 

११२१ “इमे ते पि मय्ह पत्ता, गुणिनो कायृरधारिनो राज'। 
तेहि पि यजस्सु यञ्ज, अथ मुञ्चतु गोतमिपृत्ते ॥ 

११२२ 'बिलसत म कत्वान, यजस्सु सत्तधा महाराज । 
मा जेद्ुपुत्तमवधि, अदूसक सीहसङ्धास \ 10 

११२३ ““बिलसत म कत्वान, यजस्सु सत्तधा महाराज । 
मा जेदुपुत्तमवयधि, अपेक्खित सञ्बलोकस्स'' ॥ 

११२४ “बहुका तव दिन्नाभरणा, उच्चावचा सुभणितम्हि। 
मुत्तामणिवेच्ुरिया, एत ते पच्छिमक दान" ॥ 

११२५ येस पुन्बे खन्धेस्‌, रुल्ला मालागुणा विवत्तिसु । 1 
तेसज्ज पि सुनिसितो" नेत्तिसो विवत्तिस्सति खन्धेसु 

११२६ 'येस पल्बे खन्धेसु, चित्ता भाखागुणा विवत्तिसु। 
तेसज्ज पि सुनिसितो, नेत्तिसो विवत्तिस्सति खन्धेसु ॥ 

११२७ “अचिर वत नेत्तिसो, विवत्तिस्सति राजपुत्तान खन्धेसु । 
अथ मम हदय न फलति, ताव दज्हूबन्धञ्च मे आसि ।। ॐ 

११२८ ˆकासिकसुचिवत्थधरा, कुण्डलिनो अगल्चन्दनविकित्ताः । 
निय्याथ चन्दसूरिया, यञ्जत्थाय एकराजस्स ॥। 

११२९ “कासिकसुचिवत्थधरा, कुण्डलिनो अगकल्चन्दनविकित्ता। 
निय्याथ चन्दसूरिया, मातु कत्वा हदयसोक ॥ 


द्म 


१ अलमत्थु -सी° रो०। २ पायामि-सी०रो०। ३२३ जाति मित्ता-स्या०। 
४८४ नातिमित्ता-स्या०। ५ राजा-स्या०। ६ मृच्चतु-रो०। ७७ चिल्सतम्पि 
म॒ कत्वा -स्या०)। ८ पीतनिस्सितो-सी०, रो०। ९ अचिरा-सी०, स्या०, रोऽ)! १७ 
अग्गल्ृचन्दनविकित्ता - स्या०। 
जा० २-र२४ 


%0 


२९६ जातकं [ २२ ५४४ ११३० 


११३० “कासिकसुचिवत्थधरा, कुण्डलिनो अगद्चन्दनविकित्ता। 
निय्याथ चन्दसुरिया, जनस्स कत्वा हदयसोकं ।। 


११३१ “भमसरसभोजना न्हापकसुन्हापिता, 
कुण्डलिनो अगटचन्दनविकित्ता | 
निय्याथ चन्दसूरिथःा, 
यञ्जत्थाय एकराजस्स ॥ 


११३२ “मसरसभोजना न्हापकसृन्हापिता, 
कुण्डलिनो अगल्चन्दनविलित्ता ¦ 
निय्याथ चन्दसूरिया, 
मातु कत्वा हदयसोक ॥ 


११३३ "मसरसभोजना न्हापकसुन्हापिता, 
कुण्डलिनो अगल्चन्दनविकित्ता | 
निस्याथ चन्दसूरिया, 
जनस्स कत्वा हदयसोक ' 


११२३४ “सन्बस्मि उपक्खटस्मि , 
निसीदिते चन्दस्मि' यञ्चत्थाय। 
पञ्चालराजधीता पञ्जल्िका, 
सन्बपरिसाय' समनुपरियायि ॥ 


११३५ “येन सच्चेन खण्डहालो, पापकम्म करोति दुम्मेधो । 
एतेन सच्चवज्जेन, समद्धिनी सामिकन होमि ॥ 
११३६ “ये इधत्थि अमनुरप्ता, यानि च यक्खमूतभव्यानि । 
करोन्तु मं वेय्यावटिक, समद्धखिनी सामिकेन होमि॥ 
११३७ “या देवता इधागता, यानि च यक्खभूतभन्यानि*। 
सरणेसिनि अनाथ तायथ म, 
याचामह्‌' पतिमाह अजेय” ॥ 


१ न्हपकसुन्दाता ~ स्या०। २ उपक्खतस्मि -स्या०। ३ चदियसि्मि -सी०, रो०, 
चन्द सुरियस्मि -स्या०। ४४ सव्वपरिसमनृपरियासि -सी०, रो०, सन्बपरिसतरमनु- 
परियासि ~स्या०} ५ सब्वभूतभव्यानि-स्या०। ६ याचामिवौ-स्या०। ७ अजिय- 
स्री ०, अजेय्य ~ स्या०। 
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११३८ 


१९२९ 


११४० 


१९१४१ 


१९१४९ 


११४३ 


१९१९४४६ 


११४५ 


११४६ 


११४७ 


११४८ 


४ 


“त सुत्वा अमनुस्सो, अयोकृट परि्भमेत्वान । 
भयमस्स जनयन्तो, राजानं इदमवोच ॥ 
““नुज्छस्सु खो राजकलि, मा ताह मत्क निताठेसि । 
मा जंद्ुपुत्तमवधि, अदुसक सीहसङ्धास ॥ 
को ते दिष्टो राजकलि, पुत्तभरियायो हञ्जमानायो । 
सेदि च गहपतयो, अदूसका सम्गकामा हि ॥ 
“त सुत्वा खण्डहालो, राजा च अन्भुतमिद दिस्वान। 
सव्बेस॒ बन्वनानि मोचेसु, यथा त॒ अनुपघात ॥ 
““सब्बेसु विप्पमुत्तसु, ये तत्थ समागता तदा आसु, 
सब्बे एकककरेड्ड्कमदसु, एस वधो खण्डहारस्स'' ॥! 
"सब्बे पविद्रा निरय, यथा तं पापकः करित्वान । 
न हि पापकम्म कत्वा, लन्भा सुगति इतो गन्तु" ' । 
“सब्ेस्‌ विप्पमृत्तेसु, ये तत्थ समागता तदा आसु। 
चन्द अभिसिच््विसु, समागता राजपरिसा च॥ 
““सब्बेसु विप्पमुत्तेसु, ये तत्थ समागता तदा आसु ! 
चन्द अभिसिञ्िसु, समागता राजकञ्ञायो च ॥ 
“सब्बेसु विप्पमृत्तेसु, ये तत्थ समागता तदा आसु। 
चन्द अभिसिञ्न्विसु, समागता देवपरिसा च॥ 
“सन्बेसु विप्पमुक्तेसु, ये तत्थ समागता तदा आसु । 
चन्द अभिसिग्चिसु, समागता देवकञ्जायो च ॥। 
“सब्बेस्‌, विप्पमृत्तेसु, ये तत्थ समागता तदा आसु । 
चेलृक्खेपमकरु, समागता राजपरिसा च ॥ 
“सब्बेसु विप्पमुत्तेसु, ये तत्थ समागता तदा आसु । 
चेलुक्खेपमकरु, समागता राजकञ्बायो च || 


१ परिभमित्वान्‌-स्या०। २ ते०-स्या०। ३ नितारेमि-सीऽ, रो०। ४ 
अपापान -सी०, रो०। ५ एकैकलेडडु° -स्या०। ६ पतिसु ~ सी०, पतित्वा ~ रो०। ७ 
पापकम्म -स्या० ८ सुगति-स्या०। ९ राजपुरिसा-स्या०। १० था-स्या०। ११ 
स्या० पौत्थके नल्थि। १२ देवपुरिसा -स्या०। 
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११५० ““सब्बेसु विप्पमुत्तेसु, ये तत्थ समागता तदा आसु । 
चेल्क्खेपमकरु, समागता देवपरिसा च । 

११५१ “सब्वेसु विप्पमृत्तेसु, ये तत्थ समागता तदा आसु । 
चेलृक्खेप्मकर, समागता देवकञ्जायो च ॥। 

११५२ “सब्बेसु विप्पमुत्तसु, बहुः आनन्दिता अहुः । 
नन्दि पवेसि नगर, बन्धना मोक्खो अघोसित्था'' ति ॥ 


५४५ महानारदकस्सपजातक (८) 


११५३ अहुः राजा विदेहान, अद्खति नाम खत्तियो । 
पहुतयोग्गो धनिमा, अनन्तबल्पोरिसो ॥ 


११५४ सो च पन्नरसि' रत्ति, पुरिमयामे अनागते । 
चातुमासा कोमुदिया, अमच्चे सच्चिपातयि ॥ 


११५५ पण्डिते सुतसम्पन्ने, मितपुज्बे विचक्खणे । 
विजयञ्च सुनामञ्च, सेनापति अलातक ॥। 


११५६ तमनृपुच्छि वेदेहो, "पच्चेक ब्रूथ स रुचि । 
चातुमासा कोमूदज्ज, जुण्ह व्यपहतः तम । 
कायज्जञ रतिया रत्ति, विहुरेमु इम उतु" ॥ 

११५७ ततो सेनापति रज्य, अलातो एतदब्रवि । 

"द योग्ग बल सब्ब, सेन सन्नाहयामसे ॥ 


११५८ “निय्याम देव युद्धाय, अनन्तबलपोरिसा । 
ये ते वस न आयन्ति, वस उपनयामसे' । 


~~११) 


एसा म्ह सका दिष्टि, अजित ओजिनामसे ` ॥ 


११५९ अलातस्स वचो सुत्वा, सुनामो एतदनव्रवि । 
“सब्बे तुण्॒ महाराज, अमित्ता वसमागता ॥ 


११ बहु आनन्दिनो अहु वसो ~ सी०, बहू आननो अह ~ स्या०, बहु आनदितौ 
अहु वसो - रो० । २-२ वादिसु नदप्पवेस -स्या०। ३ आहु-रो०। ४ पहुतयोग्गो ~ 
स्या०। ५ पन्नरसं-स्या०। ६ पुरिमेयामे-स्या०, रोऽ) ७ चातुमस्स~-सी० रो०। 
€ मिहितयुन्बे ~ सी ०, रो०। ९ व्यपगत ~ रो०। १० उपनीयामसे - स्या । ११ ओलिया 
ससे - स्या९। 
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११६० “निक्खित्तसत्था पच्चत्था, निवातमनुवत्तरे । 
उत्तमो उस्सवी अज्ज, न युद्ध मम रुच्चति ॥ 
११६१ “अन्नपानञ्चः खज्जञ्च, खिप्प अभिहुरन्तु ते। 
रमस्सु देव कामेहि, नच्चगीते * सुवादिते ' ॥ 
११६२ सुनामस्स वचो सृत्वा, विजयो एतदन्नवि । 5 
'सन्बे कामा महाराज, निच्च तव मुपद्िता ।। 
११६३ “न हेते दुल्लभा देव, तव कामेहि मोदित्‌ । 
सदा पि कामा सुलभा, नेत चित्तमतः मम ॥, 
११६४ “समण ब्राह्मण वा पि, उपासंम्‌ बहुस्सुत । 58 258 
यो नज्ज विनये क्ख, अत्थधम्मविदू दसं '“ ॥ 10 


११६५ विजयस्स वचो सुत्वा, राजा अद्धति मब्रवि। 
“यथा विजयो भणति, मण्हुम्पेत व रुच्चति ॥ 


११६६ “समण ब्राह्मण वा पि, उपासेमु बहुस्सुत । 
यो नज्ज विनये क्ख, अत्थधम्मविदू इसे ।। 

११६७ “सब्बेव सन्ता करोथ मति, क उपासेमु पण्डित । 15 
यो नज्ज विनये क्ख, अत्थधस्मविदू इसे'' 

११६८ वेदेहस्स वचो सुत्वा, अलातो एतदब्रवि । 
अत्थाय मिगदायस्मि, अचखो धीरसम्मतो । 


११६९ गुणो कस्सपगोत्ताय, सुतो चित्रकथी गणी । 
त देव पयिरपासेम्‌, सो नो कल विनेस्सति"' ।॥। 2 


११७० अलातस्स वचो सृत्वा, राजा चोदेसि सारथि 
“मिगदाय गमिस्साम, युत्त यान इधानयः' ॥ 


११७१ तस्स यान अथोजेसु, दन्त रूपियपक्खर । 
सुक्कमटुपरिवार, पण्डर दोसिनामुख ॥ 


१ अन्न पानञ्च-रो० २ ल्ज्मन्ति-स्या० रो०। ३ चित्त मत-रो०। ४ 
कौ-सी० रोऽ) ५ पयिरूपासय-सी०, रो०। 


10 


20 


२७० जातक | २२५४५ ११७२- 


११७२ तत्रासु कुमुदायृत्ता, चत्तारो सिन्धवा हया । 
अनिटूपमसमप्पाता, सुदन्ता सोण्णमाल्निो ।। 

११७३ सेतच्छत्त सेतरथो, सेतस्सा सेतबीजनी' । 
वेदेहो सह्‌ मच्चेहि, निय्य चन्दो व सोभति।। 

११७४ तमनृयायिसू बहवो, इन्दिखग्गधरा" बली । 
अस्सपिद्विगता वीरा, नरा नरवराधिप ॥ 

११७५ सो मुहृत्त व यायित्वा, याना ओरुय्ह खत्तियो । 
वेदेहो सह्‌ मच्चेहि, पत्ती गुणमुपागमि ॥ 

११७६ ये पि तत्थ तदा आसु, ब्राह्मणिन्भा समागता । 
न तं अपनयी राजा, अकत भूमिमागते ॥ 

११७७ ततो सो मृदुका भिसिया, मुदुचित्तकसन्थते'। 
मदुपच्चत्थते राजा, एकमन्त उपाविसि।। 

११७८ निसज्ज राजा सम्मोदि, कथं सारणियः ततो । 
कच्चि यापनिय भन्ते, वातानमवियग्गता ॥। 

११७९ “कच्चि अकसिरा वृत्ति, लभसि पिण्डयापन | 
अपाबाधो' च सि कच्चि, चक्खु न परिहायति''॥ 

११८० त गृणो पटिसम्मोदि, वेदेह विनये रतं । 
यापनीय महाराज, सब्बमेत तदुभय ।। 

११८१ “कच्चि तुय्हुम्पि वेदेह, पच्चन्ता न॒ बरीयरे। 
कच्चि अरोग" योग्ग ते, कच्चि वहति वाहन । 
कच्चि ते व्याधयो नत्थि, सरीरस्सुपतापिया "ˆ ॥ 

११८२ पटिसम्मोदितो राजा, ततो पुच्छि अनन्तरा । 
अत्थ धम्मञ्च वनायञ्च, धम्मकामो रथेसभो ॥ 





१ अनीलुप्पसमुप्पाता ~ स्या०, अनिदूपसमुप्पादा ~ रो०।! २ सुवण्णमालिनो -स्या०। 
३ सेतवीजनी -स्या०, रो०} ४ तमनुयाधु -रो०। ५ इन्दलग्गधरा ~ सी०, इद्िखमगधरा - 
रोऽ ६ धीरा-से०। ७ मुदुचित्तकटठन्दके-सी०, रो०। ८ स्ाराणिय-स्या०, 
रो०! ९ वातानमविसग्गता-सी० रो०, वातानमवियत्तता -स्या०। १० कग्मति- 
सी °, रो०। ११ पिण्डियापन ~ स्या०। १२ अप्पाबाघो-स्या०, रो०। १२ व~-रो०। १४ 
चक्खु -स्या० १५ आरोग-रो०। १६ व्याधियो-स्या०, व्याधयो --र० १७ 
सरीरस्सुपतापिका -सी ० रो०। 
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११८३ “क्थ धम्म चरे मच्चो, मातापितृसु कस्सप। 
कथ चरे आचरिये, पत्तदारे कथं चरे ।! 
११८४ “कथं चरेग्य वृडसु, कथ समणब्राह्यणे । 
कथञ्च वरुकायस्मि, कथ जनपदे चरे 
११८५ “कथ धम्म चरित्वान, मच्चा गच्छन्ति सुग्गति। 
कथञ्न्वेकं अधम्मदा, पतन्ति निरय अथो. ॥ 
११८६ वेदेहस्स वचो सुत्वा, कस्सपो एतदव्रवि । 
"सुणोहि मे महाराज, सच्च अवितथ पद॥ 


११८७ “नत्थि धम्मचरितस्स, फर कल्याणपापक 
नत्थि देव परो" लोको, को ततो दहि इधागतो ॥ 


११८८ “नत्थि देव पितरो वा, कुतो माता कुतो पिता। 
नत्थि आचरियो नाम, अदन्त को दमेस्सति। 


११८९ “समतुल्यानि भूतानि, नस्थि जंद्रापचायिकाः | 
नत्थिं बल“ विरियˆ वा, कृतो उद्ानपोरिस। 
नियतानि हि भूतानि, यथा गोटविसो त्था ॥ 


११९० “'लद्धेय्य रभते मच्चो, तत्थ दानफर कुतो 
नत्थि दानफलं देव, अवसो देववीरियो ॥ 


११९१ “बारहि दान पञ्जत्त, पण्डितेहि परटिच्छित । 
अवसा देन्ति धीरान, बाटखा पण्डितमानिनो। 


११९२ “सत्ति मे सस्सता काया, अच्छेञ्जा अविकोपिनो। 
तेजो पथची' अपो च, वायो सुख" दृखच्न्चिमे"' 
जीवे च सत्तिमे काया, येस छत्ता न विज्जति।। 


११९३ 'नत्थि हन्ता व छत्ता वा, हृञ्जरे" वा पि" कोचि न। 
अन्तरेनेव कायान, सत्थानि वीतिवत्तरे । 


१ जानपदे ~ रो०। २-२ पेच्च गच्छति ~ सी०, रो०, पेच्च° ~ स्या० । ३ अधौ ~ 
स्या०, रो०। ४ धम्मस्स चिन्नस्स-सी०। ५ पर-स्या०। ६ जेदरापचाधिनो- 
७ बरुचा-रो०। ८ वीरियि-म०। ९ उद्ुनपोरिसो -स्या०। १० पठवी-स्या०, 
रो०। ११११ मुखलदुक्छल्चिमे -स्या० सुषं दुषञ्विभे-रो०) १२ जीवं -रो०। 
१३-१३ हञ्जे येवापि -म०। 
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११९४ श्यो चापि सिंरमादाय परेस निसितासिना। 
न सो छिन्दति ते काये, तत्थ पापफल कतो ॥ 
११९५ ““चुल्लासीतिमहाकप्पे, सब्बे सुज््न्ति ससर । 
अनागते तम्हि काले, सञ्जतो पि न सुज्सति॥ 
११९६ “चरित्वा पि बहु भद्र, नेव सुज्न्तिनागते। 
पापञ्चे पि बहु कत्वा, त खण नातिवत्तरे ॥ 
११९७ “अनुपुन्बेन नो सुद्धि, कप्पान चुल्लसीत्िया । 
नियति नातिवत्ताम, केलन्तमिव सागरो“ 


११९८ कस्सपस्स वचो सुत्वा, अकातो एतदब्रवि । 
"यया भदन्तोः भणति, मय्हम्पेत व रसुच्चति। 

११९९ “अहम्पि पुरिम जाति, सरं ससरितत्तनो । 
पिद्खखो नामह आसि, लहो गोघातको पुरे ॥ 

१२०० “बाराणसिय फोताय, बहु पाप कत मया। 
बहु मया" हता पाणा, महसा सूकरा अजा॥ 

१२०१ “ततो चृतो इध जातो, इद्धे सेनापतीकुले । 
नस्थि नून फलं पाप, योह न निरय गतो ।। 

१२०२ “अथेत्थ बीजको' नाम, दासो आसि पटच्चरी' । 
उपोसय उपवसन्तो, गुणसन्तिकूपागमि ॥ 

१२०३ कस्सपस्स वचो सुत्वा, अलातस्स च भासित, 
पस्ससन्तो मुहु उण्ह, रुद अस्सूनि वत्तयि ॥ 


१२०४ तमनुपुच्छि वेदेहो, किमत्थ सम्म रोदसि । 
कितेमुतवा दिवा, कि म वेदेसि वेदन'"। 
१२०५ वेदेहस्स वचो सुत्वा, बीजको एतदत्रवि । 
“नत्थि में वेदना दुक्वा, महाराज सुणोहि मे॥ 


११ यौपायसिरआदयं-मी०, रो०, योचाय सिरमादाय-स्या०। २ भहुतो- 
श्या० । २३ मग्हमेत~स्या०, मण्हपेत च~रो० ४ फीताय-रो०) ५ मय््‌- 
रोऽ । ६ वचुत्ताह्‌~स्या०! ७ पापे-सी° स्या० रो०। ८ सौहु~-सी० रो. 
९ वीजको ~ स्या० | १० पटच्चर ~ सी 9, र†०, पटज्जर) -स्या०। 
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१२०६ “अहम्पि पुरिम जाति, सरामि सुखमत्तनो | 
साकेताह पुरे आसि, भावसेद्विं गुणे रतो ॥ 

१२०७ “सम्मतो ब्राह्मणिन्भान, सविभागरतो सुचि। 
न चा पि पापक कम्म, सरापमि कतमत्तनो॥ 


१२०८ “ततो चृताह्‌ वेदेह, इध जातो दुरित्थिया । ¢ 
गन्मम्हि कुम्भदासिया, यतो जातो सुदुम्गतो।॥। 


१२०९ “एवम्पि दुग्गतो सन्तो, समचरिय अधिद्तो 
उपडभाग भनत्तस्स, ददामि यो में इच्छति ॥ 


१२१० “चातुहूसि पञ्चदसि, सदा उपवसामह्‌ । । 
न चापि भूतेः हिसामि, पेय्य चा पि विवज्जयि।। " 


१२११ 'सन्नमेव हि नूनेत, सुचिण्ण भवति निष्फल । 
निरत्य मज्जिद सील, अलातो भासती यथा| 


१२१२ “कलिमेव नून गण्ामि, असिप्पो धृत्तको यथा। 
कट अलातो गण्हाति, कितवो सिक्खितो यथा ॥ 


१२१३ द्वार नप्पटिपस्सामि, येन गच्छामि सुग्गति। 16 5 %2 
तस्मा राज परोदामि, सुत्वा कस्सपभासित॥ 


१२१४ बीजकस्स वचो सृत्वा, राजा अद्धतिमन्रवि। 
` नत्थिद्रार सुगतिया, नियति कट बीजक ॥। 


१२१५ "सुख वा यदि वा दुक्ख, नियतिया किर क्न्भति। 
ससारसूद्धि सन्बेस, मा तुरित्थो अनागते ॥ 20 

१२१६ “अहम्पि पुब्ब कल्याणो, ब्राह्मणिम्भेसु व्यावटो, । 
वोहारमनुसासन्तो, रतिहीनो तदन्तरा'* ॥ 

१२१७ पुन पि भन्ते दक्खेमु, सद्धति चे भविस्सति"। 
इद वत्वान वेदेहो, पच्चगा सनिवेसन' ॥ 


१ पाणे -स्या०। २ कितवा-रो०। ३ नियत -स्या०) ४ नियत-स्या०) 
तुरितो -स्या०। ६ पावटो-स्या०, व्यावटो-रो०) ७ स्निवेसन -स्या०। 
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१२१८ ततो रत्या विवसाने, उपद्रानम्हि अद्खति। 
अमच्चे सन्निपातेत्वा, इद वचनमन्नवि ।। 


१२१९ “"चन्दके मे विमानस्मि, सदा कामे विधेन्तु मे। 
मा उपण्च्छ' अत्थेस्‌, गुण्हुप्पकासियेसु च । 


१२२० “विजयो च सुनामो च, सेनापति अलातको। 
एते अत्थे निसीदन्तु, वोहारकुसला तयो ॥ 


१२२१ “इद वत्वान वेदेहो, कामे व" बहूुमज्जथ । 
न चा पि ब्राह्मणिन्भेसु, अत्थे किस्मिञ्चवि व्याष्टो 


४२२२ “ततो देसत्तरत्तस्स, वेदेहस्सत्रजा पिया । 
राजकसञ्जा रुचा नास, धातिमातरमत्रवि ।। 

१२२३ अलङ्कुरोथ म चिप्प, सखियो चालङ्खरोन्तु मे। 
सुवे पञ्चरसो दिब्यो, गच्छ इस्सरसन्तिकं "॥। 

१२२४ “तस्सा माल्य ` अभिहरिसु, चन्दनञ्च महारह्‌ । 
मणिसद्भुमृत्तारतन „ नानारत्ते च अम्बरे ॥ 


१२२५ “तञ्च सोवण्णये ` पीठे, निसिन्न बहुकित्थियो । 
परिकिरिय पसोभिसु„ रुच रुचिरवण्णिनि । 


१२२६ “सा च सखिमज्छगता, सब्बाभरणभूसिता । 
सतेरता अन्भमिव, चन्दक पाविसी रुचा ॥ 


१२२७ “उपसङद्खमित्वा वेदेह, वन्दित्वा विनये रतं । 


चिते १५ 


सुवण्णख पीठे, एकमन्त उपाविसि"' 


१२२८ तञ्च दिस्वान वेदेहो, अच्छरान व सद्खम) 
रुच सखिमञ्ज्ञगत, इद वचनमब्रवि ।। 


१ विवस्षने-स्या०, रोऽ २ उपद्रानम्पि-स्या० २३ मुपगच्छु-स्या० 
मूपगञ्नछं ~ रो०। ४ गुण्हपाकासियेसु - स्या०, गृष््प्पाकासियेसु-रो०) ५ च-रो. 
६ रुजा -सी०, रो०। ७ अम्म-स्या०) ८ च करोन्तु -सी०, रोऽ & दिव्बौ- रो 
१० पितुस्ससन्तिके - स्या०। ११ मत्य-रो०। १२ मणिसह्ुमुत्तरनन -स्या०। १३१ 
सोवण्णमथे पीठे -स्य।०;, सोकण्णये पीठे-रो०) १४ असोभिमु-सं\°, स्था०, रो, 
१५ सुवेण्णविकते - सी ०, रो०। 
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१२२९ “कच्चि रमसि पासादे, अन्तोपोक्छरणि पति। 
कच्चि बहुविध खनज्ज, सदा अभिहरन्ति ते।॥। 


१२३० “कच्चि बहुविध माल्य, ओचिनित्वा कूमारियो । 
घरक करोय पच्चेक, खिह्ारिरता मृहु ॥ 

१२३१ “केन वा विक तुष्ट, किं खिप्प आहरन्तु ते) 6 
मन।करस्स्‌ कुडमुखी, अपि चन्दसमम्हि पि॥ 

१२२३२ वेदहस्सं वचो सुत्वा, रुचा पितरमन्रवि । 
ˆसन्बमेत महाराज, कन्भतिस्सरसन्तिके ॥ 

१२३३ “सुवे पन्नरसो दिन्यो, सहस्स आहरन्तु मे। 
ययादि्ञ्च दस्सामि, दान सन्बवनीस्वह्‌ * ॥ 


१२३४ रुचाय वचन सुत्वा, राजा अद्धतिमन्रवि। 
ˆ बहु विनासितं वित्त, निरत्थ अफर तया ॥ 


१२३५ “उपोसये वस निच्व, अन्नपान न भुञ्जसि। 
नियतेत अभृत्तव्ब, नस्थि पुञ्ज अभुञ्जतो'। 


१२३६ बीजको पि हि सत्वान, तदा कस्सपभासित। 16 
पस्ससन्तो मृष उण््‌, रुद अस्सूनि वत्तयि ॥ 
१२३७ "याव रूवं जीवमाना, मा भत्तमपनामयि। 58 264 


नत्थि भह परो लोको, कि निरत्थं विहञ्जसि'" ॥ 


१२३८ वेदेहुस्स वचो सुत्वा, र्चा रुचिरवण्णिनी । 
जान पूल्बापर धम्म, पितर एतदब्रवि । 20 


१२३९ “सुतमेव पुरे आसि, सक्खि" दिद्ुमिद मया! 
बालूपसेवी यो होति, बालो व समपज्जथ ॥ 


१२४० “मृचहो हि मूढहमागम्म, भिय्यो मोह निगच्छति । 
पतिरूप अलातेन, बीजकंन च मुच्हितुः॥ 
१ अहु -स्या०।२ अभिहन्तुने -रो०।३ कुटुमुखं। - सी ०, स्या०। ४ ४ चेन्दस- 


मम्हिपे - स्या०। ५ रुव्बवणीस्वह्‌ - स्या०, सन्बवीसुह -रो०। ६ जीवस्िनो-सी०, 
रो०। ७ पच्चक्ल ~-स्या०। ८ मृक्िहतु - स्या०। 
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२७६ 


१५९४१ 


१९४९ 


१५४३ 


१२०४४ 


१२४१ 


१२४६ 


१२४७ 


१२४८ 


१२९४९ 


१२९५० 


जातक [ २२५४५ १२४१- 


"त्व च देवासि सप्पज्मो, धीरो अत्थस्स कोविदो, 


कथ बारह सदिस, हीनदिटद्ि उपागमि ।। 


सचे पि ससारपथेन सुज्खति, 


निरत्थियः पन्बज्जा गुणस्स । 
कोटो वे अगि जलित अपापत, 
उपपज्जति मोहुमृष्होः नग्गभाव ॥ 


ससारसुद्धी ति पुरे निविदा, 


कम्म॒विदरसेन्ति बहू अजान । 
पुन्बे कली दुगगहितो व॒ अत्था, 
दुम्मो च या बलिसा अम्बुजो व॥ 


उपम ते करिस्सामि, महाराज तवत्थिया । 


उपमायः ।मधेकच्चे,' अत्थ जानन्ति पण्डिता ।। 


'वाणिजान यथा नावा, अप्पमाणभरा गर्‌ । 


अतिभार समादाय, अण्णवें अवसीदति ।॥ 


एवमेव नरो पाप, थोक थोकम्पि आचिन। 


अतिभार समादाय, निरये अवसीदति ॥ 


न ताव भारो परिपूरो, अलातस्स महीपति। 


आचिनाति च त पाप, येन गच्छति दुर्गति ॥ 


"पुन्बेवस्स कत पुञ्ज, अलातस्स महीपति । 


तस्सेव देव निस्सन्दो, यञ्चेसो लभते सुख 


रीयते ११ 


खं चस्स ` त पुञ्ज, तथा हि अगुणे रतो । 


उजुमग्ग अवहाय, ` कुम्मग्गमनुधावति 


“तुला यथा पग्गहिता, हिते तुलमण्डले। 


उन्नमेति तुलासीस, भारं ओरोपिते सति ॥ 


१ सदिसौ-स्या०। २ हीन दिद्ि-रोऽ। ३ हि-स्या०, रो०। ४-४ 
° मोमुहो ~ सी०, रोऽ, अआपज्जति मोहमुठ्हो -स्या०। ५ यो०-स्या०। ६-६ 
उपमायपिेकच्चे ~ स्या०, उपमायपि एक्च्चे ~ रोऽ ७ अप्पमाणभारा - स्या०, अप्प 
माणहुरा -रो०। ८ थोक-रोऽ) ९९ एत-रो०। १० पृन्बे चस्स-रो०। ११११ 
सीयते वस्स ~ स्या०, सिय्यते चस्स ~ रो०1 १२ अपाहाय ~सी०। 


२२ ५४५ १२६१] महानारवकस्सपजातकं २७७ 


१२५१ “एवमेव नरो पुञ्ज, थोक थोकम्पि आचिन। 
सग्गातिमानो दासो व, बीजको सातवे रतो। 


१२५२ "यमनज्ज बीजको दासो, दुक्ख पस्सति अत्तनि। 
पून्बेवस्स' कत पाप, तमेसो पटिसेवति ।। 


१२५३ “खीयते चस्स त पाप, तथा हि विनये रतो। £ 
कस्सपञ्च समापज्ज, मा हेवुप्पथमागमा ॥। 


१२५४ यय हि राज भजति, सन्त वा यदि वा अस। 
सील्वन्त विसीरु वा, वस तस्सेव गच्छति | 


१२५५ “'यादिस कुरुते मित्त, यादिसं चूपसेवति । 
सो पि तादिसको होति, सहवासो हि तादिसो॥ 10 


१२५६ (सेवमानो सवमान, सम्फृट्रो सम्फुस पर। 
सरो दिद्धो कलाप व, अकित्तमृपकिम्पति। 
उपरपभया धीरो, नेव पापसखा सिया ॥ 


१२५७ “पूतिमच्छ कुसग्गेन, यो नरो उपनय्हूति । 
कुसा पि पुति वायन्ति, एव बालूपसेवना ॥ 16 


१२५८ “तगरञ्च पलासेन, यो नरो उपनय्ूति | 
पत्ता पि सुरभि वायन्ति, एव धीरूपसेवना ॥ 


१२५९ “तस्मा पत्तपुटस्सेव , त्वा सम्पाकमत्तनो । 
असन्ते नोपसेवेय्य, सन्ते सेवेय्य पण्डितो । 
असन्तो निरय नन्ति, सन्तो पापेन्ति सुम्गति'"।। 0 

१२९० “अहम्पि जातियो सत्त, सरे संसरितत्तनो । 58 266 
अनागता पि सत्तेव, या गमिस्स इतो चुता॥। 


१२६१ "या मे सा सत्तमी जाति, अहु पु्बें जनाधिप। 
कम्मारपृत्तो मगधेसु, अहु राजगहे पुरे ।। 


१ पब्ब तस्स सी०, रो०। २ राजा-रो०।३ सत-रो०। ४ दुद्धौ-स्याऽ। 
५ पूती-स्या० रो०। ६ सुरभी -स्या०, रो०। ७ फल्पुटस्सेव -सी० रो०। ८ 
नृपसेवेय्य - स्या०, री०। ९ अनागते - स्या०। १० अहु ~-स्या०, रो०। 
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२७८ 


१२१६२ 


१९६३ 


१५६८ 


१५६९ 


१९७० 


१२९७१ 


१९७२९ 


णगि 


जातक [ २२५४५ १२६२- 


पाप सहायमागस्म, बहु पाप कत मथा। 


परदारस्स हेठन्तो , चरिम्हा अमरा विय॥ 


त कम्म निहितं अद्रा, भस्मच्छन्नो व॒ पावको । 


अथ अञ्जेहि कम्मेहि, अजायि वसभूमिय 1 


कोसम्बिय सेह्कुले, इद्ध फीते महदढने । 


एकपुत्तो महाराज, निच्च सक्कतपूजितो ॥ 


तत्थ मित्त असेविस्स, सहाय सातवे रतं । 


पण्डित सुतसम्पन्न, सो म॒ अत्थे निवेसयि ॥ 


` "चातुहसि पञ्पदसि, बहु रत्ति उपावसि । 
त कम्म निहित अहा, निधी व उदकन्तिकं ॥। 


अथ पापान कम्मान, यमेत मगधे कत । 


फर परियाग' म पच्छा, भृत्वा दुदटुविसं यथा।। 


"ततो चुताह वेदेह, रोरुवे निरये चिर । 


सकम्मुनाः अपच्चिस्स, त सर न सुख ठभे॥ 


"“बहुवस्सगणे तत्थ, खेपयित्वा बहु दुख । 


भिन्नागते अहु राज, छगखो' उद्धतप्फलो' ॥ 


सातपृत्ता मया वृचछठहा', पिद्धिया च रथेन च। 


तस्स कमस्मस्स निस्सन्दो, परदारगमनस्स मे| 


"ततो चुताह वेदेह, कपि आसि ब्रहावने । 


निदुञ्न्वितफलो ` येव, युथपेन पगन्भिना । 
तस्स कम्मस्स निस्सन्दो, परदारगमनस्सप मे।॥ 


“ततो चुताह्‌ वेदेह, दस्सनेसु पसू अहु ! 


निष्ञ्चितो जवो भद्रो, योग्ग वृठह चिर मया । 
तस्स कम्मस्स निस्सन्दो, परदारगमनस्स मे॥ 


१ हेठता-स्या०। २ चरिम्ह-रो०। ३ भस्मच्छन्नो -स्या०, रो०। ४ 


पापान ~ स्या०, रोर । ५-५ परियाग त ~ सी ०, परियागत - स्या०, रो०। ६ सकम्मना ~ 
रो०। ७ दुक्व -स्या०। ८ भेष्णाकटे -सी०, रो०। ९ अहु -स्या०। १०-१० छक 
अद्धित्तप्फलो ~ सी ०, रो०, छकलो० ~ स्या०। ११ वृषहा - स्या०। १२ निकिचउत्तफलो ~ 
सीऽ, रो०। १३ दसण्णेसु -सी०, रो०, दसच्रेसु - स्या०। 


२२ ५४५ १२८३ | महानारदकस्सपजातक २७९ 
१२७३ “ततो चताह वेदेह, वज्जीसु कुलमागमा । 
नेवित्थी न पुमा आसि, मनुस्सत्ते सुदुल्छभं । 
तस्स कम्मस्स निस्सन्दो, परदारगमनस्स मे।। 
१२७४ “ततो चुताह वेदेह, अजायि नन्दने वने । 
भवने तावतिसाह, अच्छरा कामवण्णिनी ॥ 


धम 


१२७५ “विचित्तवत्थाभरणा, आगमुत्तमणिकूण्डला । 
कूसखा नच्चगीतस्स, सक्कस्स परिचारिका॥। 


१२७६ “तत्थ त्ताह्‌ वेदेह, सरामि जातियो इमा 
अनागता पि सत्तेव, या गमिस्स इतो चुता॥ 


१२७७ “'परियागत त कूसल, य मे कोसम्विय कत। 10 
देवे चेव मनुस्से च, सन्धाविस्स इतो चुता। 
१२७८ “सत्त जच्चौ' महाराज, निच्च सक्कतपूजिता । 
थीभावाः पि न मुच्चिस्स, छटा निगतियो इमा ॥ 
१२७९ “सत्तमी च गति देव, देवपृत्तो महिद्धिको | 
पमाः देवो भविस्सामि, देवकायस्मिमुत्तमो ॥ 15 
१२८० “अज्जा पि सन्तानमय, माक गन्थेन्ति नन्दने। 
देवपुत्तो जचो नाम, यो मे सार पटिच्छति ॥ 


१२८१ "मृहृत्तो विय सो दिव्यो, इध* वस्सानि सोढस । 
रत्तिन्दिवो च सो दिव्यो, मानसि" सरदोसत।। 


१२८२ "इति कम्मानि अन्वेन्ति, असद्भय्या पि जातियो । % 
कल्याण यदि वा पाप, न हि कम्म विनस्सति*॥ 
१२८३ “यो इच्छे पुरिसो होतु, जाति जाति पुनप्पुन | 5 268 


परदार विवज्जेय्य, धोतपादो व॒ कम ॥ 


१ कुरमागम -रो०। २ तावतिमह-रो०। ३ विचित्रवत्थाभरणा-स्या०) ४ 
अनगते पि -स्या०। ५ जच्वा-स्या०रो०। ६ हत्थौनावा-स्या०। ७ छु च~ 
स्या०। ८ पुम-रो०। ९ माला-स्या०। १० दिव्बा-रो०। ११ इमानि-रो०। 
१२ मानुसी - रो०। १३ पनस्सति -सा०, रां०। १४ जाति-सी०, रो०। 
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२८० जातक [ २२५४५ १२८४ 


१२८४ “या इच्छे पुरिसो होत्‌, जाति जाति पुनप्पून। 
सामिक अपचाये्य, इन्द व परिचारिका ।। 
१२८५ "यो इच्छे दिग्यभोगञ्च , दिम्बमायु यस सुख । 
पापानि मपरिवज्जेत्वा, तिविध धम्ममाचरे॥ 
१२८६ "कायेन वाचा मनसा, अप्पमत्तो विचक्खणो । 
अत्तनो होति अत्थाय, इत्थीः वा यदि व पूमा। 
१२८७ “ये केचिमे सानुजा जीवलोके, 
यसस्सिनो सन्बसमन्तभोगा | 
अससय तेहि पुरे सुचिण्ण, 
कम्मस्सकासे' पुथु सन्बसत्ता ।। 
१२८८ "इद्धान्‌ चिन्तेसि सयम्पि देव, 
कूतोनिदाना ते इमा जनिन्द । 
या तें इमा अच्छरासन्निकासा, 
अलद्खता कञ्चनजारुछन्ना '* ॥। 


१२८९ इच्चेव पितर कञ्ञा, सचा तोसेसि अद्खति। 
मूठहस्स मग्गमाचिक्खि, धस्ममक्खासि सृब्बता ॥ 


१२९० अथागमा ब्रह्मलोका, नारदो मानुसि पज । 
जम्बुदीप' अवेक्खन्तो, अहा ` राजानमद्खति ॥ 
१२९१ ततो पतिद्रा पासादे, वेदेहस्स पुरत्थतो' । 
तञ्च द्विस्वानानुप्पत्त, स्वा इसिमवन्दथ ॥ 
१२९२ अथासनम्हा ओरुष्ह, राजा व्यथितमानसो ` । 
नारद परिपुच्छन्तो, इद वचनमन्रवि ॥ 
१२९२ “कुतो नु आगच्छसि देववण्णि 
ओभास्य सब्बदिसा * चन्दिमा व। 


१ यो-रो०। २ दिन्बभोगञ्च-स्या०, रोऽ। ३ इत्थि-रो०। ४ मनुजा 
स्या०, रौ०। ५ कम्मस्मकयि -रो०। ६ अच्छरसन्निकासा-स्या०। ७ काञ्चनजाः 
छन्ना - स्या०। ८ सज। -रो०। ९ पथ -स्या०। १० जम्बर्दप-स्या०। ११ अदहुस्स 
स्या०, अह्‌ ~ रो०। १२ पति -स्या०। १३ पुर्तो -स्या०) १४ व्यम्हितिमानसो 
स79, रो०, व्यम्ह्तिमानसो - स्या०। १५ देववण्णी -स्या०। १६ सवरि-सी०, रोऽ। 


२२ ५४५ १२९९ | महानारदकस्सपजातक २८१ 


अक्खाहि मे पुच्छितो नामगोत्त, 
कथः त' जानन्ति मनुस्सलोके'“ ॥ 
१२९४ “अह हि देवतो इदानि एमि 
ओभासय सन्बदिसा चन्दिमा व। 
अक्खामि ते पुच्छितो नामगोत्त, 
जानन्ति म नारदो कस्सपो च"| 


१२९१५ "'अच्छेररूपः तव॒ यादिसञ्च, 
वेहायस गच्छसि तिद्ुसी च। 
पृच्छामि त नारद एतमत्थ, 
अथ कन वण्णेन तवायमिद्धि' ॥ 


१२९६ “सच्चञ्च धम्मो च दमो च चागा, 
गृणा ममेते पकता पुराणा | 
तेहेव धम्मेहि सुसेवितेहि, 
मनोजवो येन काम गतोस्मि" 
१२९७ 'अच्छेरमाचिक्खसि पुञ्जसिद्धि, 
सचे हि एतेहि यथा वदेसि । 
पृच्छामि त नारद एतमत्थ, 
पुटो च मे साधु वियाकरोहि"। 


१२९८ ''ुच्छस्सु म॒राज तवेस अत्थो, 
य ससय कुस्से' भूमिपाल । 
अह त निस्ससयत गमेमि, 
नयेहि अायेहि च हेतुभी च" ॥ 
१२९९ पृच्छामि त नारद एतमत्थ, 
पुटो चमे नारद मा मुसा भणि, 
अत्थि नु देवा पित्तरो नु अत्थि, 
लोको परो अत्थि जनो यमाह '* ॥ 





१-१ कथन्नु - स्या० । २२ अच्छरियरूप तव ~ स्या०, अच्छरियसू्प वत ~ रो०। 
३ वेहासथ ~ रो०। ४-४ एते त्व यथा -सी०, रोऽ, एव यथा त्व ~ स्या०। ५ कुरते- 
स्या०। ६ यमाह -स्या०। 
जा०२-३२३६ 
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१२३०० 


१२३०१ 


१२३०२ 


१३०३ 


१२०४ 


१३०१५ 
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अत्थेव देवा पितरो च अत्थि, 

लोको परो अस्थि जनो यमाह | 
कामेसु गिद्धा च नरा पमून्हा, 
खोक पर्‌ न विदू मोहुयुत्ता'॥ 


“अत्थी ति चं नारद सद्हासि, 
निवेसन परलोके मतान । 

इधेव मे पञ्च सतानि देहिः 
दस्सामि ते परलोके सहस्स' 
""दज्जेमु खो पञ्च सतानि भोतो, 
जञ्जामु' चं सीलवन्त वदञ्जु । 
लृह्‌ त॒भोन्त निरये वसन्त, 

को चोदये परलोके सहस्स ॥ 


इधेव यो होति अधम्मसीलो, 
पापाचारो अलसो लृहकम्मो । 
न पण्डिता तस्मि इण ददन्ति, 
न हि आगमो होति तथाविधम्हा॥ 


“दक्खञ्च पोस मनुजा विदित्वा, 
उद्रानक' सीरवन्त वदञ्जलु । 
सयमेव भोगेहि निमन्तयन्ति, 
कम्म करित्वा पून माह्रेसि"* ॥ 


“इतो चतो" दक्खसि तत्थ राज, 
काकोलसद्खरहि' विकस्समानः। 
त' खज्जमान निरये वसन्त, 
काकंहि गिज््ेहि च सेनकेहिः। 
सञ्छिन्नगत्त रुहिर सवन्त, 

को चोदये परलोकं सहस्स ॥ 


१ जज्ञाम-रो०। २ अकम्मसौलो -रो०। ३ उदुहकष-सी०। ४ सवय 
रो०। ५ गतो- सी, रो०। ६ काकौलसङ्खहि पि~सी०, रो०, काकोष्ृसद्खेहि ~ स्या० । 
७ कड्कमान ~सी० रो०। ८ सोणकेहि ~ स्या०। 
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३०६ ““अन्ध' तम॒ तत्थ न चन्दसूरिया, 8 21 
निरयो सदा तुमुलो घोररूपो । 
सा नेव रत्ती न दिवा पञ्जायति 
तथाविये को विचरं धनत्थिको।। 


१३०७ “सबरोः च सामो च दुवे सुवाना, 6 
पवद्धकाया' वकलिनो महन्ता | 
खादन्ति दन्तेहि अयोमयेहिः 
इतो पणुन्न परलोकपत्त' । 


१२३०८ “त खनज्जमान निरये वसन्त, 
लृदेहि वाठेहि अघम्मिगेहि च। 10 
सज्छिलनगत्त रुह्िर सवन्त, 
को चोदये परलोके सहस्स ॥ 


१२३०९ “"उसूहि सत्तीहि च' सुनिसिताहि, 
हनन्ति विज्ज्रन्ति च पच्चमित्ता । 
काटूपकाठाः निरयम्हि घोरे, 15 
पुब्बे नर दुक्कटकम्मकारि ॥ 


१२३१० “त हञ्यमान निरये वजन्त, 
कुच्छिरस्मि पस्सस्मि विप्फालितूदर। 
सज्छिच्गत्त रुहिर सवन्त, 
को चोदये परलोके सहस्स । ‰0 


१२११ सत्ती उस्‌ तोमरभिण्डिवाला", 
विविधावुधा ` वस्सन्ति तत्थ देवा*। 
पतन्ति अद्भारमिवच््विमन्तो, 
सिकासनी ` वस्सति लूहकम्मे ॥। 


[पिय 


१-१ अ धतम -स्या०। २ रत्ति-स्या०। ३ दिवाति-रो०। ४ सवलो- 
स्या०। ५ पवेङ्ककाया-स्या०। ६ पनृण्ण-स्या०, रो०। ७ परलोकेपतन्त-स्या०) 
८ स्या०, रोऽ पौत्थकेसु नत्थि। ९ पच्चामित्ता-स्या०। १० काटूपकाला -स्या०। 
११ तौमरभिदवाला-रो०। १२-१२ विविधावुध वस्सति तत्थ देवो -स्या०। १३ 
सं।कासनी -स्या०। 
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२८४ 


१३९१२ 


१२१३ 


१३९१४ 


१३१५ 


१२३१६ 


१२१७ 


१२३१८ 


१२३१९ 


जातकं | २२ ५४५ १३१२- 


“उण्टो च वातो निरयम्हि दुस्सहो, 


न तम्हि' सुख रुन्मति इत्तरम्पि। 
त त विधावन्तमलेनमातुर, 
को चोदये परलोके सहस्स । 


'सन्धावमानम्पि रथेसु युत्त, 


सजोतिभूत पथवि कमन्त । 
पतोदलदीहि सुचोदयन्त', 
को चोदये परलोकं सहस्स ॥ 


ˆ तमारुहन्तं खुरसच्चित गिरि, 


विभिसन पञ्जछित भयानक । 
सज्छिन्नगत्त रुह्िर सवन्त, 
को चोदये परणखोके सहस्स ॥ 


ˆ तमारुहन्त पञ्बतसल्िकास, 


अद्धाररासि जखिति भयानकं । 
सुदङगत्त कपण रुदन्त, 
को चोदये परछोके सहस्स ॥ 


"अन्भकूटसमा उच्चा, कण्टकनिचिताः दुमा । 


अयोमयेहि तिक्खेहि, नरखोहितपायिभि ।। 


तमारुह्न्ति नारिथो, नरा च परदारग्‌। 


चोदिता सत्तिहत्थेहि, यमनिहेसकारिभि ॥ 


ˆ तमारुहुन्त निरय^ सिम्बलि रहुरिमक्खितं । 


विदडुकाय वितच, आतुर गाग्हुवेदन ॥ 


"पस्ससन्त मृहु उण्ह्‌, पुन्बकम्मापराधिक । 


दुमग्गेः वितच गत्त, को त याचेय्य त धन॥ 


१ तहि -रो०। २ कमति-स्या०। ३ सधावमान त~सी०, रो०। ४ 
सञ्जोतिमूत - स्या०। ५ सुचोदियन्त ~ सी°, रो०। ६ सदङ्खगत्त -स्या०, रो०। ७ 
कण्टकापचिता -सी ०, रो०, क्ण्टकाहि चिता-स्या०। ८ निरये-स्या०। ९ विदु 
काय ~रो०। १०-१० दुंमग्ग विट्पर्गत -सी०, दुम्मग्गे° ~ स्था०, ° वितचगत्त ~ रो०। 
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१३२० “अन्भकूटममा उच्चा, असिपत्ताचिता दमा, 
अयोमयेहि तिक्वेहिः नरखोहितिपायिभि ॥। 


१३२१ “'तमारुहन्त असिपत्तपादप, 
असीहि तिकवेहि च छिज्जसान । 
सचञ्छिन्नगत्त रुह्र सवन्त, 
को चोदये परलोके सहस्स ।। 


१३२२ “ततो निक्खन्तमत्त त, असिपत्ताचिताः दुमा । 
सम्पतित वेतरणि,' को त याचेय्य त धन।। 


१३२३ "खरा खरोदकाः तत्ता, दुग्गा वेतरणी नदी। 
अथोपोक्खरसञ्छन्ना, तिक्खा पत्तेहि सन्दति ॥ 


१३२४ “तत्थ सच्छिन्नगत्त त, वृण्हुन्त रुहिरमक्खित । 
वेतरज्ञे' अनालम्बे, को त याचेय्य त॒ वन" ॥ 


१३२५ “'वेधामि स्क्खो विय छिज्जमानो, 
दिस न जानामि पमृन्हुसञ्जो' । 
भया नु तप्पामि महाच मे भया, 
सुत्वान कथा तव भासिता इसे ॥ 


१३२६ "आदित्ते वारिमज्क्ञ व, दीप वोघे महुण्णवे ` । 
अन्धकारेव पज्जोतो, त्व नोसि सरण इसे | 


१३२७ "अत्थञ्च धम्म अनुसास म इसे, 
अतीतमद्धा अपराधितं मया 
आचिक्ख मे नारद सुद्धिमग्ग, 
यथा अह नो निरय पतेय्य''।। 


९ असिपत्तचिता -स्या०। २ तमानुपत्त-रो०। ३ निक्डतमग्गन्त ~ स्या(०। 
४४ असिपत्तनिरयया दुला -सी०, रौ०, असिपत्तनिरया दुमा -स्या०। ५ वचेत्तरणि- 
स्या० ६ खारोदिका-सी०, सलारोदका-स्या० खरोदिका-रो०। ७ वेत्तरञ्बे- 
स्था०। ८ पमुठहसञ्जो -स्या०, पमूठहुसनञ्जी -रो०। ९९ भयसानुतप्पासि-रो°। 
१० व~-स्या०। ११ गाथा-सी०, स्या०,रो०। ९२ किण्णवे-स्या०, रो) १३ धम्म 
च -स्या०; रोऽ । ‹४ निरये -रो०। 
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१३२८ यथा अहु वतर, 
वेस्सामित्तोः अदुको यामतग्गि । 
उसिन्दरो चापि सवी च राजा, 
परिचारक्रा समणब्राह्मणान । 

१३२९ “एते चञ्ये च राजानो, ये सग्गविसय' गताः। 
अवम्म परिवज्जेत्वा, धम्म चर महीपति | 

१३३० “अन्रहत्था च ते व्यम्ह, घोसयन्तु पुरे तव । 
को छातो को च तसितो, कौ माल को विरपन। 
नानारत्तान वत्थान, को नग्गो परिदहिस्सति॥ 


१३३१ “को पन्थे छत्तमानेति, पादुका च मुद्‌ सुभा। 
इति सायञ्च पातो च, घोसयन्तु पुरे तव॥। 

१३३२ “जिण्ण पोसं गवस्सञ्च, मास्सु युञ्ज यथा पुरे। 
परिहारञ्च दज्जासि, अधिकारकतो बी | 


१३२३३ “कायो ते रथसञ्बातो, मनोसारथिको रह । 
अविहिसासारितक्खो, सविभागपरटिच्छदो 1 


१३२३४ "पादसञ्जमनेमियो, हत्थस्ञ्जमपक्खरो । 
कच्छिसञ्जमनन्भन्तो, वाचासजञ्जमकू्‌जनो ।। 


१३३५ (सच्चवाक्यसमत्तद्धो, अपेसुञ्जसुसञ्जतो । 
गिरासखिलनेलद्खो, मितभागणिसिरेसितो ॥। 


१३३६ "-सद्धाखोभसुसह्भारो, निवातञ्जकिकुन्बरो । 
अथद्धतानतीसाको'', सीलसवरनन्धनो' 


१३३७ “अक्कोधनमनुग्ाती „ धम्मपण्डरछत्तको । 
बाहुसच्चमपालम्बो , ठितचित्तमुपाधियो ` ॥ 


१ एत्थ किञ्चि ऊव विय दिस्सति। २ वेस्सामित्तो च-स्या०, रो०। ३ 
यमदत्ति-स्या०। ४४ सिवि राजा-स्या०। ५ परिचारिका-स्या०, परिवारका- 
रो०। ६६ सक्कविससगता-स\°, रो०। ७ परिदहैस्सति-रो० ८ °मादेति- 
सीं ०, स्था०, रो०। ९ युञ्जि-रो०। १० मितभाणिसिलासितो -रो०। ११ अत्यद्धता 
नतीसाको -सी०, रोऽ १२ सीलसवरनद्धनो-स्या० रो०। १३ अक्कोधनमनुग्धादी - 
स्या०। ९४ बाहुसच्चमुपालस्बो -स्या०। १५ हिति० -स्था०। 


२२ ५४६ १३४७ | विधुरजातक २८७ 
१३३८ "का रञ्ञताचित्तसारो वेसारज्जतिदण्डको । 
निवातवुत्तियोत्तको, अनतिमानयुगो लहु ॥ 
१३३९ “अलीनचित्तसन्थारो, वुद्धिसेवीः रजोहतो । 
सति पतोदो धीरस्स, धिति योगो च रस्मियो॥ 
१३४० “मनो दन्त पथं नेति, समदन्तेहि वाहिभिः । 
इच्छा लोभो च कुम्मग्गो, उजुमग्गो च सयमो ॥ 
१३४१ "ूपे सहे रसे गन्धे, वाहुनस्स पधावतो । 
पञ्ञा आकोटनी राज, तत्थ अत्ता व सारथि॥ 
१३४२ “सचे एतेन यानेन, समचरिया दहा धिति । 
सन्बकामदुहो राज, न जातुं निरय वजे" || 10 
१३४३ “अरातो देवदत्तोमि, सुनामो आसि भटनि। 8 95 
विजयो सारिपृत्तोसि, मोग्गल्कानोसि बीजको ॥ 
१२४४ “सुनक्लत्तो लिच्छविपृत्तो, गुणो आसि अचेलको । 
आनन्दो सा रुचा आसि, या राजान पसादयि। 
१३४५ “'अस्वेठकस्सपो राजा, पापदिद्ध तदा अहु । 16 
महाब्रह्मा बोधिसत्तो, एव धारेथ जातक ति ॥ 


1 


५४६ विधुरजातकं (९) 
(१) बोहव्ठकण्ड 


१२३४६ “'पण्डु किसियासि दुव्बला, 

वण्णरूप नतवेदिस पुरे । 

विमरे अक्खाहि पुच्छिता, 

कीदिसी तुय्ह सरीरवेदना'* ॥ 0 
१३४७ “धम्मो मनृजेसु मातीन , 

दोहो नाम जनिन्द वृच्चति। 


१ निवातवुत्तियोत्तद्खो-स्या०। २ वृड्िसेवि--स्या०, बद्धसेवी-रोऽ। ३ 
न्वेति -सी०, रो०। ४ वाजिभि-स्या०) ५ च-~-सो०। ६ कीसियासि-स्या०! ७ 
मतिन -सी०, री०। 
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धम्माहतः नागकुञ्जर, 
विधुरस्स हदयाभिपत्थये' | 


१३४८ “चन्द खो त्व दोहकायसि, 
सुरिय वा अथवा पि मालृत। 
दुल्लम हि विधुरस्स दस्सन, 
को विधुरमिध मानयिस्सति"” ॥ 


१३४९ “किन्नु तात तुव पज्जञायसि, 
पदुम हत्थगत व तें मुख। 
किन्नु दुम्मनरूपोसि इस्सर, 


मा त्व सोचि असित्ततापन''।। 


१३५० “माता हि तव इरन्धति', 
विधुरस्स हदय धनियति । 
दुल्लम दि विधुरस्स दस्सन, 
को विधुरमिव मानयिस्सति" ॥ 


१३५१ “तस्स भत्तपरियेसन चर, 
यो विधुरमिष मानयिस्सति'"। 
(पितुनो च सा सुत्वानं वाक्य, 
रत्ति निक्खम्म अवस्सुतिः चरि ॥ 
१२३५२ “के गन्धन्बे रक्खसे च नागे 
केः किम्पुरिसे चा पि मानुसे। 
कृ पण्डिते सञ्बकामददे' , 
दीघरत्त भत्ता मे भविस्सति" | 


१३५३ “अस्सास हेस्सामि ते पति, 
मत्ता ते हेस्सामि अनिन्दलोचने। 





१ धम्माहट-रो०। २ विमरे दोहुढायसि-स्या०। ३ दुल्लभे-सी०, रो०। 
४ दस्समे-सी०, रोऽ ५ इरन्दति-सी०, स्था०, रो०। ६ धनिय्यति-स्या०, 
वनीयत्ति-रो०। ७७ त भत्तार परियेसन -स्य।०। ८ अवस्सुति~-स्या०। ९ के 
रक्वसे -स्या०) १०५ रो० पोत्थके नत्थि) ११-११ अथवा पि--स्या०, च-रोऽ। १२ 
सुब्बकामरे-सी०, रोऽ} १३ रो० पोत्थके नत्थि। 


२२५४६ १३६१ | विधुरजातक 


१३५८ 


१३५५ 


१३५९६ 


१३५७ 


१३५८ 


१३५९ 


१२३६० 


१३६१ 


११ मम तथाविधाहि-स्या०, मम०~-रो०) २२ अथन अवचासि ईरदती ~ सी०, 
रो०, ० इरन्दती -स्था०।३-३ एसेव-स्या०, एसोच-रसोऽ०। ४ सुणाहि-स्या०। ५ 


परिरूप -स्या०। ६ मे-रो०। ७ सुहृदं जन-सी०, रो०। ८ ०कत-स्या०) ९ 


पञ्मा हि मम तथाविधा, 
असाम हेस्ससि भरिया मम। 


` अवचासि पुण्णक इरन्धती , 
पुञ्बपथानुगतेन चेतसा । 

एहि गच्छाम पितु ममन्तिके, 

एसो व॒ते एतमत्थ पवक्खति ॥ 
अलङ्ुता सुवसना, मालिनी चन्दनुस्सदा। 
यक्ख हत्थे गहेत्वान, पितुसन्तिकूषागमि'' ॥ 


` नागवर वचो सुणोहि मे, 
पतिरूप' परिपज्ज सुद्धिय । 
पत्थेमि अह इरन्धति, 
ताय समद््खि करोहि मः तुव॥ 

सत हत्थी सत अस्सा, सत अस्सतरीरथा । 
सत॒ वरमियो पुण्णा, नानारत्नस्स केवल । 
ते नाग पटिपज्जस्सु, धीतर देहिरन्धति"" ।। 


याव आमन्तये जाती, मित्ते च सुहृदज्जने'। 
अनामन्तकत कम्म, त पच्छा अनुतप्पति'' ॥ 


ततो सो वरुणो नागो, पविसित्वा निवेसन । 
भरिय आमन्तयित्वान, इद वचनमब्रवि । 


अय सो पृण्णको यक्खो, याचती म॒ इरन्धति। 
१ 22 


बहुना वित्तराभेन, तस्स देम पिय ममः “॥ 
“न धनेन न वित्तेन, लब्भा अम्ह इरन्धती । 
सचे च खो हदय पण्डितस्स, 

धम्मेन लद्धा इध माह्रेय्य । 


इरन्दति -सी०, स्या रौ०। १२ मम-स्या०। ११ हि-रो०) 
जा० २-३७ 


२८९ 
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एतेन वित्तेन कूमारि रन्भा, 
नाञ्य' धन उत्तरि पत्थयास''।॥। 

१३६२ ततो सो वरुणो नागो, निवखमित्वा निवेसना। 
पूण्णका मन्तयित्वान, इद वचनमन्रवि ॥ 


१३६३ न धनेन न वित्तेन, क्न्भा अम्ह इरन्धती। 
सचे तुव हदय पण्डितस्स 
धम्मेन लदा इध माहुरेसि । 
एतेन वित्तेन कूमारि रब्भा, 
नाञ्ञ धन उत्तरि पत्थयाम'ˆ 


१३९४ “य पण्डितोत्येके वदन्ति लोके, 
तमेव बालो ति पुनाहु अञ्जे। 
अक्खाहि मं विप्पवदन्ति एत्थ, 
क्‌ पण्डित नाग तुव वदेसि" । 


१३६१५ “कोरब्यराजस्स धनञ्चयस्स, 
यदि ते सूतो विधुरो नाम कत्ता। 
आनेहि त पण्डित धम्मरद्धा, 
इरन्धती पदचराः ते होतु ।। 


१३६९ “इदञ्च सृत्वा वरुणस्स वाक्य, 
उद्राय यक्खो परमप्पतीतो । 
तत्थेव सन्तो पुरिस अससि, 
आनेहि अजञ्ज्मिधेवे युत्त ॥ 


१३९७ "जातरूपमया कण्णा, काचम्हिचिमया' खुरा । 
जम्बोनदस्स पाकस्स, सुवण्णस्स उरच्छदो”' ।। 


१३६८ "देववाहूव॑ह्‌ यान, अस्समारुय्ह पुण्णको । 
अलद्धुतो कप्पितकेसमस्स्‌, 
पव्कामि' वेहायसमन्तलिक्खे | 
१ नच्ज-रो०। २ उत्तरि-स्या०) ३ धनञ्जयस्स ~स, स्या०, रो०। 


४ पद्धचरा-सी०, रो०, पहुचराव -स्या०। ५ काचम्हूमया-सी)०, काचम्भमया- 
रो०। 


२२५४६ १३७४ | विध्‌रजातक २९१ 


१३९९ “सो पुण्णको कामरागेनः गिदधो, 
द्रन्थति नागकञ्ज जिगीस । 
गन्त्वान त भूतपति यसस्सि, 
इच्चत्रवी वेस्सवण कुवेर | ° 


१२३७० “भोगवती नाम मन्दिरे, 5 
वासा हिरञ्जवती ति वुच्चति। 
नगरे निम्मिते कञ्चनमये", 
मण्डलस्स उरगस्स निद्रित ॥ 


१३७१ “अद्रालका ओद्रुगीवियो, 
लोहित द्स्स' मसारगलत्क्नो । 0 
पासादेत्थय सिलामया, 
सोवण्णरतनेहि छादिता ।, 


१३७२ “अम्बा तिलका च जम्बुयो, 
सत्तपण्णा मुचछिन्दकेतका । 
पियडगु उदहाकका सहा, 15 
उपरिभटका- सिन्दुवारका ॥ 


१३७२ "चम्पेय्यका नागमल्लिका, 
भगिनीमाल्म अथ मेत्थ कोलिया । 
एते दुमा परिणामिता, 
सोभयन्ति उरगस्स मन्दिर ॥ 20 


१३७४ “खज्जुरेत्थ सिलासया, 
सोवण्णधुवपुण्फिता वहू । 
यत्थं वसतो पपातिको, 
नागराजा वरुणो मटहिदधिको ॥ 


8 279 


१ स~-रो०) २ कामवेगेन-सी०रो०। ३ जिगिस-रस)०, स्या०, रो०। ४ 
काञ्चनमथे -स्या०। ५ लोहितद्खन्स-स्या०, लोदहित्तङ्क ~ रोऽ०। ६ सोवण्णरतनेन ~ 
स्या० रो० । ७ वपियका-सी०, रोऽ, पियडगृका-स्या०} <-८ पारिमहका 
सिदुवारितिा-स्या०। ९ नागमाक्िका-रौ०। १० मन्दिरे- स्या०। 
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१३७५ “तस्स कोमारिका भरिया, 
विमला कञ्चनवेल्लिविग्गहा । 
काला तरुणा व॒ उग्गता, 
पुचिमन्दत्थनी चारुदस्सना 1 


१३७६ “लाखारसरत्तसुच्छवी, 
कणिकारा व निवातपुप्फिता । 
तिदिवोकचरा व' अच्छरा, 
विज्ज्‌वन्भघना विनिस्सटा ॥ 


१३७७ "सा दोहुटटिनी सुविम्हिता, 
विधुरस्स हदय धनियति'। 
त तेस देमि इस्सर' 
तेन ते देन्ति इरन्धति मम ॥ 
१३७८ “सो पृण्णको भूतपति यसस्सि, 
आमन्तय' वेस्सवण कुवेर । 
तत्थेव सन्तो पुरिस अससि, 
आनेहि आजञ्जमिधेव युत्त ॥ 


१३७९ “जातरूपमया कण्णा, काचम्हिचिमया ` खुरा । 
जम्बोनदस्स पाकस्स, सृवण्णस्स उरच्छदो ॥ 


१३८० “'देववाहवह यान, अस्समारु्ह्‌ पुण्णको । 
अर्द्धतो कप्पितकंसमस्सु, 
पक्कामि वेहायसमन्तलिक्खे' ॥ 


१३८१ "सो अग्गमाः राजगह सुरम्म, 
अद्धस्स रज्जौ नगर दुरायुत ` । 
पहूतभक्ख ` बहुअच्नपान, 
मसक्कसार विय वासवस्स।। 
१ काटठा-स्या०) २-२ काणिकारोवं निवातपुष्फिनो-रो०। ३-३ तिदिवौ 
क्कचरावे -स्या०1 ४४ विज्जुवन्मघना निस्सटा ~ स्था०, विज्जतन्मघनाव निस्सय~- 
रौ०। ५ धनिय्यत्ति-स्या०, वनियति-रो०। ६६ त नेस ददामि ~स्या०, ° ददामि- 


रो०) ७ मामन्तिय~-स्या०ा ८ सन्त-सोऽ। ९ काचम्भमथा-रो०। १० 
अगम ~-स्मा०, रो०। ११ दरासद-स्या०। १२ बहुत्तभक्छ ~ स्या०। 


२२५४६ १३८७ ] विधुरजातक २९३ 


१३८२ "मयूरकोञ्चागणसम्पघुदु , 
दिजाभिचुद्रं दिजसद्खसेवत । 
नानासकुन्ताभिरुद सुवद्धण, 
पुप्फाभिकिण्ण हमव व पव्बत।। 


१३८३ “सो पृण्णको वेपुलमाभिरूहि" ४ 
सिल्च्चय किम्पूरिसानुचिण्ण । 
अन्वेसमानो मणिरतन उर, 
तमहसा' पव्बतक्‌टमच्छे ॥ 


१३८४ ““दिस्वा मणि पभस्सर जातिमन्तः, 
मनोहर मणिरतन उखार। त 
ददहल्लछमान यससा यसस्सिन, 
ओभासती विज्जुरिवन्तख्िक्खे ॥। 


१३८५ ““तमग्गही वेद्धुरिय महग्घ, 
मनोहर नाम महान्‌भाव। 
आजजञ्जमारय्ह मनोमवण्णो" 18 
पक्कामि वेहायसमन्ते लिक्खे 


१३८६ “सो अम्गमा नगरमिन्दपत्थ, 
ओरुय्हुपागच्छि सभ कुरून । 
समागते एकसत समग्गे, 


अन्हेत्य यक्खो अविकम्पमानो ॥ प 


१३८७ “कौ नीध रञ्ज वरमाभिजेति, 
कमाभिजेय्याम वरद्धनेन ` ! 
कमनृत्तर रतनवर जिनाम, 
कोवापि नो जति वरद्धनेन''॥ 





१ मथूरकोञ्चवगणसडधृदरु - स्या०। २ नानासकुणाभिरुद -स्या०। ३ सुभद्खण - 
सी०, रो० 1 ४-४ सं पृण्णको वेपुल्लमाभिरुच्छि -सी०, रो०, ° माभिरुम्ह्‌ -स्या०। ५ 
तमहस -स्या०। ६ जातिवन्त-सी०, स्या०। ७ धनाह्र-सी०, स्या० रो०। ८ 
अनोमवण्णौ -स्या०, रो०। ९ °इदपत्त-स्या०, रो०। १० ओरण्टुपागच्न्छि-स्या०; 
ओरुय्ह॒ चागच््छि -रो०। ११ समागमे-रो०। १२ वर धनेन -सी०, रो०। 
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१३८८ "कहि नृ रदं तव जातिभूमि, 
न कोरब्यस्सेव वचो तवेद । 
अभीतोसि' नो वण्णनिभाय सञ्वे, 
अक्लाहि मे नामञ्च बन्धवे च''॥। 
१३८९ "कच्चायनो माणवकोस्मि राज, 
अनूननामो इति मन्हयन्ति | 
अद्घेसु मे मातयो बन्धवा च, 
अक्सेन देवस्मि इधानुपत्तो"*।। 
१३९० “कि माणवस्स रतनानि अस्थि, 
ये त॒जिनन्तो हरे अक्धुत्तो । 
बहूनि रञ्जो रतनानि अत्थि, 
ते त्व दलिदहो कथमनब्हयेसि" ।। 
१३९१ "मनोहरो नाम मणी ममाय, 
मनोहर मणिरतन उन्ार। 
इमञ्च आजञ्वममित्ततापन, 
एत मे जिनित्वाः हरे अक्खधृत्तो' ॥ 
१३९२ “एकोमणी माणव कि करिस्सति, 
आजानियं को पन किं करिस्सति। 
बहुनि रञ्ो मणिरतनानि' अत्थि" 
आजानिया वातजवा अनप्पका' 
दोहुव्कण्ड । 


(२) मणिकण्ड 
१३९३ “इदञ्च मे मणिरतन, पस्स त्व द्विपदुत्तम"। 
इत्थीन विग्गहा चेत्य, पुरिसानञ्च विग्गहा ॥। 


१३९४ ““मिगान विग्गहा चेत्य, सकुणानञ्च विग्गहा । 
नागराजा सुपण्णाः च, मभिम्हि परस्स निभ्मित)। 


१ अभिमोसि-सी०, रो०। २ भेत्वा-रो०। ३ रतनानि-स्या०। ४ रो 
पौत्थके नत्थि । ५ दिपदुत्तम - रो०। ६-६ नागराजे सुपण्णे - सी ०, स्या०, से°। 
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१३९५ “"त्थानीक' रयानीक, अस्स पत्ती च' वम्मिने । 8 28 
चतुरद्खिनिम सेन, मणिम्हि पस्स निम्मित॥' 


१३९६ “"हत्थारोहे अनीकदुं, रथिके पत्तिकारके । 
बरुग्गानि वियूषहानि, सणिम्हि पस्स निम्मित॥ 


१३९७ “पुर उद्धापसम्पन्न, बहुपाकारतोरण । ॥ 
सिद्धाटकेस्‌ भूमियो, मणिम्हि पस्स निम्मित॥ 


१३९८ “एसिका परिखायो च, पटिखः अग्गठानि च। 
अट्ाकके च द्वारे च, मणिम्हि पस्स निम्मित॥। 
१३९९ “'पस्स तोरणमग्गेसु, नानादिना- गणा वहू । 
हसा कोञ्चा मयूरा च, चक्क्वाक्ा च कुव्कुहा)) 1 
१४०० “कुणारुका बहू चित्रा, सिखण्डी जीवजी वका । 
नानादिजगणाकिण्ण, मणिम्हि परस निम्मित ॥ 
१४०१ “पस्स नगर सुपाकार, अन्भृतः लोमहसन । 
समुस्सितधज रम्म, सोण्णवाटृकसन्थत ॥ 
१४०२ “'पस्सेत्थ' पण्णसाकायो, विभत्ता भागसो मिता । 1 
निवेसने निकेसे च, सन्धिन्यूहे" पथद्धियो''॥ 
१४०३ “पानागारे च सोण्डे च, सूना" ओदनिया घरा। 
वेसी च गणिकायो च, मणिम्हि पस्स निम्मित।। 
१४०४ “मालाकारे च रजकं, गन्धिक अथ दुस्सिके। 
सुवण्णकारे मणिकारे, मणिम्हि परस्स निम्मित॥ 
१४०५ “आारिके* च सूदं च, नटनाटकगायिनो"*। 
पाणिस्सरे कुम्भथूनिकं, मणिस्हि पस्स निभ्मित।। 


य 


1 


20 


१-१ धजानि च -रो०। २ हत्थाष्टे ~रो०। ३ पत्तिकारिके-रो०। ४ चिथू 
हानिं -स्या०। ५ उह्‌पसम्पन्न ~ सी०, रो०, अदुरसम्पन्न-स्या०। ६ पीव - 
स्या०। ७ अग्गलानि-रो०! ८ नानादिज~-स्या० री०। ९ अन्भूत~-स्था०। १४ 
पस्सं त्व ~ स०, रो०! १° › १ सन्धिव्यह्‌ पथत्थियो ~ स्या०, सनिषब्बहे पतत्थिथो -रो० । 
१२ सणा-रस1०, रोऽ, चुदा-स्या०) १३ आलारिये-रो०। ९४ नटनद्ुकगायिने ~ 
स्या०, टनद्कगायने ~ रो०। 


10 
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१४०६ 'पस्स भेरी मुदिद्धा च, सद्धा पणवदिन्दिमा । 
सब्बञ्च ताठावचर, मणिम्हि परस्स निस्मित।। 

१४०७ “-सम्मतालञ्च वीणञ्च, नच्चगीत सुवादित। 
तूरियताद्ितसड घृष्ट, सणिम्हि पस्स निम्मित।। 


१४०८ “"लद्धिका मुद्िका चेत्थ, मायाकारा च सोभिया। 
वेताक्िकि च जल्कछे च, मणिग्हि पस्स निम्मित॥ 


१४०९ "समज्जा चेत्य वत्तन्ति, आकिण्णा नरनारिभि । 
मञ्चातिमञ्चे भृमियो, मणिम्हि पस्स निम्मित॥ 
१४१० “परस्स मत्रे समज्जस्मि, फोटेन्ते' दिगुण भुज । 
निहते निहतमाने च, मणिम्हि परस्स निम्मित।। 
१४११ “पस्स पव्बतपादेसु, नानामिगगणा बहू । 
सीहा व्यग्घाः वराहा च, अच्छकोकतरच्छयो । 
१४९२ “'पलासादा गवजा च, महसा रोहिता ररू। 
एणेय्या च वराहा च," गणिनो नीकसुकरा' ॥ 


१४१३ “कदलिमिगा बहू चित्रा, बिठारा ससकण्टका^। 
नानामिगगणाकिण्ण, मणिम्हि पस्स निम्मित। 

१४१४ ““नज्जायो सृपत्ित्थायो * सोण्णवालृकसन्थता * । 
अच्छा सवन्ति अम्बूनि, मच्छगुम्बनिसेविता * ॥ 


१४१५ “कुम्भीला मकरा चेत्थ, सुसुमारा च कच्छपा । 
पाठीना पावृसा“ मच्छा, बल्जा ` मुञ्जरोहिता ॥ 


१४१९ “नानादिजगणाकिण्णा , नानादूमगणायुता । 
वेदटुरियकरोदायो, ` मणिम्हि पस्स निम्मित ॥ 


१ मुतिद्खा-सी०, रो०। २ पणवदेदिमा-स्या०, पणवदेण्डिमा-रो०। ३ 
तालावचर ~ स्या०, रो०। ४ तुरियताल्तिसडघुद्रु-स्या०। ५ पोठेते-सी० स्या०ः 
रो०। ६-६ स!हन्यग्व ~ रोऽ। ७ परसता -स्या० रो०। ८ महिसा-रो०। 
९-९ सरभा चेव -स्या०। १० निक्क०-स्या०, निक०-रो०। ११ वि्ारा~-स्या०) 
१२ सस्षकण्णका -स्या०, रो०। १३ पुपतिद्रायो-रो०। १४ सोवण्ण० ~स्या०। १५ 
मच्छगुम्बनिवेसिता-स्या०। १६ कुभ्मिखा-स्या०। १७ सुसुमारा-स्या०, रो०। १८ 
बहुसा -स्या०। १९ वलजा - सी ०, वाकजा-रो० ! २० २० नान दुमगणकिण्णा नानादिज 
गण्रायुता -रो०) २१ वेद्धुरियफलकरोदायो - सी ०, स्या०। 
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१४१५ “"पस्सेत्थ पोक्खरणियो, सुविभत्ता चतुहिमा । 
नानादिजगणाकिण्णा, पुयुखोमनिसेविता ॥ 
१४१८ “"समन्तोदकसम्पन्न , महि सागरकुण्डरू । 
उपेत वनराजंहि, मणिम्हि पस्य निग्र्ति ॥ 
१८१० “पुरतो विदेहे पस्स, गोयानिये च पच्छतो । 
करयो जम्बृदीपञ्च, मणिम्हि पस्स निम्मित॥। 
१८२० "'पस्स चन्द" सृरियञ्च, आओभ।सन्ते चतुदहिसा । 5 १६५ 
सिनेर अनुपरियन्ते, मणिम्हि पस्स निम्मित।। 
१८२१ सिनेरु हिम वन्तञ्च, सागरञ्च महीतकः । 
चत्तारो च महाराजे, मणिम्हि पस्स निम्मित॥ 10 
१४२२ “आरामे वनगृम्बे च, पाटिये च सिल्च्चयं। 
रम्मे किम्पुरिसाकिण्णे, मणिम्हि पस्स निम्मित।। 
१४२३ “फास्सक' चित्तटत, मिस्सक नन्दन वन। 
वे जयन्तञ्च पासाद, मणिम्हि पस्स निम्मित।॥ 


१४२४ ˆसुवम्म तावतिसञ्च, पारिछनत्तञ्च पुप्फित । 16 
एरावण नागराज, मणिम्हि पस्स निम्मित॥ 


१४२५ “'पस्सेत्थं देवकञ्जायो, नभा विज्जुरिवृग्गता । 
नन्दने विचरन्तियो, मणिम्हि पस्स निम्मित।। 


१४२६ ““पस्सेत्य देवकञ्जायो, देवपुत्तपरोभिनी । 

देवपृत्तं रममाने, मणिम्हि पस्स निम्मिति।। 20 
१४२७ “'परोसहस्सपासादे , वेद्युरियफलसन्यते । 

पज्जटन्तेः चः वण्णेन, मणिम्हि पस्स निम्मित॥। 
१४२८ "'तावतिसे च यामे च, तुसित चा पि निम्मिते। 

परनिम्मितवस्वत्तिनो , मणिम्हि पस्स निम्मित।। 


१ पुथुलोमच्छसेविता -स्या०। २ समतूुदकसम्पन्न -रो०) ३ वेदेहे~ स्या०। 
४ चदञ्च -स्या०, रौो०। ५ अनुपरियायते-स्या०) ६ महिद्धिक-सी०, रो०, 
महिद्धिय -स्या०।! ७ पारसक -स्या०। ८ चरमाने-रस)०, रो०। ९९ परोसहस्स 
पासदे वेद्युरियफक्कस थते -स्या०। १०५ १० पञ्जर तेन -सी°स्या०रो०। ११ परः 
निम्मिताभिरतिनो ~ सी०, रो० 
जा०२-३८ 


(| | 
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१४२९ ““पस्सेत्थ पोक्खरणियो, विप्पसन्नोदिका सुची! 
मन्दालकेहि' सञ्छ्ा, पदुमुप्पलकहि च ।। 
१४३० “"दसेत्थ राजियो सेता, दसनीखा मनोरमा । 
छ पिद्खला पन्चरस, हिद च चतुद्स' ।। 

¢ १४३१ "'वीसति' तत्थ सोवण्णा, वीसति रजतामया । 
इन्दगोपकवण्णाभा, ताव दिस्सन्ति तिसति ॥ 


१४३२ “दसेत्थ कालियो छच्च, मञ्जेदा पन्नवीसति'। 
मिरसा बन्धुकपृप्फहि, नीटृप्पलविचित्तिका ॥ 


१४२३३ “एव सन्बद्धसम्पन्न, अच्चिमन्त पभस्सर। 
ओधिसुद्ध महाराज, पस्सं त्व द्विपदुत्तम''।॥ 


5 286 
10 


मणिकण्ड। 
(३) अक्खकण्ड 


१४२३४ “उपागत राजमुपेहि खक्ख, 
नेतादिस मणिरतन तवत्थि । 
धम्मेन जिस्साम'' असाहसेन, 
जितो च नो खिप्पमवाकरोहि॥ 
16 १४३५ “पञ््चाल-पच्चुग्गत-सूरसेन, 
मरच्छा च महा सह केककभि । 
पम्सन्तुः नोते असठेन ` युद्ध, 
न नो सभाय न करोन्ति* किञ्चि" 
१४३६ “ते पाविसुः अक्खमदन मत्ता, 
राजा कुरून पुण्णको चा“ पि यक्खो। 
राजा करि विच्चिनमग्गहेसि, 
कट अग्गही पुण्णको नाम यक्खो ॥ 


१ विप्पसन्नोदका-स्या०। २ मण्डाककेहि-स्थाऽ०। ३ दस्सनीया- स्या०। 
४ पञ्नरसा-स्या०रो०। ५ चतुहुसा-रो०। ६ वीसती-रो०। ७ छ च-स्या०। 
८ पञ्नचवीसति ~ स्या०। ९ नीष्प्पलविचित्तका - स्या०। १० अच्छिमन्त-- स्या०। 
११ जिय्याम ~सी०, स्या०, रो०। १२ असयेन -स्था०) १३ करोत्ति-से०) १४ १४ 
च पि~रोऽ। १५ पि-रो०। 


20 
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१४३७ "ते तत्थ जते उभये समागते, 
रञ्ज सकासे सग्वीनञ्च मज्ज । 
अजेसि यक्खो नरवीरसेदु, 
तत्थप्पनादो तुमुलो बभूव" ॥ 

१८२३८ “जयो महाराज पराजयो च, 
आयूहत अञ्जतरस्म होति । 
जनिन्द जीनोसि वरदनेन , 
जितो च मे चिप्पमवाकरोहि।॥ 

१४३९ "हत्थी गवस्सा मणिकुण्डला च, 

ञ्चा पि मय्ह॒ रतन पथव्या। 
गण्हाहि कच्चान वर धनानः 
आदाय येनिच्छसि तेन गच्छ" । 

१४४० “हत्थी गवस्सा मणिकुण्डना च, 
यञ्चा पि तु्ह्‌ रतन पथ्या । 
तेस वरो विधुरो नाम कत्ता, 
सोमे जितो त में अवाकरोहि'। 


१४४१ “अत्ताच मेसो सरण गती च, 
दीपो च रणो च परायणो च। 
असन्तुलय्यो मम सो धनेन, 
पाणेन मे सादिसो" एस कत्ता ॥ 
१४४२ “चिर विवादो मम तुय्ृञ्चस्स^ 
क।मञ्च पुच्छम्‌ तमेव गन्त्वा। 
एसो व नो विवरतु एतमत्थ, 
य॒ वक्खती होतु कथाः उभिन्न''॥ 
१४४३ “अद्धा हि सच्च भणसि, न च माणव साहस। 
तमेव गन्त्वा पृच्छाम, तेन तुस्सामुभो जना ॥ 
१ उभयो-रो०1 २ सखिनञ्च-स्या०,रो०। ३ नरवियसेदु - रो०। ४-४ 
निन्नोसि वरधनेन -स्या०, जितोस्सि वर धनेन - रोऽ । ५ पठन्या - स्या०, पथव्या ~ से०। 


६ परायन -स्या०,रो०। ७ सदिसो-स्या०, रो०। ८-८ ममतुष्टमस्स - स्या०, रो०। 
९-९ एसेव -स्या०। १० तया -स्या०। 
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१४४४ 
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९४.४६ 


१४८४७ 
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"सच्च न्‌ देवा विदहूु कुरून 
धम्मे ठ्ति विधुर नाममच्च। 
दासोसि रञ्जो उद वासि बाति, 
विधूरो त्ि सद्धा कतमासि" लोके“! 

''आमायदासा पि भवन्ति हके, 
धनेन कीता पि भवन्ति दासा। 
सम्पि हेके उपयन्ति दासा, 
भया पण॒न्ना पि भवन्ति दासा॥ 

एते नरान चतुरो व दासा, 
अद्धा हि योनितो अहम्पि जातो। 

भवो च रञ्यो अभवो च रञ्यो, 
दासाहः देवस्स परम्पि गन्त्वा । 
धम्मेन म माणव तुण्ह्‌ दज्जा'॥ 

अय दुतीयो विजयो ममज्ज, 
पुटो हि कत्ता विवरेत्थ' पञ्ह्‌ । 
अधस्मरूपो वत राजसेदुो, 
सुभासित नानुजानासि मण्'* । 

“एव चे नो सो विवरेत्थ पञ्छ, 
दासोहमस्मि न च खोस्मि बाति। 
गण्हाहि कच्चान वर धनान, 
आदाय येनिच्छसि तेन गच्छ! | 

अक्खकण्ड । 
(४) घरावासपञ्हा 

` विधुर वसमानास्स, गहट्ुस्स सक घर । 

खेमा वृत्ति कथ अस्स, कथच्चु अस्स सद्खहा ॥ 


'अब्याबज्ज्ञ- कथ अस्स, सच्चवादी च माणवो, 
अस्मा लोका पर लोक, कथ पेच्च न सोचति | 


१-१ सडरूया कतमोसि - स्या०। २-२ परनुण्णापि -स्या'०। ३ द।सोह ~ स्या०। 
४ अयस्ि-स्याऽ) ५ विवरित्थ~-सीऽ, स्या० ६ वसमानस्स ~ स्या०, रोऽ! ७ 
नत्ति ~ रोऽ} ८ अन्यापञ्छ - सी ०, स्या०, अन्यापज्ज्ञ ~ रो५। 


२२५४६ १४६० | विधुरजातक ३०१ 

४४५१ “त तत्थ गत्तिमा धितिमा, मनिमा अत्थदस्सिमा। 
सद्खाता सम्बधम्मान, विधुरो एतदन्रवि ॥ 

१४५२ “न साधारणदारस्स, न भुञ्जे सादुमेकको । 
न सेवे लोकायतिक, नेत पञ्माय वडुन ॥, 

१४५३ “सीचुवा वत्तसम्पन्नो, अप्पमत्तो विचक्खणो । 
निवातवृत्ति अत्यद्धो, सुरतो रदिलो मुदु ॥ 

१४५४ “स द्खहेता च मित्तान, सविभागी विधानवा। 8 288 
तप्पेय्य अन्नपानेन, सदा समणब्राह्मणे ।। 

१४५५ “धम्मकामो सुतावारो, भवेय्य परिपुच्छको । 
सक्कच्च' पयिरुपासेय्य, सीरवन्तं बहस्सुते ॥ 10 

१४५६ “'घरमावसमानस्स, गहटुस्स सक घर । 
खेमा वृत्ति सिया एव, एव नु अस्स सद्खहो ॥ 

१४५७ “अब्याबज्् सिया एव, सच्चवादी च माणवो । 
अस्मा छोका पर लोक, एव पेच्च* न सोचति''। 


1 


चघरावासपञ्हा । 
(५) लव्खणकण्डं 
१४५८ “एहि दानि गमिस्साम^, दिन्नो नो इस्सरेन मे। 15 


ममेवत्थ* पटिपज्ज, एस वम्मो सनन्तनो'* 
१४५९ “जानामि माणव तयाहमस्मि, 

दिन्नोहमस्मि तव इस्सरेन । 

तीह च त वासयेमु अगारे 

येनद्धुना अनुसासेमु पुत्ते ॥ 20 
१४६० त में तथा होतु वसेमु तीह 

कुरुत भवज्ज घरेसु किच्च । 

अनुसासत पृत्तदारे भवज्ज, 

यथा तयी पेच्चˆ सुखी भवेय्य'* ।\ 


१ मुतिमा-रो०। २ बदढन-रोऽ। ३ सक्कच्च~सो०। ४ पच्च -म०, 
सी ०1 ५ गमिस्सामि-रो०। ६ तमेवत्थ- रो०। ७ पच्छा सभ, रो०। 
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15 


90 


28 


३०२ 


१४६१ 


१४६२९ 


१४६३ 


१४६४ 


१४६१५ 


९४६६ 


१४६७ 


जातक [ २२ ५४६ १४६१- 


साधू ति वत्वान पहूतकामी, 


पक्कामि यक्खलो विधुरेन सद्धि। 
त ॒कुञ्जराजजञ्जहयानुचिण्ण, 
पावेक्खि अन्तेपुर'मरियसेद्रो' ॥ 


कोञ्च मयूरञ्च पियञ्च केतं, 


उपागमि तत्थ सुरम्मरूप। 
पहुतभक्ख बहुञन्नपान, 
मसक्कसार विय वासवस्स'' । 


"तत्थ नच्चन्ति गायन्ति, अब्हायन्ति वरावर। 


अच्छरा विय देवेसु, नारियो समलता ॥ 


'समद्धिकत्वाः पमदाहिः यक्ख, 


अचेतन पानेन च धम्मपालो। 
अत्थत्थमेवानुवि चिन्तयन्तो 
पावेक्खि भरियाय तदा सकासे।। 


"त चन्दनगन्धरसानुकित्त, 


सुवण्णजम्बोनदनिक्वसादिस । 
भरियवचा' एहि सुणोहि भोति, 
पुत्तानि आमन्तय तम्बनेत्ते ।। 


ˆ सूत्वान वाक्य पतिनो अनुज्जा 


सुणिसवच तम्बनखि' सृनेत्त। 
आसन्तय वम्मधरानि चेते, 
पुत्तानि इन्दीवरपुप्फसामे'' ॥ 


`ते आगते म्‌दढनि धम्मपालो, 


चुम्बित्वा पृत्ते अविकम्पमानो । 
आमन्तयित्वान अवोच वाक्य, 
दिख्राहः रञ्ञा इध माणवस्स ॥ 


१ अन्तोपुर-रो०। २ अब्दूर्यति-स्या०, रो०। ३३ समद्खीकत्वा पमुदाहि - 
स्या०। ४ अत्तत्थ० -स्या०) ५ भिय अवच -स्या०। ६ अनोजा-स्या०। ७ 
तम्बनखी - रोऽ) ८ चम्मधरानि-स्या०। ९ आमन्तयित्व च-~रो०। १० दिन्नो°~ 


स्या०। 


२२५४६ १४७४ विधुरजातकं ३०३ 


१४६८ "तस्सज्जह अत्तसुखी विधेय्यो, 
आदाय येनिच्छति तेन गच्छति । 
अहञ्च वो सासितुमागतोस्मि, 
कृथ अह अपरित्ताय गच्छे । 


१४६९ “सचे वो राजा कुरुरट्रुषासी , 6 > 200 
जनसन्धो पृच्छेय्य पहृतकामो । 
किमाभिजानाथ पुरे पुराण, 
कि वो पिता अनुसासे पुरत्था॥ 


१४७० “समासना होथ मया व' सब्बे, 
को नीध रञ्जो अन्भतिको मनस्सो | 10 
तमजञ्जलि करिय वदेथ एव, 
मादहेवःदेव न हि एस धम्मो) 
वियग्धराजस्स निहीनजच्चो, 
समासनो देव कथ भवेय्य'* ॥ 


ठकक्छणकृण्ड । 
(६) राजवसति 
१४७१ सो च पत्तेः अमच्च" च, जातयो सुहदज्जने। 15 


अखीनमनसङ्धप्पो, विधुरो एतदन्रवि ॥ 


१४७२ “'एथय्यो राजवसति, निसीदित्वा सुणाथ* मे । 
यथा राजकुर पत्तो, यसं पोसो निगच्छति ॥ 


१४५७३ “न हि राजकु पत्तो, अञ्जातो लभते यस । 
नासुरो ना पि" दुम्मेधो, नप्पमत्तो कदाचन ॥ न 


१४७४ “'यदास्स सीर पञ्चञ्च, सोचेय्य चाधिगच्छति । 
अथ ` विस्संसते त्यम्हि,* गुय्हञ्चस्स न रक्लति॥ 


१ अनुससितु०-स्या०) २ कुरुखेतवासी -सी०, रो०। ३-३ सामानासना हो 
मया च -स्या०। ४ हेव -स्या०, रोऽ) ५-५ मित्ते अमित्ते-सी०, रो०। ६ एथय्या - 
सी०। ७ सुणोय-रो०। <८ नातिभूरो नात्ति-स्या०,०नपि-रो०। ९९ अथ 
विस्सासते तमि ~ स्या०। 
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१४७६ 


१४७७ 


१४७८ 


१४७९ 


१४८० 


१४८१ 


१४८२ 


१४८३ 


१४८४ 


१४८१५ 


१४८६ 


जातक | २२५४६ १४७५- 


“तुला यथा परगरहिता, समदण्डा सुधारिता । 
अज्भिदो न विकस्पेय्य, स राजवसति वसे ॥ 
"तुला यथा पगगहिता, समदण्डा सुधारिता। 
सव्वानि अभिसम्भोन्तो, स राजवरति वसे ॥ 
दिवा वा यदि वा रत्ति, राजकिच्चेसु पण्डितो) 
अज्ज्िदरो न विकम्पेय्य, स राजवसति वसे ॥ 
दिवा वा यदि वा रत्ति, राजकिच्चेसु पण्डितो । 
सष्वानि अभिसम्भोन्तो, स राजवसति वसे | 
"यो चस्स सुक्तो मग्गो, रञ्जो सुप्पटियादितो। 
न तेन वृत्तो गच्छेय्य, सं राजवसति वसे ॥ 
न रजञ्जो सदिस मुञ्जे, कामभोगे कूदाचन। 
सन्बत्थ पच्छतो गच्छे, स राजवसति वसे । 
"न रञ्बो सदिस वत्थ, न मारः न विकरूपन। 
आकप्प सरकुत्ति वा, न रञ्यो सदिसमाचरे। 
अञ्ज करेय्य आकप्प, सं राजवसति वसे ॥ 
“कीटे राजा अमच्चेहि, भरियाहि परिवारितो । 
नामच्चो राजभरियासू, भाव कुब्बेथ पण्डितो ॥ 
अनुद्धतो अचपलो, निपको सवृतिन्द्रियो | 
मनोपणिधिसम्पन्नो, सं राजवसति वसे |, 
“नास्य भरियाहि कीटेय्य, न मन्तेय्य रहयोगतो । 
नास्स कोसा धन गण्ह, स राजवसति वसे ॥ 
"न निह्‌ बहु मञ्जेय्य, न मदाय सुर पिवे। 
नास्स दाये मिगे' ह्ये, स राजवसति वसे ॥ 
'नास्स पीठ न पल्लङ्क, न कोच्छ न नावः रथ। 
सम्मतोम्ही ति आरूहे, स॒ राजवसति वसे ॥ 


१ सुपट्यादितो -स्या०। २ समक-सी० स्या० रो०। ३ माला-योऽ। 


४-४ न निदु बहु मनञ्मे~-सी०, रो०। ५ मिग~-रो०) ६ नाग-सीर रो०। ७ 
जारुढहे ~ स्था०। 


२२५४६ १४९६ | विधुरजातक ३०्‌ 


१८८७ “नातिदूरे भजे रञ्यो, नाच्चासन्ने विचक्खणो । 
सम्मखञ्चस्स' तिद्र॑म्य, सन्दिस्सन्तो सभत्तनो ।) 


१४८८ शन वे राजा सखा होति, न राजा होति मेथुनो। 
चिप्प कुज्छन्ति राजानो, सूृकनक्खी व घटित 


१८८९ “न पूजितो मज्जमानो, मेधावी पण्डितो नरो। 
फरुस पतिमन्तेय्य, राजान परिसगत ॥ 


१४९० ““ठद्धद्वारो' कभे द्वार, नेव राजूसु विस्ससे । 
अग्गीः वे मयतो तिद्रं, सर राजवसति वसे ॥ 


१४९१ “पत्त वा भातर वा स, सम्पगगण्ाति खत्तियो । 
गामेहि निगमेहि का, रट्ंहि जनपदेहि वा । 
तुण्टीभूतो उपेक्वेय्य, न भणे छेकपापक ॥। 


१४९२ हत्थारोहे अनीकटरु, रथिक पत्तिकारकेः । 
तेस कम्मावदानेन', राजा वडंति वेतन" | 
न तेस अन्तरा गच्छे, स॒ राजवसंति वसे 


१४९३ “चापोवृूनुदरो वीरो, क्सो वा पि पकस्पये। 
परिलोम न वत्तेय्य, स॒ राजवसति वसे ।॥ 


१४९४ “चापोवूनुदरो अस्स, मच्छोवस्स अजिव्हवा ` । 
अप्पासी निपको सूरो, स राजवसति वसं ॥ 


१४९१५ “न वाहु इत्थि गच्छेय्य, सम्पस्स “ तेजसह्भय । 
कास सास दर बल्य खीणमेधो निगच्छति ।। 


१४९६ नातिवेख पभासेय्य, न तुण्ही सब्बदा सिया | 
अविकिण्ण मित वाच, पत्ते कारे उदीरये।। 


१ भवे~ स#°, रो०। २ ममेक्वञ्चस्स - स्या०। ३ मे-स्या०। ४-४ सुकेनक्खि 
व -रो०। ५ पटिमतेय्य -स्या०। £ परिसद्धिति-रो०। ७७ कदढगरो लमे वार~-रो०। 
८८ अग्गीव यतौ त्र्य -सी० रो०, अगगिव०-स्या०! ९-९ हत्थाराह्य अनीकटरा 
सथिरा पत्तिकरका -स्या० , हत्थरूहे अन्वि रथिके पत्तिकारिके ~ रो०। १० कम्मापदानेन - 
स्य"०! २१ वेत्तन-स्याः०। १२ चापो व ओनमे-स्या०) १३ नजिब्हता-स्या०। १४ 
सम्फस्स -स्या०। १५ बाल्य -- स्या९। 
जा० २-२९ 


€+ 


2१४ 


% 


३०६ जातक | २२५४६ १४९७- 


१४९७ “अक्कोधनो असघटो, सच्चो सण्टौ अपेसुणो ! 
सम्फ गिर न भासेय्य, स राजवसति वसे ॥ 


१४९८ ““भमातपेत्तिभरोः अस्स, कुर जदापचायिको । 
सण्टो सखिलसम्भासो, स राजवसति वसे * ॥ 


१४९९ “विनीतो सिप्पवा दन्तो, कतत्तो नियतो मुद्‌ 
अप्पमत्तो सुचि दक्सो, स राजवसति वेसे ॥ 


१५०० “निवातवृत्ति वुद्धेसु, सप्पतिस्सो सगारवो । 
सुरतो सुखसवासो, स॒ राजवसति वसे ॥ 
१५०१ “आरका परिवञ्जेय्य, सितु पदित जन । 
भत्तारञ्येवुदिक्खेय्य, न च अञ्जस्स राजिनो ।। 
१५०२ “समणे ब्राह्मणे चा पि, सीरवन्ते बहुस्सुते । 
सक्कच्च पयिरूपासेय्य, स राजवसति वसे ॥ 
१५०३ “समणे ब्राह्मणे चा पि, सीलवन्तें बहूस्सुते । 
सक्कच्च अनुवासेय्य, स राजवसति वसे ॥ 
१५०४ “समणे ब्राह्मणे चा पि, सीलवन्ते बहुस्सृतं । 
तप्पेय्य अन्नपानेन, स राजवसति वसं ॥ 
१५०५ “समणे ब्राह्मणे चा पि, सीरवन्ते बहुस्सुते । 
आसज्ज पञ्जे सेषेथ, आकद् वुद्धिमत्तनो" ॥ 
१५०६ ““दिन्नपुन्ब न ॒हापेय्य, दान समणन्राह्मणे । 
न च किञ्चि निवारेथ्य, दानकाले वणिञ्बके ॥ 


१५०७ “पञ्जवा बुद्धिसम्पन्नो, विधानविधिकोविद। | 
काञ्च समयञ्ञू च, स राजवसति वसे ॥ 


१५०८ ““उदाता कम्मधेय्येसु, अप्पमत्तो विचक्डणो । 
सुसविहीतकम्मन्तो, स राजवसति वसे ।। 


# #* अय गाथा रो० पौत्थके नत्थि। १ मतपितिभरो -स्या०। २२ हिरिओौत्तपप 
सम्पन्नो -सी०। ३ कत्ततो~-स्या०। ४ वृङ्खेु-स्या०,रो०। ५ सच्हुतु-स्या०। ६ 
अकद्ु ~ रौ०। ७ वृड़िमत्तनो ~ स्या०। 


२२५४६ १५१८ | विधुरजातकं ३०७ 


१५०९ “खल सार पसु सेत्त, गन्ता चस्स अभिक्खण। 
मित बञ्ज निधापेय्य, मित व' पाचये घरे॥। 
१५९० पृत्त वा भातर वा स, सीरेसु असमाहित। 
जनद्खवाः हि ते बाला, यथा पेता तथेव ते। 
चोठञ्च नेस पिण्डञ्च, आसीनान पदापये। ६ 
१५११ “दामे कम्मकरे पेस्से, सीलेसु सुसमाहिते । 
दक्खे उद्रानसम्पन्ने, आधिपच्चम्हिः ठापये । 
९५९२ “सील्वा च अलोलः च, अनुरक्खो* च राजिनो। 
आवी रहो हितो तस्स, स राजवसति वसे । 


१५१३ `छन्दञ्जू राजिनो चस्स चित्तद्रौ अस्स राजिनो। 10 8 २४ 
असडकूसकवृत्तिस्स , स राजवसति वसे ॥ 


१५१४ “"उच्छादये च न्हापये", धोवे पादे अधोसिर। 
आहतो पि न कृप्पेय्य, स राजवसति वसे ।! 


१५१५ "कुम्भस्पञ्जकि" क्रिया चाट“ चा पि पदविखण। 
किमेव सन्बकामान, दातार धीरमृत्तम ॥ 18 


१५१६ "यो देति सयन वत्थ, यान आवसथं धघर। 
पञ्जुन्नोरिव भूतानि, भोगेहि अभिवस्सति ॥ 


१५१७ "एसय्यो राजवसति, वत्तमानो यथा नरो 
आराधयति राजान, पूज जभति भत्तुसु ` ॥ 
राजवसति । 


(७) अन्तरपेय्याल 


१५१८ "एव समनुसासित्वा, जातिसद्ध विचक्खछणा । र 
परिकिण्णो सुहदेहि"* राजानमुपसंङ्धमि ॥। 


१ च-~स्या०, रो०) २ अनद्खाव-स्याऽ०। ३ व॒ दपये-रो०। ४ पोसे- 
स्या०। ५ आधिपच्चस्मि ~ स्या०, रो०। ६ अलोभो -स्या०। ७ अनुरत्तो ~ सी ०, रो०, 
अनृवत्तो -स्या०। ८ अस्स-रौ०। ९ चस्स-स्या० रो०। १० असङ्कुसकवत्तिस्स - 
रो० ११११ अच्जादमे च नहापने-स्या०, ० नहापये-रो०) ५८२ कुम्मिर्हि 
पञ्जलि -स्या०। १३ कुरिया-स)०। १४-१४ वायस वा-सी०, रो०। १५ एमेय्या ~ 
स्या०। १६ सुहज्जेहि - स्था०। 
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३०८ जातकं | २२५४६ १५१९- 


१५१९ “वन्दित्वा सिरसा पादे, कत्वा च न पदक्छखिण। 
विधुरो अवच राजान, प्गहेत्वान अञ्ज ॥ 


१५२० “अय म माणवो नेति, कत्तुकामो यथामति । 
लातीनव्थ पवक्खामि, त सुणोहि अरिन्दम ॥ 


१५२१ “पत्ते च मे उदिक्खेसि, यञ्च सञ्ज घरे धन । 
यथा पेच्च' न हायेथ, जातिसद्धो मयी गते ॥ 


१५२२ “यथेव खरती भूम्या, भूम्यायेव' पतिटरुति | 
एवेत खङ्िति म्ह, एत पस्सामि अच्चय''।। 


१५२२३ “सक्का न गन्तु इति मय्ह होति, 
छेत्वा वधित्वा इध कातियान । 
इ्धेव होही इति मय्ह्‌ स्च्चति, 
मा त्व अगा उत्तमभूरिपञ्ज"।। 


१५२४ “मा हेवधम्मेसु मन पणीदहिः 
अत्थे च धम्मे च युत्तो भवस्सु। 
धिरत्थु कम्म अकुसरु अनरिय, 
य कत्वा पच्छा निरय वजेय्य ॥। 


{ ( = 


१५२५ 'नेवेसं धम्मो न पुनेत किच्च, 
अयिरो हि दासस्स जनिन्द इस्सरो। 
घातेतु ब्ापेतुः अथो पि हन्तु, 
न च म्ह कोधत्थिं वजामि चाहु" 


१५२६ "जदुपृत्त उपगु, विनेय्य हदये दर । 
अस्सुपुण्णेहि ` नेत्तेहि, पाविसी सो महाघर'' ॥ 


१५२७ “साखा व सम्मपतिता, मार्तेन पमदिता। 
सेन्ति पत्ता च दारा च, विधुरस्स निवसने । 


१ पञ्जि -स्या०। २ यथामति -स्या०, रौ०)। ३ पच्छा-स्या०) ४ भूम्य- 
स्या०। ५ भूम्यावे-रोी०। ६ मण्ह्‌-स्या०,रो०। ७ इत्वा-सी०, रोऽ ८ पूं 
ति ~-स्या०, पनत -रो०। ९९ घतितु ज्ञपेतु-स्या०। १० मण्ह्‌-स्या०। ११ अस्स 
पण्णेहि - स्या० रो०। १२ सम्पमधिता -सी०, रो०, सम्पमदिता -स्या०। 


२२ ५४६ १५३८ विधूरजातक 


१५२८ 


१५२१९ 


१५२० 


१५३९ 


१५२२ 


१५३३ 


१९२३४ 


१५३५ 


१५३६ 


१५२७ 


१५२८ 


1 मी णण 


"'इन्थिसहस्स भरियान, दासिसत्तसतानि च। 
बाहा पण्गय््‌ पक्कन्दु, विधुरस्स निवेसने ॥। 


जोरोवा च कुमारा च, वेसिय।ना च ब्राह्मणा, 
बाहा पग्गय््‌ पक्कन्दु, विधुरस्सं निवेलनं ।। 


“"हत्थारोहा अनीकटरा, रथिका पत्तिकारका । 
बाहा पग्गय्ह्‌ पक्कन्द्‌, विधुरस्म निवेसने ।। 


समागता जानपदा, नैगमा च समागता । 
नाहा पग्गय्ह्‌ पक्कन्दु, विधुरस्स निवेसने ॥ 


ˆ"इत्थिसहस्स भरियान, दासिसत्तसतानि च) 
बाहा पम्गय्ह्‌ पक्कन्दु, कस्मा नो विजदहिस्ससि ॥ 


ओरोधा च कुमारा च, दासिसत्तसतानि च। 
बाहा पर्गय््‌ पक्कन्दु, कस्मा नो विजहिस्ससि ॥। 


`'हत्थारोहा अनीकदा, दासिसत्तसतानि च । 
बाहा पग्गय्ह्‌ पक्कन्दु, कस्मा नो विजटहिस्ससि ॥ 


{ 


समागता जानपदा, दासिसत्तसतानि च! 
नाहा परगय्ह्‌ पक्कन्दु, कस्मा नो विजदहिस्ससि' ॥ 


कत्वा घरेसु किच्चानि, अनुसासित्वा सक जन । 
मित्तामच्चे च मच्च च, पृत्तदारे च बन्धवे ॥ 


1 


कम्मन्त सविधेत्वान, आचिक्खित्वा घरे धन । 
निधिज्च इणदानञ्च, पुण्णक एतदत्रवि । 


{ 


अवसी तुव म्ह तीह अगारे, 
कतानि किच्चानि घरेस्‌. मण्ड्‌ । 
अनूसासिता पृत्तदारा मया च 
करोम कच्चानः यथामति ते" ॥ 





३०९ 


१ विजहेस्ससि -रोऽ। २२ वेसियाना च ब्राह्मणा -स्या०, रो०। ३३ मथिका- 
पत्तिकारका -स्या०, रथिका पत्तिकारिका ~ रौ०) ४-४ सुहज्ञे -रो०1 ५ तिह -स्या०। 
६६ करोमि किच्चानि-स्या०। 


(ब 
<> 


15 ए 29७ 


2० 


297 


10 


%5 


३१० जातक | २२५४६ १५३९- 


१५३९ “सचे हि कत्ते अनृमासिता ते, 
पत्ता च दारा अनुजीविनो च। 
हृन्देहि' दानी तरमानखूपो, 
दीघो हि अद्धा पि अय पुरत्था॥। 


१५४० ““अछम्भितो' व' गण्हाहि, आजानेय्यस्स वारुधि । 
इद पच्छिमक तुण्ड, जीवंलोकस्स दस्सनः'।। 


१५४१ “सोह किस्स' न्‌ भायिस्स, यस्स मे नत्थि दुक्कट'। 
कायेन वाचा मनसा, येन गच्छेय्य दुर्गति” ॥ 


१५४२ “सो अस्सराजा विधुर वहन्तो, 
पक्कामि वेहायसमन्तल्विखे' । 
साखासु सेसु असज्जमानो, 
कालागिरि खिप्पमुपागमासि'॥ 
१५४२ “इत्थिसहस्स भरियान, दासिसत्तसतानि च । 
बाहा पर्गय्ह॒ पक्कन्द्‌, यवखो ब्राह्मणवण्णेन । 
विधुर आदाय गच्छति ।। 
पे० 
१५४४ समागता जानपदा, नेगमा च समागता। 
बाहा पग्गय्ह पक्कन्दु, यक्खो ब्राह्मणवण्णेन । 
विधुर आदाय गच्छति ॥ 
१५४५ “"इत्थिसहस्स भरियान, दासिसत्तसतानि च। 
बाहा पग्गय्ह्‌ पक्कन्दु, पण्डितो सो कुहि गतो || 
पे० 
१५४६ समागता जानपदा, नेगमा च समागता । 
बाहा पग्गय्ह॒ पक्कन्द्, पण्डितो सो कुहि गतो ॥ 
१५४७ “सचे सो सत्तरत्तेन, नागच्छिस्सति पण्डितो । 
सभ्बे अग्गि पवेक्वाम नत्यत्थो जीवितेन नो ॥ 


१ दारा च~-रौ०। २ हदेस-री०। ३३ असम्मितो-सी०, असम्भीतोव- 
स्या०, रो०। ४ जआाजानीयस्स ~ स्या०, अजानीयस्स -रो० ५ किस्सा-स्या०, रो०। 
६ दुक्कत -रो०1 ७ वेहासय० -रो० ८ पविस्सामि-स्या०। 


२२५४६ १५५३ | विधुरज तक ३११ 


१५४८ “पण्डितो च वियत्तो च, विभावीं च विचक्वणो । 
चिप्प मोचिय अत्तान, सा भायित्थागमिस्सति '“। 


अन्तरपेग्याद | 
(८) साधुनरधस्मकण्ड 


१५४९ “सो तत्थ गन्त्वान विचिन्तयन्तो, 
उच्चावचा चेतनका भवन्ति, 
नयिमस्स जीवेन ममत्व किञ्चि, 


¶ 


हन्त्वानिम हदयमानयिस्स  ॥ 


१५५० "सो तत्थ गन्त्वा पव्बतन्तरस्मि, 
अन्तो पविसित्वान' पदुदटुचित्तो। 
असवृतस्मि जगतिप्पदेसे, 
अधोसिर धारयि कातियानो । 1 


१५५४१ "सो रकम्बमानो नरकं पपाते, 
महन्भये लोमहसे विदुरे । 
असन्तसन्तो* कुरून कत्तुसेद्रो, 
इच्चब्रवि पुण्णक नाम यक्ख ।। 


१५५२ “अरियावकासोसि अनसियरूपो", 
असजञ्जतो सञ्जतसन्िकासो । 
अच्चाहित कम्म करोसि लद्र 
भावे च ते कुसल नत्थि किञ्चि॥ 


१५५२३ “य म पपातस्मि पपातुमिच्छसि, 
को नू तवत्थो भरणेन म्ह । 
अमानुसस्सेव तवज्ज वण्णो, 
आचिक्ख मे त्व कतमासि देवता""।। 
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१-१ मोचेस्सतत्तान - सी ०, रो०, मोचेसि अत्तान -स्या० २ भाथ०-सी०, 
रो०। ३३ इमस्स जीवेन नहस्थि- रौ ४ ज्ञादियिस्स-सी०, रो०। ५ पविसित्वा- 
रो०। ६ असनतस-रो०। ७ ननगीयल्पो -स्या०। ८ लृ ~ स्या०। ९ पमृत्तमिच्छसि ~ 
रोऽ। १० ते अज्ज-रा०। 
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३१२ 


१९१४ 


१५९५ 


१५५६ 


१५५७ 


१५५८ 


१५५९ 


जातकं 


“यदि ते सुतो पुण्णको नाम यक्खो, 
रञ्जो कुवेरस्स हि सो सजिन्बो । 
भूमिन्वरो वरुणो नाम नागो 

बरहा सुचीवण्णबलृपपन्नो ।। 
""तस्सानुज धीतर कामयाम, 
इरन्वती नाम सा नागकञ्चा। 
तस्सा सुमज्ज्ञाय पियाय हेतु, 
पतारयि तुथ्ह्‌ वाय धीर''॥ 
मा हेव त्व यक्ख अहोसि मूढा, 
नदा वहू दुग्गहीतेन लोके! । 

कि ते सुमज्डाय पिखणय किच्च, 
मरणेन मे इद्ध सुणोमि' सब्ब ॥ 
(महान्‌भावस्स महोरगस्स, 
वीतुकामो जातिभतोहमस्मि'। 

त याचमान ससुरो अवोच, 

यथा ममल्जिसु सुकामनीत ॥ 
““दज्जेमु खो ते सुतनु सुनेत्त, 
सुचिम्हिति* चन्दनलिनत्तगत्त'। 
सचे तुव हदय पण्डितस्स 

धम्मेन रुद्धा इध माहरेसि । 

एतेन वित्तेन कुमारि रब्भा, 

नञ्ज धन उत्तरिः पत्थयाम।। 
'एव' न मूढहोस्मि'" सुणोहि कत्त, 
नचा पि मे दुग्गहितत्थि किञ्चि, 
हदयेन ते धम्मल्द्धेन नागा, 
इरन्धति नागकञ्ज ददन्ति ॥ 


[ २२५४६ १५५४ 


१ स्जवो-रस)०, रो०। २ ते-स्या०। ३ मोहो-स्या०। ४ लोका-सी०, 
स्या०, लोको -रो०। ५ सुणौम-सी० रो०। ६६ धितुक्कभो नातिगतो० ~ रो०। ७ 
सुविम्हिति -स्या०। ८ चदकित्तगत्ति-रो०। ९ नाज्ज-स्या०, रो०। १० उत्तरि- 
रो०। ११ मृठहोस्मि-स्या०। 


२२ ५४६ १५६६ ] 


१५६० ("तस्मा अह्‌ तुण्ह ववाय युत्तो, 


विधुरजातकं 


ण्व ममत्यो मरणेन तुय्ह्‌ । 
इवेव त॒ नरके पातयित्वा, 
ह॒न्त्वान त ॒हंदयमानयिस्स ॥। 


१५६१ “चलिप्प मम उद्धर कातियान, 


३१३ 


हदयेन मे यदि ते अत्थि किच्च । 


ये कंचिमे सानतुनरस्स वम्मा, 


सव्वेव ते पातुकरोमि अज्ज" ॥ 


4 {= 


१५६२ “सो पृण्णको कुरून कत्तुसंदु, 


नगम्‌दनि खिप्प पतिद्रुपेत्वा । 
अस्सत्थमासीन समेक्खियान , 
परिपुच्छि कत्तारमनोमपञ्जञ ॥ 


१५६२ “सम्‌दढतो मेसि तुव पपाता, 
हदयेन ते अज्ज ममत्थि किच्च। 
ये केचिमे साधूनरस्स धम्मा, 
सन्बेव मे पातुकरोहि अज्ज" ॥ 


१५६४ “समृद्धतो त्यस्मि अह्‌ पपाता, 


हदयेन मे यदि तं अस्थि किच्च 


ये केचिमें साधूनरस्स धम्म, 


सन्बेव ते पातुकरोमि अज्ज" 


१५६१५ ““यातानृयायी च भवाहि माणव, 
अल्कचञ्च पाणि परिवज्जयस्सु । 
मा चस्सु मित्तेसु कदाचि दुग्भी, 
मा च वस असतीन निगच्छे'"।। 


१५६६ “कथ न यात अनुयायी होति, 


अल्छञ्च पाणि दहते कथं सो, 


१ स~रो०। 
र) 
जा०२ ~ ४५ 


२ समेक्खियान -रो०) ३ 


ऽते-स्या०। ४ अहुल्च-सी०, 


1 
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२१४ जातक [ २२५४६ १५६६- 


असती च का को पन मित्तदुन्भो , 
अक्लाहि मे पुच्छितो एतमत्थं'* 
१५६७ “असन्थुत नो पि च दिद्ुपु्ब, 
यो आसनेना पि निमन्तयेय्य | 
तस्सेव अत्थ पुरिसो करेय्य, 
यातानुयायी ति तमाह पण्डिता ॥ 
१५६८ “"यस्सेकरत्तम्पिः घरे वसेय्य, 
यत्थत्रपान पुरिसो लभेय । 
न तस्स पाप मनसाः पि चिन्तये, 
अदुव्भीः पाणि दहतं सित्तदुन्भो ॥ 
१५६९ “धयस्स रुक्वस्स छायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा। 
न तस्स साख भञ्जेय्य, मित्तदुढ्भो हि पापको ॥ 


१५७० “पुण्णस्पि चेम" पथवि धनेन, 
दज्जित्थिया पुरिसो सम्मताय। 
लद्धा खण अतिमञ्जेय्य तस्पि, 
तास वसं असतीन न गच्छे। 


१५७१ “एव खो यात अनुयायी होति, 
अल्लञ्च पाणि दहते पुनेव । 
असती च सा सो पन मित्तदुम्भो, 
सो धम्मिको होति जहस्स्‌ अधम्म'' ॥ 
साधून रधभ्मकण्डं । 
(९) कालागिरिकण्ड 


१५७२ अवसि अह तुष्ह्‌' तीह अगारे 
असेन पानेन उपद्वितोस्मि। 
मित्तो ममासी विसनज्जामह त, 
काम घर उत्तमपञ्ञं गच्छ ॥ 
१ मित्तद्रूमो - रो०। २ अस्सत्थत -स्या०। ३ यस्सेकरत्तिभ्पि-स्या० रौ°। 
४ रभे -स्य(०, रोऽ! ५५ मनसभिचेतये -रो०। ६ अल्लञ्च-स्या०, अदृन्म ~ 


रो०। ७ ऽत-रौ०। ८ धम्मिथो-रौ०। ९ होहि-स्या०। १० तु््‌~ स्या०। ११ 
गच्छे ~ रो०। 


२२५४६ १५७९ | विधुरजातक ३१५ 


१५७३ “अपि हायततु नागकुला अत्थो, 
अरम्पि मे नागकञ्ञाय होतु । 
सो त्व सकेनेव सुभासितेन, 
म॒त्तोसि मे अज्ज वधाय पञ्ज" ॥ 


१५७४ “हन्द तुव यक्ख ॒ममम्पि नेहि, 
ससुर ते अत्थ मयि चरस्सु। 
मयञ्च' नागाधिपतिः विमान, 
दक्वेभु नागस्स अदिद्ुपुन्ब'' ।। 


१५७५ “य वे नरस्सं अहिताय अस्स, 
न त पञ्जो अरहति दस्सनाय। 10 
अथं केन वण्णेन असित्तगाम, 
तुवमिच्छसि उत्तमपञ्ज गन्तु" | 


१५७६ "अद्धा पजानामि अहम्पि एत, 
न त पञ्चो अरहूति दस्सनाय। 
पापञ्च मे त्थि कत ॒कुहिच्वि, 16 
तस्मा न सङ्के मरणागमायः'। 


१५७७ "हन्द च ठान अतुलानुभाव, 
मया सह दक्खसि" एहि कत्ते । 
यत्थच्छति नच्चगीतेहि नागो, 
राजा यथा वेसवणो नलिञ्जः॥ 20 


१५७८ “त नागकञ्जाचरित गणेन, 8 308 
निकीलित निच्चमहो च रत्ति। 
पटतमाल्यˆ बहुपुप्फछन्न, 
ओभासती विज्जुरिवन्तलिक्खे ।। 


१५७९ “अन्नेन पानेन उपेतरूप, 2 
नच्चेहि गीतेहि च वादितेहि । 


१ नागकुलस्स -सी०, स्या०, रो०। २ हेतु-स्या०। ३-३ ससुरत्नुते -सी०, 
रो०, सस्सुर नु ते -स्या०। ४-४ अहम्पि नानाधिती -स्या०, रो० । ५५ सहा दक्छिसि - 
रो०। ६ निदिञ्ज-स्या०) ७ ब-रो०। ८ पहुतमाल्य ~ स्या०;, पहुतमल्य -रो०। 
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१५८१ 


१५८२९ 


१५८३ 


१५८४ 


१५८ 


१५८६ 


१५८७ 


जातकं | २२५४६ १५७९- 


परिपूर' कञ्चाहि अलङ्धताहिः 
उपसोभति वत्थपिटन्धनेन ॥ 


“सो पुण्णको कुरून क्तुसेहु , 


निसीदयी पच्छतो आसनस्मि। 
आदाय कत्तारमनोमपञ्च, 
उपानयी भवन नागरञ्सो ॥ 


` पत्वान ठान अतुलानुभाव्‌, 


अद्रासि कत्ता पच्छतो पुण्णकस्स 
सामग्गि पेक्छमानोः नागराजा, 
पुञ्बेव जामातरमज्ज्लभासयः' ॥ 


.यन्न तुव अगमा मच्चलोक, 


अन्वेसमानो हदय पण्डितस्स । 
कच्चिसमिद्धेन इधानुपत्तो, 
आदाय कत्तारमनोमपञ्ज” ॥ 


“अय हि सो आगतो य त्वमिच्छसि 


धम्मेन लद्धो मम धम्मपालो। 
त पस्सय' सम्मुखा भासमान, 
सुखो हवे" सप्पुरिसेहि सद्धमो' ॥ 
कालागिरिकण्ड। 


ˆअदिद्ुपुम्ब दिस्वान, मच्चो मच्चुभयद्टितो' । 


न्यम्हितोˆ नाभिवादेसि, नयिद- पञ्जवतामिव“ | 


न चम्हि व्यम्हितो नाग, न च मच्चुभयद्टितो। 


त वज्रो अभिवादेय्य, वज्ज वा नाभिवादये। 


कथ नो अभिवादेय्य, अभिवादापयेथ चे। 


य नरो हृन्तुमिच्छेय्य, त कम्म ॒नुपपज्जति' ॥ 


"एवमेत यथा त्रूसि, सच्च भाससि पण्डित । 


न वज्क्ो अभिवादेय्य, वज्ञ वा नाभिवादये।॥ 


१ परिपुर-स्या०, परिपूर-से०। २ अह्रा-रौ०। ३ पेक्वीपन-सी०, स्था, 
रो०। ४ मनुस्सलोक~-स्या०। ५ पस्सया-रोऽ। ६ भवे-रो०। ७ मनच्चुभयदितौ~ 
सी०, रो० | ८-८ व्यम्हितो नाभिवादेति न इद - रो०। ९ पञ्जवतोमिव ~ स्या०। 


२२५४६ १५९५ | विचुरजातक 


१५८८ “कथ नो अभिवादेग्य, अभिवादापयेय व। 

य नरो हन्तुमिच्डेय्य, त कस्म नुपपजञ्जति"'॥ 
१५८९ “अमस्सत सस्सत नुः तवयिद , 

इ द्रीज॒तीववी रियूपपत्ति | 

पृच्छामि त नागराजेनमत्थ, 


भ 


कय नु ते रृद्धमिद विमान॥ 


१५९० “जपिच्चलद्ध परिणामज ते, 
सथकत उदाह देवेहि दिन्न । 


अग्खाहि मे नागराजेतमत्थ, 
यथेव तें लद्धमिद विमान । 


१५९१ "नाधिच्चलद्ध न परिणामज मे, 
न सयकत ना पि देवेहि दिल्न। 
सकहि कम्मेहि अपापकंहिः 
पुञ्जेहि मे लद्धसिद विमान" । 

१५९२ “कि तें दत कि पन ब्रह्मचरिय, 
किस्स सुचिण्णस्स अय विपाको। 
इद्धीजुतीबरवीरियुपपत्ति, 
इद च ते नाग महाविमान 


१५९३ “अहञ्च भरिया च मनुस्सखोके, 
सद्धा उभो दानपती अहुम्हा । 
ओपानभूत में घर तदासि, 
सन्तप्पिता समणब्राह्मणा च॥ 

१५९४ "मार्ञ्च गन्धञ्च विखपनञ्च, 
पदीपिय सय्यमुपस्सय च। 
अच्छादन सायनमन्नपान, 
सक्कच्च दानानि अदम्ह तत्थ ।॥ 

१५९५ त में वत त पन ब्रहमाचरिय, 
तस्स सुचिण्णस्स अय विपाको। 


[0 


११ नू, तवयिद विमान -स्या०, नो तकेद-रो०। २ सयन अन्नपान ~ रोऽ) 


10 


15 


20 


304 


19 


15 


20 


28 


१६ जातक [ २२ ५४६ १५९५- 


इद्धीजुतीबलवीरियूपपत्ति, 
इदञ्च मे धीर महाविमान ॥ 


१५९६ “एव चे ते कद्धमिद विमान, 
जानासि पञ्जान फलूपपत्ति । 
तस्मा हि धम्म चर अप्पमत्तो, 
यथा विमान पुन मावसेसि' ॥ 


१५९७ नयिधः सन्ति समणन्राहयाणा च, 
येसं्चपानानि ददेमु कत्ते | 
अक्खाहि मे पुच्छितो एतमत्थ, 
यथा विमान पुन मावसेम'।। 

१५९८ “भोगी हि ते सन्ति इधूपपन्ना, 
पुत्ता च दारा अनुजीविनो च। 
तेसु तुव वचसा कम्मुना च, 
असम्पदुदरौ च भवाहि निच्च॥ 


१५९९ “एव तुव नाग असम्पदोस, 
अनृपाल्य वचसा कम्मुना च। 
ठत्वा इध यावतायुक विमाने, 
उद्ध इतो गच्छसि देवरोक"' ॥ 


१६०० “अद्धा हि सो सोचति राजसंद्रो, 
तया विना यस्स तुव सजिनब्बो | 
दुक्खूपनीतो पि तया समेच्च, 
विन्देग्य पोसो सुखमातुरो पि" ॥ 


१६०१ “अद्धा सत भाससि नाग धम्म, 
अनुत्तर अत्थपद सुचिण्ण। 
एतादिसियासु हि आपदासु, 
पञ्ञायते मादिसान विसेसो॥ 


१ रो० पोत्थके नत्थि। २ च-स्या०।३ पृञ्जान-स्या०) ४ नयीष-स्या०, 
न इध -रो०। ५ व~-रो०। € कम्मना-रो०। ७ अनूपाल्या-रो०। ८८ इधा 
यावतायु -रो०। ९ सजीवो -रो०। 


२२ ५४६ १६१० | विधुरजातकं ३१९ 


१६०२ “अक्खाहि' नो ताय मुधानु ल्दधो, 
अक्खेहिः नो ताय अजेसि जृतं। 
धम्मेन द्धो इति तायमाह्‌' 
क्थ नू' त्व॒हत्यमिमस्स मागनलो''॥ 


१६०३ “यो मिस्सरो तत्थ अहोसि राजा, | 
तमायमक्खेहि अजेसि जृते। 
सो म जितो राजा इमस्सदासि, 
धम्मेन लद्धोस्मि असाहसेन ॥ 


१६०४ “(महोरगो अत्तमनो उदग्गो, 
सुत्वान धीरस्स सुभासितानि। 10 
हत्थं गहेत्वान अनोमपञ्ज, 
पवेक्खि भरियाय तद्य सकासे । 


१६०५ येन त्व विमरृ पण्ड्‌, येन भत्त न स्च्चति। 
न च मे तादिसो वण्णो, अयमेसो तमोनुदो ॥ 


१६०६ “यस्स ते हदयेनत्थो, आगताय पभङ्कुरो । 15 
तस्स वाक्य निसामेहिः दुल्कभ दस्सन पुन॥ 


१६०७ “दिस्वान त विमला भूरिपञ्य 
दसडगुखी' अञ्जलि पर्गहेत्वा । 
हद्वेन भावेन पतीतरूपा, 
इच्चत्रवि कुरून कत्तुसेद्रु ॥ % 


१६०८ ““अदिटुपुन्ब दिस्वान, मच्चो मच्चुभयदह्टितो । 
व्यम्हितो नाभिवादेसि, नयिद पञ्जवतामिव ' । 


१६०९ "न चम्हि व्यम्हितोि नागि, न च मच्चुभयद्ितो। 8 306 
न॒ वज्रो अभिवादेय्य, वज्ज वा नाभिवादये। 
१६१० "कथ नो अभिवादेय्य, अभिवादापयेथ वें। 26 


य॒ नरो हन्तुमिच्छेय्य, त कम्म नुपपञ्जति'' ॥ 


[मि 


१ अक्लेहि ~ रोऽ! २ अक्लाहि-स्या०। ३३ तुव-स्या०, रो० । ४ आगतोय- 
स्या०। ५ दसडगुि -स्या०, रो०। 
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१९११ “एवमेत यथौ ब्रूसि, सच्च भाससि पण्डित | 
न वज्छ्ो अभिवादेय्य, वज्ञ वा नाभिवादये। 


१६१२ “कथ नो अभिवादेय्य, अभिवादापयेथ वे । 
य नरो इन्तुमिच्छेय्य, त॒कम्म॒नुपपज्जति"*॥ 
१६१३ "असस्सत सस्सत नु तवयिद, 
इद्धीजुतीबल्वीरियूपपत्ति । 
पुच्छामि त नागकञ्ञेतमत्थ, 
कथ नु ते द्धमिद विमान ॥ 


१६१४ ““अपिच्चलद्ध परिणामज ते, 
सथकत उदाहु देवेहि दिन्च। 
अक्लाहि मे नागकजञ्येतमत्थ, 
यथेव ते कद्धसिद विसान'* ॥ 

१६१५ “नाधिच्चरुद्ध न परिणामज मे, 
न सयक्त ना पि देवेहि दिन्न। 
सकेहि कम्मेहि अपापकं, 
पुञ्ञेहि से लद्धमिद विमान" ॥ 

१६१६ “कि ते वत कि पन ब्रह्मचरिय, 
किस्स सुचिण्णस्स अय विपाको। 

। इद्वीजुतीबरवीरियूपपत्ति, 
इदञ्च ते नामि महाविमान" ॥ 


१६१७ “अहञ्च खो सामिको चा पि मण्ह्‌, 
सद्धा उभो दानपती अहुम्हा । 
ओपानभूत मे घर तदासि, 
सन्तप्पिता समणब्राह्मणा च ॥ 

१६१८ “माञ्च गन्धञ्च विरेपनञ्च, 
पदीपिय सेय्यमृपरसय च। 
अच्छादन सायनसन्नपान 
सव्कंच्च' दानानि अदम्ह्‌ तत्थ ॥। 


भनक 


१ सक्क्च - स्या०, रौी०। 
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१६१९ "तमे वत त पन ब्रह्मचरियः 
तस्स सूचिण्णस्स अय विपाको। 
इद्धीजृतीबरूवी रियूपपत्ति, 
इदञ्च मं वीर महाविमान ॥ 


१६२० “एव चे तें कद्धमिद विमान 
जानासि पुञ्जान' फलृपपत्ति । 
तस्मा हि वम्म चर अप्पमत्ता, 
यथा विमान पून मावसेसि"" ॥ 


१६२१ "'नयिवः सन्ति समणब्राह्मणा च, 
येसन्नपानानि ददेम्‌ कत्ते । १ 
अक्खाहि मे पुच्छितो एतमत्थ, 
यथा विमान पुन मावसेमः। 


१६२२ “भोगी हि ते सन्ति इधूपपन्ना, 
पत्ता च दारा अनृजीविनो च। 
तेसु" तुव वचसा कम्मूना च, 15 
असम्पद्ुदा च भवाहि निच्च॥। 


१६९२३ “एव तुव नागि असम्पदोस, 
अनुपालय वचसा कम्मुना च। 
ठत्वा इध यावतायुक विमाने, 
उद इतो गच्छसि देवलोक" | 20 


१६२४ “अद्धा हि सो सोचति राजसे, 
तया विना यस्स तुव सजिन्बो। 
दुक्खपनीतो पि तया समेच्च, 
विन्देय्य पोसो सुखमातुरो पि" ॥ 


१६२५ “अद्धा सत भाससि नागि धम्म, 
अनुत्तर अत्थपद सुचिण्ण। 
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१ पृञ्जान-स्या० रो २ अप्पमत्तौ-रो०। ३-३ नयीध सन्ति-स्या०, 
न इध मत्थी ~रो०। ४ वा-रो० ५ ये-रो०। ६ सामी-स्या०। ७ तेस~-रो०) 
८ हि-रौ०। 
जा ०२-४१ 
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३२२ 


१६९६ 


१६९७ 


१६९८ 


१६९९ 


१६३० 


१६२१ 


१६३२ 
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एतादिसियासु हि अआपदासु, 
पञ्ञायते' मादिसान विसेसो'' । 


अक्खाहि नो ताय मुधानु लद्धो, 


अक्खेहि नो ताय अजंसि जूते। 
धम्मेन लद्धो इति तायमाहः 
कथ नु त्व हत्थमिमस्स मागतो ॥ 


"यो मिस्सरो तत्थ अहोसि राना, 


तमायमक्खेहि अजेसि जतं । 
सो म॒ जितो राजा इमस्सदासि, 
धम्मेन कृद्धोस्मि असाहसेन । 


यथेव वरुणो नागो, पञ्ह पुच्छित्थ पण्डित । 


तथेव नागकञ्ना पि, पञ्ह्‌ पुच्छित्थ पण्डित । 


'“यथेव' वरुण नाग, धीरो तोसेसि पुच्छितो । 


तथेव नागकञ्म्पि, धीरो तोसेसि पुच्छितो ॥ 


““ठभो पि ते अत्तमने विदित्वा, 


महोरग नागकञ्जञ्च धीरो) 
अछछछम्भी अभीतो अरोमहटो, 
इच्चन्रवि वरुण नागराजानः। 


“मा रोधयि' नाग आयाहुमस्मि^, 


येन तवत्थो इद सरीर 
हदयेन मसेन करोहि किच्च, 


4 अ) 3 


सय करिस्सामि यथामति ते" ।॥ 


'पञ्जा हवे" हदय पण्डितान, 


ते त्यम्ह्‌ पञ्ाय मय सुतुद्रा। 
अनुननामो लभतज्ज दार, 
अज्जेव त कर्यो पापयातु''।\ 


१ पञ्ञायत्ती -रो०। २ यदेव-रो०। ३ तदेव ~-रो०। ४ नागराज - स्या०, 
रो०1 ५ हेषघ्यी-रो०। ६ अयाहे ° -रो०। ७ करोत्ति-रो०। ८ यथासत्ति- प०। 


९ भवे~-रौी०। 
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1 


१६३२३ "स पुण्णको अत्तमनो उदग्गो, 
इरन्धति नागकञ्ब रभित्वा | 
हदुन भावेन पतीतरूपो, 
इच्चत्रवि' कुरून कत्तूसेदु ॥ 

१६३४ “भरियाय म त्व अकरि समद्धिः 
अहञ्च ते विधुर करोमि किच्च। 
इदञ्च' ते मणिरतन ददामि, 
अज्जेव त करयो पापयामि"॥ 

१६३५ “अजेय्यमेसा तव होतु मेत्ति, 
भरियाय कच्चान पियाय सद्धि। 
आनन्दि वित्तोः सुमनो पतीतो 
दत्वा मणि म च नयिन्दपत्य'।। 

१६३६ “स पुण्णको कुरून कत्तुसेद्ु, 
निस्ीदयी पुरतो आसनस्मि। 
आदायः कत्तारमनोमपञ्चः, 
उपानयी नगर इन्दपत्थ ॥ 


१६३७ “मनो मनुस्सस्स यथा पि गच्छे, 
ततो पिस्स खिप्पतर अहोसि 
स पुण्णको कुरून कत्त॒सेदु, 
उपानयी नगर इन्दपत्थः' ॥ 

१६३८ ""एतिन्दपत्थ नगर पदिस्सति, 
रस्मानि च अम्बवनानि भागसो। 
अहञ्च भरियाय समद्धिभूतो, 
तुवञ्च पत्तोसि सक निक्त । 

१६३९ “स पुण्णको कुरून कन्तुसेदु, 
ओरोपिय धम्मसभाय मज्ज । 


१ अकरो-स्या० रो०। २ इमल्चव-रो०) ३ मित्ती-स्या०, मेत्ती-रो०। 
४-४ अआनन्दचित्तो ~ स्या ०, रो०। ५ नयिन्दपत्त-स्या० रो०। ६६ आजञ्जमार्ण्ट्‌ 
अनोमवण्ण ~- स्या०। ७-७ पक्कामि वेहायसम तलिक्खे -स्या०। ८ पिस्स-सी०, रोऽ। 
९ आरोपयित्वा -स्या०, ओरोपय ~ रो०। 
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आजञ्वमारुय्ह्‌ अनोमवण्णो, 
पकव्कामि वेहायसमन्तलिक्खे ॥। 


त दिस्वा राजा परमप्पतीतो, 
उदाय बहहि पटिस्सजित्वा । 
अविकम्पय धस्मसभाय मनज्छ्े, 
निसीदयी' पमुखमासनस्मि'' ॥ 


त्व नो विनेतासि रथं व नद्ध 
नन्दन्ति त कुरयो दस्सनेन । 

अक्खाहि मे पुच्छितो एतमत्थ, 
कथ पमोक्खो अहु माणवस्स'' । 


शय माणवोत्याभिवदी जनिन्द, 
न सो मनुस्सो नरवीरसंदर । 
यदि ते सुतो पुण्णको नाम यक्खो, 
रञ्मो कूवेरस्स हि सो सजिब्बो ॥ 


““भूमिन्धरो वरुणो नाम नागो, 
बरहा सुची वण्णबलृपपन्नो । 
तस्सानुज धीतर कामयानो, 
इरन्धती नाम साः नागकञ्जा ॥ 


“तस्सा सुमज्ज्ञाय पियाय हेतु, 
पतारयित्थं मरणाय मय्ह्‌। 

सो चेव भरियाय समद्धि भूतो, 
अहञ्च अनुञ्जातो मणि च रुद्धो ॥ 
"शक्खो हि मथ्ह॒पद्वारे सुजातो, 
पञ्जाक्खन्धो सीलमथस्स साखा। 


अत्थे च धम्मे च त्ति निपाको, 
गवप्फलो' हत्थिगवस्सछन्नो' 


१ नद्र-स्या०। २ नरविरियसेदु-रो०) ३-३ स नागकञ्ब-रौ०। ४१ 
धरद्वारे जातौ ~ स्था०। ५ गविप्फलो ~ स्या०। ६ इत्थिगवास्सछघ्नो ~ रो०। 
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{ 


१६४६ नच्चगीततूरियाभिनादिते, 
उच्छिज्ज सेन पुरिसो अहासिः। 
सो नो अय आगतो सचिकेत, 
सक्खस्सिमस्मापचिति करोय ॥ 


१६४७ “ये केचि वित्ता मम पच्चयेन, 5 ॐ 5] 
सव्बेव तें पातुकरोन्तु अज्ज), 
तिव्वानि कत्वान उपायनानि, 
रुक्खस्सिमस्सापचिति करोय ।। 


१६४८ “यें केचि बद्धा मम अत्थि रद्र 
सन्बेव ते बन्धना मोचयन्तु । 10 
यथेव य ॒बन्धनस्मा' पमृत्तो, 
एवमेते मुञ्चरे वन्धनस्मा ।। 


१६९४९ “"उन्नद्खला मासमिम करोन्तु, 
मसोदन ब्राह्मणा भक्खयन्तु । 
अमज्जपा मनज्जरहा पिवन्तु 15 
पुण्णाहि थालाहि पलिस्सृताहि ॥ 


१६५० “महापथं निच्च समन्यन्तु, 
तिञ्बञ्च रक्ख विदहन्तु रदं । 
यथाञ्जमञ्ञ' न॒ विहेख्येय्यु, 
सुक्खस्सिमस्सापचिति करोथ ' ॥ 20 


१६५१ ओरोधा च कुमारा च, वेसिथाना च ब्राह्यणा) 
बहु अन्नञ्च पानञ्च, पण्डितस्साभिहारयु । 


१६५२ हत्थारोहा अनीका, रथिका पत्तिकारका। 
बहु अन्नञ्च पानञ्च, पण्डितस्साभिहारयु 


१६५३ समागता जानपदा, नेगमा च समागता, ध 
बहु अन्नञ्च पानञ्च, पण्डितस्साभिहारयू ॥ 


१ मेन~-सी०, री०। २ अहोसि-स्या०। ३ वधा-स्या० ४-४ वधनस्मा 
पि मृत्तो-रो०। ५ इमेच ते-रो०। ६ पिषन्तु-रो०। ७ यथज्जमञ्ञ~रो०। 
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१६५४ बहुजनो' पसन्नोसि, दिस्वा पण्डितमागतेः। 
पण्डितम्हि अनुप्पत्ते, चेलुक्खेपो पवत्तथा' ति ॥ 


५४७ वेस्सन्तरजातक (१०) 
(१) दसवरकथा 


१६५५ ('एूस्सती' वरवण्णाभे, वरस्स्‌ दसधा वरे। 
पथव्या चास्पूब्बद्धि, य तुष्ट मनसो पिय ॥ 


१९५६ देवराज नमो त्यत्थुं, कि पाप पक्त मया । 
रम्मा चावेसि म ठाना, वातो व धरणीरुह" ॥ 


१९५७ “न चेव ते कत पाप, न च मे त्वमसि अप्पिया। 
पुञ्ज च ते परिक्छीण, येन तेव वदामह्‌ ॥। 


१६५८ “सन्तिके मरण तुय्ह्‌, विनाभावो भविस्सति। 
परिगण्हाहि मे एते, वरं दस ॒पवेच्छतो' ।। 


१६५९ “वर चे मे जदो सक्क, सम्बभूतानमिस्सर। 
सिविराजस्स भन्ते, तत्थ अस्स निवेसने ॥ 


१६६० “नीलनेत्ता नीलभमु, निलक्खी' च" यथा मिभी । 
फुस्सती नाम नामेन, तत्थपस्सः पुरिन्दद }) 


१६६१ “पत्त रभेथं वरद, याचयोग अमच्छरि" । 
पूजित पटिराजूहि” कित्तिमन्त यसस्सिन ॥ 


१६६२ “गन्भ मे धार्यन्तिया, मज्ज्षिमद्ध अनुण्णत । 
वूच्छि अनुण्णतो अस्स, चाप व छिखित स्म॥ 


१६६३ “थना मे नप्पपतय्यु , पक्ता न'` सन्तु ` वासव! 
काये रजो न टिम्पेथ' वज्डञ्चा पि पमोचये। 


१ बहुज्जनो -स्या०, रो०। २ पण्डितमागत~स्या०। ३ अवत्तथा~रो०। 
४ फस्सति -सी°, रो०। ५५ ील्क्लीं व - स्या९, नील्क्छी च ~ रो०। ६ तत्थ अस्स- 
स्या०! ७ अमच्छर ~ रो०। ८ पटिराजूभि -स्था०, पतिराजेहि ~ रो०। ९ अनरुच्रत- 
रो०) १० नप्पवत्ते्यु - स्या०। ११ ११ नस्सन्तु -स्या०, रो०। १२-१२ रागो न किप्रेथ ~ 
रो०। 


२२५४७ १६७४ | वेस्स तरजातक २२७ 


१६६४ (मयूरकोञ्चाभिरुदे, नारिवरगणायुते । 
खुज्जचेन्ापकाकिण्णे, सूदमागधवण्णिते ॥ 

१६६५ ““चित्रम्गठेरुषुसिते, सुरामसपबोधने । 
सिविराजस्स भटृन्ते, तत्थस्स महेसी पिया ' ॥ 

१६६६ येते दसं वरा दिन्ना, मया सब्वद्घसोभने। ध 
सिविराजस्स विजिते, सब्बे ते रुच्छसी वरे ॥! 


१६६७ इद वत्वान मघवा, देवराजा सुजम्पति। 8 9 
फुस्सतिया वर दत्वा, अनुमोदित्थ वासवो ॥ 
दसवरकेथा। 
(२) हिमवन्त 


१६६८ "'परूठह्कच्छनखलोमा,' पड्कुदन्ता रजस्सिरा । 

प्र्गय्ह॒ दक्खिण वाहु, किं म॒ याचन्ति ब्राह्मणा” 6 
१६६९ “रतन देव याचाम, सिवीन रट्रुवडुन । 

ददाहि पवर नाग, ईंसादन्त उरूढह्व“'” ॥ 


१६७० “ददामि न विकम्पामि, य म याचन्ति ब्राह्मणा, 
पभिन्न कुञ्जर दन्ति, ओपवय्ह्‌* गजुत्तम" ॥। 

१६७१ “{हत्थिक्डन्धतो ओरुय््‌, राजा चागाधिमानसो । 15 
बराह्मणान अदा दान, सिवीन रद्रुवडुनो' ॥ 


१६७२ तदासि य भिसनक, तदासि लोमहुसन । 
हत्थिनागे पदिन्नम्हि, मेदनी* सम्पकेम्पथ' ॥ 


१६७३ "तदासि य भिसनक, तदासि लोमहसन । 
हत्थिनागे पदिन्नम्हि, खुन्भित्थ नगर तदा ॥ % 


१६७४ "समाकुरू पुर आसि, घोसो च विपुलो महा। 
हत्थिनागे पदिच्नस्हिः सिवीन रदुवडने'' 


[री ममर ीणीणाणणररणणिथणर णण 


१ सुज्ज्ेलवकाकिण्णे - स्था०, खुज्जतेचलाक्खकाकिण्णे ~ रो०। २ सूदमाधत- 
वण्णिते ~ रो०। ३ चित्रगगरूरूवुसते - रोऽ ४ सुरामसप्पवोधने-स्या०, रो०। ५ 
परुन्ह॒० -स्या०। ६ दक्विण - रो०। ७ उरुज्ह्व -स्या०। ८ ओपवृच्ह्‌-मी० से०; 
ओपगुय्ह्‌ -स्या०। ९ मेदिनी-रो०। १० समकम्पथ-स्या० रो०। 


६२८ जातक [ २२५४७ १६७५- 


१६७५ '“उग्गा च राजपृत्ता च, वेसियाना च ब्राह्मणा। 
हत्थारोहा अनीकद्रा, रथिका पत्तिकारका ॥ 


१६७६९ "केवलो चा पि निगमो, सिवयोः च समागता, 
दिस्वा नग नीयमान, ते रञ्जो पटिवेदयु ॥ 


5 १६७७ “विधम देव ते रदु, पत्तो वेस्सन्तरो तव | 
कथ नो हत्थिन दज्जा, नाग रटुस्स पूजित ॥ 
१६७८ “कथ नो कुञ्जर दज्जा, ईंसादन्त उरूढहव । 
खेत्तञ्जु सब्बयुद्धान, सन्बसेत गजुत्तम ।। 
2 84 |} १६७९ `पण्डुकम्बलसञ्छन्न, पमिन्न सत्तुमह्‌न । 
10 दन्ति सवाठबीजनि, सेत केलाससादिस ॥। 
१६८० "ससेतच्छत्त सउपावेय्य, साथन्बन सहत्थिप । 
अग्गयान राजवाहिः ब्राह्मणान अदा गज'॥ 
१६८१ “अन्न पानञ्च यो दज्जा, वत्थसेनासनानि च। 
एत खो दान" पतिरूप, एत खो ब्राह्मणारह्‌ ॥ 


18 ९६८२ “अय ते वस्षराजा नो, सिवीन रद्रुवडुनो. । 
कथ वेस्सन्तरो पुत्तो, गज भाजंति सञ्जय ॥ 
१६८३ 'सचे त्व न करिस्ससि, सिवीन वचन इद । 
मञ्जे त सह पृत्तेन, सिवीः हत्थे करिस्सरे'" ॥ 


१६८४ “काम जनपदो मासि, रहुञ्चा पि विनस्सतु । 
0 नाह सिवीन वचना, राजपृत्त अदूसक । 
प्व्बाजेय्य सका दद्रा, पुत्तो हि मम ओरसो ॥ 


१६८५ “काम जनपदो मासि, रद्रुञ्चा पि विनस्सतु । 
| नाह सिवीन वचना, राजपृत्त अदूसक । 
। पव्वाजेय्य सका रद्रा, पुत्तो हि सम अत्रजो ॥ 


१ हत्यारुहा-रो०। २२ सिवियो चापि-स्या०, सवयो चापि-सै०। ३ 
सवारुवीजनि - स्या०। ४ सुप्येय्य -स्या०, सडपथेय्य -रो०।! ५ धन~-सी०, रोऽ, 
दान -स्या०। ६ सो-सी० स्या०। ७७ दानपरिरूप-स्या०, नाने०-रोऽ। ८ दु 
वङ्कन ~ सी०, रट्ुवडुन -रो०। ९ सिवि-स्या०। 
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१६८६ “न चाह तस्मि दुन्भेम्य, अरियसीलवतो हि सो । 
असिलोको पि मे अस्स, पापञ्च पसवे बहु । 
कथं वेस्सन्तर पृत्त, सत्थेन घातयामसे' । 

१६८७ “मा न दण्डेन सत्थेन, न हि सो बन्वनारहो। 


7 9 


पव्बाजेहि च न रदा, वद्ध वसतु पव्बते"' ।! ¢ 


१६८८ एसो चे सिवीन छन्दो, छन्द न पनुदामसे । 
इम सो वसतु रत्ति, कामे च परिभृञ्जतु | 


१६८९ "ततो रत्या विवसाने , सुरियस्सुग्गमन पति । 
समग्गा सिवयो' हृत्वा, रदा पल्बाजयन्तु न“ ॥ 


१६९० ""उदहि कत्ते तरमानो, गन्त्वा वेस्सन्तर वद । 10 ॐ 916 
सिवयो देव ते कुद्धा, नेगमा च समागता ।। 


१६९१ “"उग्गा च राजयपृत्ता च, वसियाना च ब्राह्मणा। 
हत्थारोहा अनीकदुा, रथिका पत्तिकारका । 
केवलो चा पि निगमो, सिवयो च समागता॥, 


१६९२ “अस्मा रत्या विवसाने, सुरियस्सुग्गमन पति। 18 
समग्गा सवयो हृत्वा, रद्रा पव्बाजयन्ति त ॥ 


१६९३ “स कत्ता तरमानो व, सिविराजेन पेसितो । 
आमृत्तहत्थाभरणा', सुवत्थो चन्दनभूसितो ॥ 


१६९४ “सीस न्हातो* उदकं सो, आमृत्तमणिकुण्डरो ! 
उपागमि पुर रम्म, वेस्सन्तरनिवेसन ॥ 9 


१६९५ ˆ तत्थदहस कुमार सो, रममान सके पुरे। 
परिकिण्ण अमच्चेहि, तिदसान व वासव । 


१६९६ “सो तत्थ गन्तवा तरमानो, कत्ता वेस्सन्तरब्रवि । 
दुक्ड तें वेदयिस्सामि, मा मे कुज्छ्िः रथेसमभ ॥ 


१ तस्स -रो०। २ विवसने-स्या०, रो०। ३ सिवियो-स्या०। ४ त~-रो०। 
५ आमुत्तहत्थाभरणो -स्या०, रो०। ६ चदनप्फोसितो -स्या०। ७ नहातौ-रो०। ८ 
कुञ्् ~ स्या०। 
जा०२-४२ 
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१६९७ “वन्दित्वा रोदमानो सो, कत्ता राजानमन्रवि। 
भत्ता मसि महाराज, सब्बकामरसाहरो ।, 


१६९८ "'दुक्व ते वेदयिस्सामि, तत्थ अस्सासयन्तु म । 
सिवयो देव ते कुद्धा, नेगमा च समागता॥ 


१६९९ “'उग्गा च राजयपृत्ता च, वेसियाना च ब्राहाणा। 
हत्यारोहा अनीकदरा, रथिका पत्तिकारका । 
केवलो चा पि निगमो, सिवयो च समागता ॥ 


१७०० “अस्मा रत्या विवसाने, सुरियस्सुग्गमन पति। 
समग्गा सिवयो हत्वा, रा पन्बाजयन्ति त" ॥ 


१७०१ “किस्म मे सिवयो कुद्धा, नाह पस्सामि दुक्कट | 
त मे कत्तं वियाचिक्छ, कस्मा पन्बाजयम्ति म ॥ 


१७०२ “'उग्गा च राजपृत्ता च, वेसियाना च॑ ब्राह्मणा । 
हत्थारोहा उनीकदटा, रथिका पत्तिकारका । 
नागदानेन खिय्यन्ति, तस्मा पन्बाजयन्ति त" ॥ 


१७०३ “हुध्य चक्लुम्पह॒ दज्ज, कि में बाहिरक धन । 
हिरञ्ज वा सुवण्ण वा, मुत्ता वेलुरिया मणि॥ 


१७०४ “'दक्खिण वापह बाहु, दिस्वा याचकमागते । 
ददेय्य न विकम्पेय्य, दाने मे रमते मनो ।॥ 


१७०५ “काम म॒ सिवयो सब्बे, पन्बाजेन्तु हुनन्तु वा । 
नेव दाना विरमिस्स, काम छिन्दन्तु सत्तधा"' ॥ 


१७०९ “एव त सवयो आहु, नेगमा च समागता । 
कोन्तिमणराय तीरेन, गिरिमारज्जर पति। 
येन पन्बाजिता यन्ति, तेन गच्छतु सुञ्बतो'* ॥ 
१७०७ “सोहं तेन गमिस्सामि, येन गच्छन्ति दृसषका । 
रत्तिन्दिव मे खमथ, याव दान ददामह'* ॥ 


१ रमती-स्या०, रो०। 


२२ ५४७ १७१९ ] वेस्सन्तरजातक ३३१ 

४८०८ ““नामन्तयित्य गजा न, महि सघ्ठ॑ज्खुसोभन' । 

य॒ते किञ्चि सया दिन, धन वञ्य्ञ्च विज्जति।॥ 
१७०९ ''हिरञ्ज वा सुवण्ण वा, मुत्ता वेलरिया वहू! 

सव्व त निदहेय्यासि, य च ते पेनिक वन॥ 
१७१० “"तमव्रवि राजपुनी, मही सव्व द्खसोभना। 5 

कहि देव निदहामि , त मे ज्फ्पाहि पुच्छितो'। 
९७९१ 'सीटवन्तेस्‌ दज्जासि, दान रहि यथारह। 

न हि दाना पर अत्थि, पतिद्टा सव्वपाणिन॥ 
१७१२ ` पुक्तेस्‌ महि दयेसि, सस्मया ससुरम्हि' च। 

यो च त भत्ता मञ्येय्य, सक्कच्च त॒ उपदे ।। 10 
१७१३ नो चे त भत्ता सञ्जेय्य, मया विप्पवसेन ते। 

नञ्ज भत्तार परियेस, मा किसिन्योः मया विना" ॥ 


१७१४ “"जह हि वन गच्छामि, घोर वाठसिगायुत | 8 7 
ससयो जीवित म्ह, एकक्स्स ब्रहावनेः ॥ 
१७१५ तमन्नवि राजपृत्ती, मही सब्बद्धसोभना। 15 


'अभूम्मे कथ न्‌“ भणसि, पापक वत भाससि ॥ 
१७१६ 'नेस धम्मो महाराज, य त्व गच्छेय एकको । 

अहम्पि तेन गच्छामि, येन गच्छसि खत्तिय । 
१७९७ “मरण वां तया सदधि, जीवित वा तया विना) 

तदेव मरण सेय्यो, य चं जीत्रे तया विना।। 20 
१७१८ “अग्गि उज्जालयित्वान एकजाल्समादहित । 

तत्थ मेः मरण सेय्यो, य चे जीवे तया विना 
१७१९ “यथा आरञ्जक नाग, दन्ति अन्वेति हुत्थिनी । 

जेस्सन्त गिरिदुग्गेसु, समसु विसमेसु च ॥ 


१ सब्ब्खसोभनि -स्या०। २ निदहेय्यामि-रो०। ३ दज्जेसि-स्या०। ४ 
दय्यासि -रो०।! ५ सस्सुरम्हि-स्या०। ६ किलित्थ-सी०, स्या०, किसित्थि-रो०। 
७ रो० पौत्थके नत्थि। ८ निन्जाल्यित्वान -मी० रोऽ०। ९९ तत्थेव -स्या०। 


5 318 


[५ 


10 


16 


20 


२३२२ 


१७२९० 


१७९१ 


१७९२ 


१७९३ 


१७२९४ 


१७२९५ 


१७२९९ 


१७२७ 


१४७९८ 


१७२९ 


१७३० 


१७३१ 


१ गमिस्सासि~-रो०। २ पियभाणिनो-रो०। 
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एवं त॒ अनुगच्छामि, पत्ते आदाय पच्छतो । 


सुभरा ते भविस्सामिः न ते हेस्सामि दुन्भरा॥ 


“इमे कुमारे पस्सन्तो, मजञ्जुकं पियभाणिने । 


आसीने ब्रनगुम्बस्मि, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 


“इमे कुमारे पस्सन्तो, मञ्जु पियभाणिने । 
कीठन्ते वनगुम्बस्मि, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 
“इमे कुमारे पस्सन्तो, मञ्जुकं पियभाणिनें । 
अस्समे रमणीयम्हिः न रज्जस्स सरिस्ससि 
"इमे कुमारे पस्सन्तो, मजञ्जुकं पियभाणिने। 
कोढन्ते अस्समे रम्मे, न रज्जस्स सरिस्ससि 
"इमे कुमारे पस्सन्तो, माल्धारीः अलङते । 
अस्समे रमणीयम्हिः न रज्जस्स सरिस्ससि 


“इमे कुमारे पस्सन्तो, माल्धारी अलङ्धते । 
कीटन्ते अस्समे रम्मे, न रज्जस्स सरिस्ससि |, 


यदा दक्छिसि" नच्चन्ते, कुमारे मारुधारिने । 


अस्समे रमणीयम्हि, न रज्जस्स सरिस्ससि।। 


"यदा दक्खिसि नच्चन्ते, कुमारे माल्धाररिने । 


कीट्न्ते अस्मे रम्मे, न रज्जस्स सरिस्ससि।। 


`यदा दक्खिसि मातद्ध, कुञ्जर सद्हायन । 


एक अरञ्जे चरन्त, न रज्जस्स सरिस्ससि।। 


"यदा दक्खिसि मातद्ख, कुञ्जर सद्वहायन। 


साय पातो विचरन्त, न रज्जस्स सरिस्ससि।॥। 


`यदा करेणुसद्धस्स, यूथस्स पुरतो वज। 


कोञ्च काहति* मातद्धो, कुञ्जरो सद्टहायनो । 
तस्स त नदतो सुत्वा, न॒ रञ्जस्स सरिस्ससि ॥ 


३ कीरन्ते ~ रौ०। ४ भाला- 


धारी ~ सो०। ५ क्क्लसि -स्या०। ९ विचरन्त~स्या०, रो०। ७ काहिति-रौ०। 
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"दूभतो' वनविकासे, यदा दक्खिसि कामदो । 


१७२२९ 


१७३३ 


१७२४ 


१७३५ 


१७३६ 


१७३७ 


९७३ ८ 


१७३९ 


९५४० 
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वने वादमिगाकिण्णे, न रज्जस्स सरिस्ससि । 


“मिग दिस्वान सायन्ह्‌, पञ्चमालिनमागत । 


किम्पुरिसें च नच्चन्ते, न रज्जम्स सरिरससि ॥ 


यदा सोस्ससि निग्घोस, सन्दमानाय सिन्धूया | 6 


गीत किम्पूरिसानञ्च, न रञ्जस्सं सरिस्ससि। 


"यदा सोस्ससि निग्धोस, गिरिगब्भर्चाररिनो । 


वस्समानस्सृलृकस्स, न रज्जस्स सरिस्ससि। 


`यदा सीहस्स व्यग्घस्स, खग्गस्स गवयस्स च, 


वने सोस्ससि वादान, न रज्जस्स सरिस्ससि। 10 


"यदा मोरीहि परिकिण्ण, बरिहीन' मत्थकासिन । 


मोर दक्खिसि नच्चन्त, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 


“यदा मोरीहि परिकिण्ण, अण्डज चित्नेपक्खिनः। 


मोर दक्खिसि नच्चन्त, न रज्जस्स सरिस्ससि।। 


यदा मोरीदहि परिकिण्ण, नीरुगीवे सिखण्डिन । 15 


मोर दक्खिसि नच्चन्त, न रज्जस्स सरिस्ससि ।॥ 


"यदा दकिवंसि हेमन्ते, पुप्फिते धरणीरुहं ॥ 8 319 


सुरभि" सम्पवायन्ते, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 


यदा हेमन्तिके मासे, हरित दव्खिसि मेदनिः। 


इन्दगोपकसञ्छच्न, न रज्जस्स सरिस्ससि।। 20 


यदा दक्खिसि हेमन्ते, पुष्फिते धरणीरुहे । 


कुटज बिम्बजाल च, पुप्फित लोदुपद्मके । 
सुरभि सम्पवायन्ते, न रज्जस्स सरिस्ससि ।। 


१ उभतो-स्या०। २ कामद-स्या०, रो०। ३ पञ्चमालिनिमागत - स्या०। 
४ सुस्ससि-स्या०। ५ वरहिनि-स्या०, बरिहिन-रो०) ६ चित्रपेक्छन ~ स्या०, 
चित्पेक्लुन - रो०। ७ सुरभि-स्या०, रो०। ८ मेदिनि-सी०, रो०। ९ लोमपद्मक ~ 
सी०, रोऽ, लोमपहके ~ स्या०। 
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१७४३ “यदा हेमन्तिकं मासे, वन दक्खिसि पृण्फित। 
आपुप्फानि च पद्मानि, न रज्जस्स सरिस्ससि '“ ॥ 
हेमवन्त 


(३) दानकण्ड 


१७४४ “तेस कारप्पित' सुत्वा, पृत्तस्स सुणिसाय च। 
कलृन` परिदेवेसि, राजपृत्ती यसरिसनी ॥ 
5 १७४५ (सेय्यो विसर मे खायित, पपाता पपतेय्यह । 
रज्जुया बज्छ मिय्याह्‌ , कस्मा वेस्सन्तर पृत्त। 
पव्वाजेन्ति अदूसक ॥। 
१७४६ “अज्ज्ञायक दानपति, याचयाग अमच्छरि। 
पुजित परटिराजृहि , कित्तिमन्त यसस्सिन । 
10 कस्मा वेस्सन्तर पृत्त, पब्बाजेन्ति अदूसक ॥ 
१७४७ “मातापेत्तिभर' जन्तु, कुरे जेदापचायिक! । 
कस्मा वेस्सन्तर पत्त, पन्बाजेन्ति अदूसक ।। 
१७४८ ““रञ्जो हितं देविहित, बातीन सखिन हित । 
हित सन्बस्स रदुस्स, कस्मा वेस्सन्तर पृत्त। 
15 पव्वाजेन्ति अदुसक ॥ 
१७४९ “मधूनि व पलातानि, अम्बा वः पतिता छमा । 
एव हेस्सति ते रदु, पन्बाजेन्ति अदूसक ॥ 
; 320 १७५० “हसो निखीणपत्तोः व" , पल्ललस्मि अनूदके । 
अपविद्रो'' अमच्चेहिः एको राजा" विहिय्यसि ॥ 
2 १७५१ तत ब्रूमि महाराज, अत्थो ते मा उपच्चगा। 
मा न सिवीन वचना, पव्बाजेसि अदूसक' ॥ 


१७५२ “धम्मस्सपचिति कुम्मि, सिवीन विनय धज । 
पव्बाजेमि सक पत्त, पाणा पियतरो हि मे'“। 


१ छारपित ~ स्या०। २ करुन -सी० रोऽ, कलून -स्या०। २ भियाह -स्या०। 
४ पत्तिराजेहि ~ रो०। ५ मातपेत्तिभर -स्या०। ६ जेट्रापचायिन - स्या) ७ देवहित - 
स्या०, देवीहित - रो०। ८ ८ मधूनीव पलितानि -स्या०। ९ च~-रो०। १०-१० निक्लीण 
पत्तोपर -स्या०। ११ अपविद्धो ~ रो०। १२ राज ~रो०। 
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१७५३ “यस्य पुव्वे धजग्गानि, क्णिकारा व पुण्फिता। 
यायन्तमनुयायन्ति, स्वज्जेकोः व॒ गमिंस्सति ॥ 

१७५४ “यस्स पल्वे वजग्यानि, कणिकारवनानिं व। 
यायन्तमनुयायन्ति, स्वज्जेको व॒ गमिस्सति॥। 

१७५५ “"यस्स पुव्वे अनीकानि, कणिकारा व पुप्फिता। + 
यायन्तमनुयायन्ति, स्वज्जेको व॒ गमिस्सति॥। 

१७५६ “"यस्स पुव्बे अनीकानि, कणिकारवनानि व । 
यायन्तमनुयायन्ति, स्वज्जेको वे गमिस्सति ॥ 

१७५७ ` इन्दगोपकवण्णाभा, गन्वाया पण्डुकस्वत्ता । 
यायन्तमन्‌यायन्ति, स्वज्जेको व॒ गसिस्सति ॥ - 10 

१७५८ “यो पुन्वे हत्थिना गति, सिविकाय रथेन च। 
स्वज्ज वेस्सन्तरो राजा, कथ गच्छति पत्तिको ॥ 

१७५९ “कथ चन्दनक्ित्तद्धो, नच्चगीतप्पबोवनो । 
सुराजिन' फरमुञ्न, खारिकाजञ्च' हाहितिः ॥ 

१७६० "कस्मा नाभिहरिस्सन्ति, कासावअजिनानि च| 15 
पविसन्तं ब्रहारञ्ज, कस्मा चीर न बज्छरे।, 


१७६१ "क्थ नु चीर धारेन्ति, राजपवब्बाजिताः जना। 
कथ कुसमय चीर, मही परिदहिस्सति ॥ 

१७६२ “कासियानि च धारेत्वा, खोमकोटुम्बरानि च। 
कुसचीरानि धारेन्ती, कथ मही करिस्सति ॥ 20 


१७६३ "'वण्हाहि परियायित्वा, सिविकाय रथेन चं। 8 391 
सा कथज्ज' अनुज्छद्ध, पथ गच्छति पत्तिका | 

१७६४ '"यस्सा मुदूतला हत्या, चरणा च सुखेधिता.। 
सा कथज्ज अनृज्छद्घी, पथ ` गच्छति पत्तिका | 


१ स्वाज्जेको-रो० २ खराजिन-रो०। ३ खारिकाजव~-रो०। ४ 
हारिति-स्या०। ५ नाभिहरीयन्ति-स्या०, रौ०। ६६ कासावा अजिनानि च-स्या०, 
कासावा अजिनानि वा-रो०। ७ राजपव्बजिता-स्या०, रो०। ८ खोमकोदुम्बरानि ~ 
स्या०, रो०। ९ अनुच्चङ्गी ~ स्या० रो०। १० चक्ना - स्या०। ११ सुखेलिता -स्या०, 
रोऽ। ८२ १२ वन गच्छति भीरुका ~ रो०। 
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१७६१५ 


१७६६ 


१७६७ 


१७६८ 


१७६९ 


१७७० 


१७७९ 


१७७९ 


१७७२ 


१७७४ 


१७७५ 
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` थस्सा मुदुतलखा पादा, चरणा च सुखेधिता। 
पादुकाहि सुवण्णाहिः पीठमाना व॒ गच्छति । 
सा कथज्ज अनुज््द्धी, पथ गच्छति पत्तिका॥ 
'-यास्सु इत्थिसहस्सान , पुरतो गच्छति मालिनी | 
सा कथज्ज अनुज्छद्धी, वन गच्छति एकिका ॥ 
“यास्सु सिवाय सत्वान, सुहु उत्तसते पुरे। 

सा कथज्ज अनुज््द्धी, वन गच्छति भीरुका ॥ 
"यास्सु इन्दसगोत्तस्स, उलृकस्स पवस्सतो । 
सुत्वान नदतो भीता, वारुणी व पवेधति । 

सा कथज्ज अनुज्छद्खी, वन गच्छति भीरुका ॥ 
`सकुणी हतपृत्ता व, सुज्ज दिस्वा कुलावक। 
चिर दुक्खेन ज्ञायिस्स, सुञ्ज आगम्मिम पुर॥ 
“'सकुणी हतपुत्ता व, सुज्ज दिस्वा कूलावक। 
किंसा' पण्ड भविस्सामि, पिये पृत्ते अपस्सती । 
'सकुणी हतपुत्ता व, सुञ्ज दिस्वा कुलावक । 
तेन तेन पवाविस्स, पिये पत्ते अपस्सती । 
“कुररी हतछछापा व, सुञ्ज' दिस्वा कुलावक | 
चिर दुक्खेन ज्ञायिस्स, सुञ्ज आगम्मिम पुर ॥ 
“कुररी हतचछापा व, सुञ्ज दिस्वा कूलावकं। 
किसा पण्ड्‌ भविस्सामि, पियं पृत्ते अपस्सती ॥ 
"कुररी हतदछापा व, सुञ्ज दिस्वा कूुखावक। 
तेन तेन पधाविस्स, पिये पत्तं अपस्सती । 
“सा नून चक्कवाकी^ व, पल्ललस्मि अनूदके । 
चिर दुक्खेन ज्ञायिस्स, सुज्ज आगम्मिम" पुर 1 


१-१ यस्स इत्थीसहस्सस्सं - स्या०, ० इत्थिसहस्सस्स -रो०। २ या सा-स्या० 
३ इन्दस्स गौत्तस्स ~ रो०। ४ कीसा-स्या०। ५-५ कुरूरी हेतच्छापाव -स्या०। ६६ 
चक्कवक्कीव ~ स्या०। ७ आगमि ~ रो०। 
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१७७६ “सा नून चक्कवाकी व, पल्लकस्मि अनूदके । 
किसा' पण्ड भविस्सामि, पिये पत्ते अपस्सत्ती 1 


१७७७ “सा नून चक्कवाकी व, पल्रकस्मि अनूदके । 
तेन तेन पवाविस्स, पिये पृक्ते अपस्सती । 

१७७८ “एव मे विर्पन्तिया, राजा पृत्त अद्सक । ¢ 
पव्वाजेसि वन रदा, सज्ये हिस्सामि जीवित" ॥ 


१७७९ तस्सा खारप्पित सुत्वा, स्वा अन्तेपुरे बहू । 
वाहा पग्गय्ह्‌ पक्कन्दु, सिविकेञ्जा समागता ॥। 
१७८० साल व ॒सम्पमथिता, मालृतेन पमदहिता । 
सेन्ति पुत्ता च दारा च, वेस्सन्तरनिवेसने । 10 


१७८१ ओरोवाः च कुमारा च, वेसियाना च ब्राह्मणा, 
बाहा पग्गय्हु पक्कन्दु, वेस्सन्तरनिवेसने ॥ 

१७८२ हत्थारोहा अनीकदा, रयिका पत्तिकारका। 
बाहा पर्गय्हु पक्कन्दु, वेस्सन्तरनिवेसने ॥ 

१७८३ ततो रत्या विवसाने, सुरियस्सुम्सन पति । 1 
अथ वेस्सन्तरो राजा, दान दातु उपागमि ॥ 


१७८४ “वत्थानि वत्थकामान, सोण्डान देथ वारुणि । 
भोजन भोजनत्थीन, सम्मदेव* पकेच्छथ ।। 


१७८५ “मा च किञ्चि वनिन्बके, हेद्रुयित्थ * इधागते । 
तप्पेथं अन्नपानेन, गच्छन्तु पटिपूजिता | 0 
१७८६ (अथेत्थ' वत्तती सहो, तुमुखो भेरवो महा । 
दानेन त नीह्रन्ति, पुन दान अदा तुव 
१७८७ (ते सु मत्ता किलन्ता ` व“, सम्पतन्ति वनिन्बका । 
निक्वमन्ते महाराजं, सिवीन रदरुवडने * ।। 


१ कीसा-स्या०। २ एवचे-रो०) ३ राज-स्या० रोऽ। ४ चन-स्या०। 
५ लाक्पितत-स्या०। ६ अहू-स्या०। ७ सम्पमदिता-स्या० ८८ इमा दे गाधायो 
रो० पौत्थके न दिस्सन्ति। ९ सम्मद -रो०। १० कञ्ि-रो०। ११ ह्ायित्य- 
रोऽ। १२ पतिपूजित्ता-रो०। १३-१३ अय गाथा सी ० स्या०, रो० पोत्थकेसु न दिस्सति । 
१४-.१४ किलन्ता च~-रो०! १५ रहवद्धने - यो०। 
जा०२-४३ 
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१७८८ "अच्छच्छु वत भो स्क्ख, नानाफक्धर' दुम । 
यथा वेस्सन्तर रद्रा, पन्बाजेन्ति अद्सक ॥ 


१७८९ "अच्छच्छं वत भो रुक्ख, सञ्बकामदद दुम्‌ । 
यथा वेस्सन्तर रद्रा, पन्बाजेन्ति अदूसक । 


१७९० "अच्छच्छ वत भो सक्ख, सन्वकामरसाहुर । 
यथा वेस्सन्तर रद्रा, पव्बाजेन्ति अदूसक ॥ 


१७९१ “ये वुङ्का ये च दहरा, ये च मज्ज्षिमपोरिसा, 
बाहा पग्गय्हू पक्कन्दु, निक्खमन्ते महाराजे । 
सिवीन रट्ुवडने ।। 
१७९२ “अतियक्खा वस्सवरा इत्थागाराः च राजिनो। 
बाहा पग्गय्ह्‌ पक्कन्दु, निक्मन्तं महा राजे । 
सिवीन रटुवडने । 


१७९३ “थियो पि तत्थ पक्कन्दु, या तम्हि नगरे अहु । 
निक्खमन्तं महाराजं, सिवीन रट्रुवड्ुने ।! 

१७९४ “ये ब्राह्मणा ये च समणा, अञ्खे वाः पि वनिब्बका। 
बाहा पण्गय्ह पक्कन्दु, अधम्मो किर भो इति॥ 

१७९५ “यथा वेस्सन्तरो राजा, यजमानो सकं पुरे। 
सिवीन वचनत्थेन, सम्हा रद्रा निरज्जति ।। 

१७९६ “सत्त हत्थिसते दत्वा, सन्बालद्खारभूसिते । 
सुवण्णकच्छे मातद्ध, हेमकप्पनवासंसे" ।। 

१७९७ “आरूब्हे गामणीयेदहि, तोमर्डकृसपाणिभि । 
एस वेस्सन्तरो राजा, सम्हा रदा निरज्जति ॥ 

१७९८ “सत्त अस्ससते दत्वा, सन्बालङ्खारभूसिते । 
आजानीयेवः जातिया, सिन्धवे सीघवाहुने' ॥ 


१ नानाफरदद -स्या०) २ नानाफरुधर -स्याऽ०) ३ वृद्धा-रो०) ४ वेस्स 
वरा ~ स्या०। ५-५ इत्यागारञ्च -रो०। ६-६ चा पि ~ रो०। ७ हमकप्पनिवाससे - 
स्या०। ८ अजानीये च~ रो०। ९ सीषवाहिने ~ रो०। 


२२ ५४७ १८०९] बेस्सन्तरजातक ३३९ 


१७९९ “आरूब्हं गामणीयेहिः इल्लकियाचापधारिभि'। 
एस वेस्सन्तरो राजा, सम्हा रद्रा निरज्जति ॥ 


१८०० “सत्त रथसते दत्वा, सघ्नद्धे उस्सितद्धजे। 
दीपे अथो पि वेयग्घे, सन्बालद्भारभूसिते ॥। 


१८०१ “आरूढ्छहं गामणीयेहि, चापहत्थेहि वसम्मिभि । 5 ॐ 324 
एस वेस्सन्तरो राजा, सम्हा रद्रा निरज्जति । 


१८०२ “सत्त इत्थिसते दत्वा, एकमेका रथे ठिता । 
सन्नद्धा निक्खरज्जूहि, सुवण्णेहि' अलङ्खता ॥ 


१८०३ 'पीतारङ्खारा पीतवसना, पीताभरणविभूसिता । 
अव्ठारपम्हाः हसुला, सुसञ्चा तनुमच्छिमा । 10 
एस वेस्सन्तरो राजा, सम्हा रद्रा निरज्जति ॥ 


१८०४ "सत्त धेनुसते दत्वा, सन्बा कसुपधारणा* 
एस्स वेस्सन्तरो राजा, सम्हा रदा निरज्जति ॥ 


१८०५ “सत्त दासिसते' दत्वा, सत्त दाससतानि च। 
एस वेस्सन्तरो राजा, सम्हा रद्रा निरज्जति ॥ 15 


१८०६ “हत्थी अस्सरथे' दत्वा, नारियो च अलद्गुता । 
एस वेस्सन्तरो यजा, सम्हा रद्रा निरज्जति ॥ 


१८०७ "तदासि य भिसनक, तदासि लोमहसन । 
महादाने पदिन्नम्हिः मेदनी" सम्पकम्पथ' ॥ 


१८०८ "तदासि य भिसनक, तदासि लोमहसन । % 
य पञ्जल्िकतो राजा, सम्हा रद्रा निरज्जति । 


१८०९ “अथेत्थ वत्तती' सहो, तुमुलो भेरवो महा । 
दानेन त नीहरन्ति, पून दान अदा तुव ॥ 


१ इदियाचापदारिभि-स्या०। २ वेय्यग्वे-स्था०,रो०। ३ चम्मिमि~-स्या०, 
वम्मिहि ~ रो०। ४ इत्थीसते - स्या०। ५ सुवण्णेन - रोऽ) ६ अआशारप्पमुखा-स्या०, 
अक्रारपमुखा ~ रो०। ७ कसुपधारिणो -स्या०। ८ दासीसते -स्या०। ९ अस्से रथं - 
स्या०। १० मेदिनी ~ रो०। ११ समकम्पथ -स्या०, रो०। १२-१२ ददासि सौ-स्मा०। 
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१८१० “ते सृ मत्ता किलन्ता व, सम्पतन्ति वनिल्बका। 
निक्खमन्ते महाराजे, सिवीन रदुवडने' “|| 
१८११ “आमन्तयित्थ राजान, सञ्जय धम्मिनः वर। 
अवरुद्धसि म देव, वद्खु गच्छामि पर््बत || 
१८१२ “ये हि केचि महाराज, भूता ये च भविस्सरे। 
अतित्तायेव कामेहि गच्छन्ति यमसाघधनः॥ 
१८१३ “स्वाह सकं अभिस्ससि, यजमानो सके पुरे । 
सिवीन वचनत्थेन, सम्हा रद्रा निरज्जति ॥ 
१८१४ “अघ त पटिसेविस्स, वने वाटमिगाकिण्णे। 
10 खग्गदीपिनिसेविते, अह पुञ्बानि करोमि। 
तुम्हे पद्धम्हि सीदथ''॥ 
१८१५ “अनुजानाहि म॒ अम्म, पव्बज्जा मम रुच्चति । 
स्वाह सके अभिस्ससि, यजमानो सकं पुरे, 
सिवीन वचनत्थेन, सम्हा रदा निरज्जति ॥ 
25 १८१६ “अघ त पटिसेविस्स, वने वाठमिगाकिण्णे | 
खग्गदीपिनिसेविते, अह पुञ्जानि करोमि। 
। तुम्हे पद्खम्हि सीदथ*॥ 
१८१७ “अनुजानामि त पुत्त, पन्बज्जा ते समिज्क्तु । 
अय च मही कल्याणी, सुसञ्जा तनुमज्ज्िमा | 
20 अच्छत सह्‌ पृत्तेहि, कि अरञ्े करिस्सति'' ॥ 
१८१८ नाह अकामा दासिम्पि, अरञ्ज नेतुमुस्सहे । 
सचे इच्छति अन्वेतु, सचे निच्छति अच्छतु'" ।। 
१८१९ `ततो सुण्ह॒ महाराजा, याचितुं पटिपज्जथं। 
मा चन्दनसमाचारे, रजोजल्ल अधारयि ॥ 
‰ १८२० माः कासियानि धारेत्वा," कुसचीर अधारयि । 
दुक्खो वासो अरजञ्स्मि, मा हि त्वे लक्खणे गमि॥ 


(५11 


१ धम्मिके-स्था०। २ यमसादन-रो०। ३ सोह ~स्या०, रो०। ४ अभि- 
ससि ~ स्या०, रो०। ५ निरज्जह्‌ -स्या० रो०। ६ ६ वङ्कुं गच्छामि पन्बत ~ स्या०। ७७ 
कासिथानि पध्रित्वा ~ स्या०। 


२२ ५४७ १८३१ | वेस्सन्तरजातक ३४१ 


१८२१ “तमब्रवि राजपृत्ती, मही सव्व ज्गसोभना । 
नाह त सुखमिच्छय्य, य मं वेस्मन्तर विना। 


१८२२ "तमन्नवि महाराजा, सिवीन रदुवडूनो । 
इद्ध मही निसामेति, वने यं होन्ति दुस्सहा ।। 


१८२३ “बहू कीटा पटद्धा च, मकसा मवुमक्खिका । 5 
तेपि त तत्थ हिसेय्यु, त ते दुक्खतर सिया॥ 
१८२४ “अपरे पस्स सन्तापे," नदीनुपनिसेविते 8 326 


सप्पा अजगरा नाम, अविसा ते महव्वला | 


१८२५ “ते मनुस्स मिग वापि, अपि मासन्नमागत 
परिक्खिपित्वा भोगेहि, वसमानन्ति अत्तनो ॥ 10 


१८२६ “अञ्ञे पि कण्हुजटिनो, अच्छा नाम अधम्मिगा। 
न तेहि पुरिसो दिद, रक्खमारुय्ह मुच्चति ॥ 


१८२७ "सद्खुटयन्ता सिद्धानि, तिक्खग्गातिप्पहारिनो' । 
महिसा' विचरन्तेत्थ, नदि सोतुम्बर पति ॥ 


१८२८ “"दिस्वा मिगान यूथान* गव सञ्चरतः वने । 15 
धेन्‌ व॒ वच्छगिद्धा व, कथ महि करिस्ससि। 


१८२९ “दिस्वा सम्पतितं घोरे, दुमण्गेसु प्लवद्खमे । 
अखेत्तञ्जाय तें महि, भविस्सतेः महुब्भय ॥ 


१८३० या त्व सिवाय सुत्वान, मूहु उत्तसयी पुरे। 
सा त्व वद्धमनुप्पत्ता, कथ महि करिस्ससि ॥ 20 


१८३१ "“ठ्ति भज्छन्हिक ` कारु, सक्निसिच्चेसु पक्खिसु । 
सणते * व ` ब्रहारजञ्ज, तत्थ किं गन्तुमिच्छसि ॥ 


१ सतासे-स्था०। २ नदीनू्‌०-स्या०, रौ०। ३ वासन्नमागत-स्या०। ४ 
कण्हा जटिनो -स्या०। ५५ तिक्वम्गानि पहारिनौ -सी०, स्या०। ६ महिसा- स्या०, 
रो०। ७ यूथानि~ रो०। ८ सजञ्चरित -स्था०। ९ भवितन्ते ~ रो०। १० उत्तससे - 
सी०, उत्तसते ~ स्या०। ११ मज्क्न्तिकं ~ सी०, स्या०, रो०। १२१२ सुणतेव ~ स्या०, 
सनतेव ~ रो० । 
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३४२ 


१८३९ 


१८३३ 


१८३४ 


१८२१ 


१८२६ 


१८२७ 


१८२३८ 


१८३९ 


१८४० 
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ˆ तमब्रवि राजयपृत्ती, मही सब्बद्धसोभना। 
यानि एतानि अक्खासि, वने पटिभयानि मे। 
सणव्बानि अभिसम्भोस्स, गच्छञ्मेव रथेसभ । 


"कास कुस पोटकिल", उसिर मुञ्जपव्बज' । 
उरसा पनुदहिस्सामि" नस्स' हेस्सामि दु्या।। 


` बहूहि वत चरियाहि, कमारी विन्दते पति । 
उदरस्सुपरोधेन, गोह॒नुवेखनेन' च ॥ 
ˆअग्गिस्स पारिचरियाय, उदकुम्मुज्जनेन' च, 
वेध्य कटुकं लोकं, गच्छञ्मेव रथेसम्‌ ॥ 
"अपिस्सा होति अप्पत्तो, उच्छिटुमपि भुञ्जितु। 
यो न हत्थे गहेत्वान, अकाम परिकडति । 
वेधन्य कटकं लोके, गच्छञ्मेव रथेसमभ ॥ 
“कसर्गहणमुक्खेपा, भूम्या च परिसुम्भना। 
दत्वा च नोपक्कमति, बहुदुक्ख अनप्पकं । 
वेध्य कटक लोकं, गच्छञ्जेव रथेसम ॥ 
“सुक्च्छवी '* वेधवेरा, दत्वा सुभगमानिनो । 
अकाम परिकडन्ति, उद्कञ्मेव वायसा । 
वेधन्य कटक लोके, गच्छञ्ञेव रथेसभ ॥ 
अपि जातिकुरे फीते, कसपज्जोतने ` वस । 
नेवाभिवाक्य* न लभे, भातूहि सखिनीहि* पि"*। 
वेधब्य कटुक लोके, गच्छञ्मेव रथेसभ ॥ 
'नम्गा नदी अनूदका'„, न्ग रदु अराजक"*। 
इत्थी पि विधवा नग्गा, यस्सा पि दस भातरो। 
वेध्य कटकं लोकं, गच्छञ्जेव रथेसभ ॥ 


१ पोतकिर - स्या०। २ मुञ्जबब्बजे-सी०। ३ पनूदहिस्सामि~-स्या०, पदै 


स्सामि- रो) 


४ नास्स-स्या०,रो०। ५ वत्त-स्या०। ६ गोहनवेहनेन -स्या०, 


गोहनुब्बहनेन - रो०। ७ उदकरम्मज्जनेन च - रौ०। ८ वेधेन्ब -सी०, रो०। ९ उच्छिष्ट 
परि० -स्या०। १० बह दुक्ड -स्या०, रो०। ११ सुक्कच्छवी - स्या०, सुक्कच्छवि - रो०। 
१२ कसप्पज्जोतने ~ स्या०। १३ नेवात्तिवाक्य -स्या०, रो०। १४ १४ सखिकाहि च ~ सी'०, 
रो०, सखिनीहि च -स्या०। १५ अनौदका-रौ०। १६ अराजिक -स्या०, रो०। 
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१८४१ “धजो रथस्स पञ्जाण, धूमो पञ्जाणमग्गिनो । 
राजा रथस्स पञ्जाण, भत्ता पञ्जाणमित्थिया । 
वेधव्य कटुक लोके, गच्छञ्जेव रथेसम ॥ 

१८४२ “या दिद दलिदस्स, अड अडुस्स कित्तिम । 

त वे देवा पससन्ति, दुक्कर हि करोति सा॥ 

१८४३ ''सामिक अनृबन्धिस्स, सदा कासायवासिनी । 
पथन्या पिः अभिज्जन्त्या, वेधव्य कटुकित्थिया ॥ 

१८४४ “अपि सागरपग्यिन्त, बहुवित्तवर महि । 
नानारतनपरिपूर, निच्छे वेस्सन्तर विना। 


१८४५ “कथ नु तास हदय, सुखरा वतं इत्थियो | 

या सामिके दुक्खितम्हि, सुखमिच्छन्ति अत्तनो ।। 
१८४६ “निक्लमन्ते महाराजे, सिवीन रटुवडुने । 

तमह अनुबन्धिस्स, सन्बकामददो हि मे॥ 
१८४७ “'तमब्रवि महाराजा, मदि सब्बद्धसोभन । 

इमे ते दहरा पुत्ता, जाखी कण्हाजिना चुभोः | 

निक्खिप्प कक्खेणे गच्छ, मय ते पोसयामसे' ॥ 
१८४८ ` 'तमन्रवि राजयुत्ती, सही सब्बद्धसोभना। 

पिया मे पृत्तका देव, जाली कण्हाजिना चूभो। 

त्यम्ह्‌ तत्थ रमेस्सन्ति, अरञ्ञे जीवसोकिन ॥, 


१८४९ ““तमञ्नवि महाराजा, सिवीन रदरवइूनो । 
सालन ओदन भृत्वा, सुचि मसूपसेचने । 
रुक्वफलखानि भुञ्जन्ता, कथ काहन्ति दारका ।। 

१८५० “भुत्वा सतपकर' कसे, सोवण्णे सतराजिके । 
रुक्खपत्तेसु भुञ्जन्ता, कथ काहुन्ति दारका ॥ 

१८५१ (कासियानि च धारेत्वा, खोमकोटुम्बरानि" च। 
कुसचीरानि धारेन्ता, कथ काहन्ति दारका 1 

१ कित्तिमा - स्या०, रो०। २२ पठ्न्यापि-स्या०, पथन्या पि-रो०।३ अभे 


ज्जन्त्या-सी०, री०। ४ उभौो-रौ०। ५ पौसिथामसे-सी०, रो०। ६ स्तफरे- रो०। 
७ खोमकोदुम्बरानि ~ स्या०, रो०। 
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१८५२. “वच्हाहि परियायित्वा, सिविकाय रथेन च। 
पत्तिका परिधावन्ता, कथं काहन्ति दारका ॥ 
१८५३. “कूटागार सयित्वान, निवाते पएसितग्गढठं । 
सयन्ता श्क्वमूकस्मिं, कथं काहन्ति दारका ॥ 
१८१५४. ''पल्छङ्कसु सयित्वान, गोनके चित्तसन्थते। 
सयन्ता तिणसन्थारे, कथं काहन्ति दारका ॥ 
१८५५. “गन्धकेन विलिस्पित्वा, अगरुचन्दनेन च । 
रजोजल्टानि धारेन्ता, कथं कान्ति व्यरका ।॥। 
१८५६. '“चचासरमोरहत्थेहि* बीजितद्गा सुखेधिता । 
फटा" उसेहि मकसेहि, कथं कान्ति दारका ५ 
१८५७. “तमब्रवि राजपुक्ती, मदी सब्वङ्गसोभना । 
मा देव परिदेवेसि, भा च त्वं विमनो अह । 
| यथा मयं भविस्साम, तथा हेस्सन्ति दारका ॥। 
१८५८. “इदं वत्वान पक्कामि, मही सब्नद्धसोभना । 
सिविमण्गेन अन्वेसि, पृत्तं आदाय ल्क्छणा ॥। 
१८५९. “ततो वेस्सन्तरो राजा, दानं दत्वान खत्तियो। ` 
पितु मातु च वन्दित्वा, कत्वा च नं पदक्खिणं ॥ 
१८६०. ““चतुवाहिं रथं युत्त, सीघमारुच्ट्‌ सन्दनं । 
आदाय पुत्तदारञ्च, वद्धं पायासि पव्बते ॥ 
१८६१. "ततो वेस्सन्तरो राजा, येनासि बहुको जनो । 
आमन्तं सो तं गच्छाम, अरोगाः होन्तु बातयो । 
१८६२. “इद्ध मदि निसामेहिः रम्मरूप व दिस्सति। 
आवासं" सिविसेदस्स, पे्तिकं भवनं मम ॥ 





१-१. निवासे रफ्स्सित्के -रो०। २. गस्धिकेन --रो०। ३. अग्ग्ुचन्दनेन ~ ` 


स्या०। ४-४. चामरीमौरहत्थे हि, विजितङ्खा सुखेठिता ~ स्या०; श्विजितङ्खा सुखेठिता - रो° 1 


५. दहा -रो०। ६. आरोगा ~ रो०।* - तिक्लमित्वान -.पे०-. सिनेरूवन वल्सका ति भयं 


गाथा स्या०, रो° पोत्यकेसु अधिका दिस्सति। ७. अवासो -स्या०, रो०। . ` 
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१८६३ “त ब्राह्मणा अन्वगमु, ते न' अस्सं अथाचिसु। 
याचितो पटिपादेसि, चतुन्न चतुरो हये' ॥ 
१८६४ “इद्ध महि निसामेहि, चित्तरूप व दिस्सति । 
मिगरोहिच्चवण्णेन, दक्खिणस्सा वहन्ति म ॥ 
१८६५ “अधेत्य पञ्चमो आगा, सो त रथमयाचथ्‌ । ¢ 
तस्स त याचितो दासि, न चस्सु पहतो मनो।। 
१८६६ "ततो वेस्सन्तरो राजा, ओरोपेत्वा सक जन। 
अस्सासयि अस्सरथ, ब्राह्मणस्य धनेसिनो । 
१८६७ `त्वं महि कण्टः गण्हाहि, ख्हू* एसा कनिद्धिका'। 
अह जाक गहेस्सामिः* गरुको भातिको हि सो" 
१८६८ “राजा कुमारमादाय, राजपृत्ती च दारिकं। 
सम्मोदमाना पक्कामु, अञ्ममञ्ज पियवदा'“।। 


दानकण्ड । 
(४) वनपवेसनं 
१८६९ “यदि केचि मनुजा एन्ति, अनुमग्गे परटिपथे । 8 330 
म्ग॒ते परिपुच्छाम, कुहि वङ्कतपन्बतो ॥ 
१८७० "ते तत्थ अम्हे पस्सित्वा, कलृनˆ परिदेवयु । 15 


दुक्ख ते पटिवेदेन्ति, दूरे वद्ुतपब्बतो'“।! 


१८७९१ “यदि पस्सन्ति पवने, दारका फलनि दुमे । 
तेस फलान हेतुम्हि , उपरोदन्ति दारका ॥ 


१८७२ “"रोदन्ते दारके दिस्वा, उब्बिद्धा ` विपुला दुमा। 
सयमेवोनमित्वान, उपगच्छन्ति दारके ॥ 20 


१ त~-स्या०, रौ°) २ मिगारोहिन्चवण्णेन -स्या०। ३ पटिया-स्या०। ४४ 
कण्हालिनः गण्हु ~ रो०। ५ लहुका -स्या०, से०। ६ कनिष्ुका-स्या०। ७ गण्डिस्सामि- 
रो०। ८ कलन -स्या०, करूण -रो०) ९ फलिते -सी० स्या०, रोऽ १० हेतहि ~ 
रोऽ) ११ उन्बिगा-सी० स्या०, रो०। 
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१८७३ “इद अच्छेरक दिस्वा, अन्भुत' ठोमहसन । 
साधुकार पवत्तेसि, मही सब्बद्धसोभना ॥ 


१८७४ “अच्छेर वत खोकस्मि, अन्भृत रखोमहसन । 
वेस्सन्तरस्स तेजेन, सयमेवोनता दुमा ॥ 


१८७५ ˆसद्ध पिसु पथं यक्खा, अनुकम्पाय दारके । 
निक्खन्तदिवस्नेव, चेतरद्रु उपागमु'' || 


१८७६ “ते गन्त्वा दीघमद्धान, चेतर उपागम्‌ । 
इद्ध फीत जनपद, बहुमससुरोदने “ ।। 


१८७७ “शचेतियो परिवारिसु, दिस्वा कक्खणमागतं । 
सुखुमाली वतः अय्या, पत्तिका परिधावति ॥ 


१८७८ 'वय्हाहि परियायित्वा, सिविकाय' रथेन च'। 
साञ्ज मही अरजञ्जस्मि, पत्तिका परिधावति" ।। 


१८७९ "त ॒दिस्वा चेतपामोक्ा, रोदमाना उपागम्‌ । 
कच्चि नु देव कुस, कच्चि देव अनामय, 
कच्चि पिता अरोगो ते, सिवीन च अनामय ॥ 


१८८० “को ते बर महाराज, को नु ते रथमण्डल। 
अनस्सको अरथको, दीघमद्धानमागतो । 
कच्चामित्तेहि पकतो, अनुप्पत्तोसिम दिस्‌"" 


१८८१ “कुसर चेव मे सम्म, अथो सम्म अनामय । 
अथो पिता अरोगो" मे, सिवीन च अनामय ॥ 


१८८२ “अहञ्हि कुञ्जर दज्ज, इईंसादन्त उरू८हव । 
खेत्तञ्जुः सब्बयुद्धान, सब्बसेत गजुत्तम ॥। 

१८८३ 'पण्डुकम्बलसञ्छन्न, पभिन्न सत्तुमहन । 
दन्ति सवाठबीजनि, सेत केलाससादिस ।। 


१ अन्भूत -स्यां०। २ बहुमससुरोदक-स्या०। ३ परिकररिसु-स्या०, पररि 
किरिसु- रोऽ । ४-४ वतायय्या ~ स्या०। ५-५ सिविकाय च खत्तिया -रो०। ६ सम्मा. 
स्या०। ७ अरोगा-स्या०। 
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१८८८ “ससेतच्छत्त सउपाघेय्य" साथप्पन सहत्थिप ¦ 
अग्गयान राजवाहि, ब्राह्मणान अदासह्‌ 


१८८५ "तस्मि मे सवयो कुद्धा, पिता चुपहतो मनो । 
अवरढसि म राजा, वद्ध गच्छामि पव्वत्‌। 


~,४2) 


जओकास सम्मा जानाथ, वने यत्थ वसामसे 


१८८६ “स्वागत ते महाराज, अथो ते अदुरागत। 
इस्सरोसि अनुप्पत्तो, य॒ इवत्थिं पवेदय ॥ 


१८८७ ' साक भिस" मधु मस, सुद्ध सालिनमोदन । 
परिभुञ्ज महाराज, पाहुनो नोसि आगतो"' । 


१८८८ ''परिग्गहित य दन्न, सन्बस्स अग्विय कत । 
अवस्ढसि म राजा, वङ्कु गच्छामि पन्बत। 
ओकास सम्मा जानाथ, वने यत्थ वसामसे' । 


१८८९ “इधेव ताव अच्छस्सु, चेतर रथेसम । 

याव चेता गमिस्सन्ति, रञ्जो सन्तिक' याचितु 
१८९० “निज्ज्ञपेतु महाराज, सिवीन रट्रुवडून । 

त त चेता पुरक्त्वा, पतीता रुदढपच्चया । 

परिवारेत्वान गच्छन्ति, एव जानाहि खत्तिय' ॥ 
१८९१ “मा वो रुच््चित्थ गमन, रज्ञो सन्तिकं याचितु। 

निज्ज्पेतु महाराज, राजा पि तत्थ निस्सरो॥ 
१८९२ “अच्चृम्गता हि सिवयो, बरूग्गा नेगमा च ये। 

ते विधसेतुभिचच्छन्ति, राजान मम कारणा । 
१८९३ “सचे एसा पवत्तेत्थ, रदुस्मि रद्रुवडन । 

इधेव रज्ज कारेहि, चेतेहि परिवारितो ॥1 
१८९४ “इद्ध फीतञ्चिद रदु, इद्धो जनपदो महा । 

मति करोहि त्व देव, रज्जस्स मनुसासितु'' ॥ 


१ सुपत्येय्य - स्या०, संउपथेय्य - रो०। २ साथम्बन -स्या०, रोऽ ३ अउव्‌- 
शद्धति ~ रोऽ । ४ वसेम्हसे ~ स्या०। ५ भिस ~ स्या०। ६ सिक - रो०। ७ पूरविंखत्वा- 
स्या०। ८ बरूत्था-रो० ! ९ पधसेतु° - स्या०, रो०। 
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न मे छन्दो मति अस्थि, रज्जस्स अनुसासितु। 
पव्बाजितस्स रदुस्मा, चेतपत्ता सुणाथ मे॥ 
“अतुदा सिवयो' आसु, बग्गा नेगमा च ये। 
पव्बाजिततस्स रटुस्मा, चेता रज्जेभिसेचयु ` ।। 
असम्मोदियम्पि वो अस्स, अच्चन्त ममं कारणा, 
सिवीहि' भण्डन चा पि, विग्गहो मे न रुच्चति॥ 
"अथस्स भण्डन घोर, सम्पहारो अनप्पको | 
एकस्स कारणा मथ्ह्‌, हिसेय्य' बहुको जनो ॥ 
"पटिग्गहितं य दन्न, सब्बस्स अग्िय कत्‌ । 
अवरुदढसि म॒ राजा, वङ्कः गच्छामि पञ्बत। 
ओकास सम्मा जानाथ, वने यत्थ वसामसे"' ॥ 
(तगध ते मयमक्खाम, यथा पि कुसखा तथा। 
राजिसी यत्थ सम्मन्ति, आहूतम्गी समाहिता ॥ 
एस सेलो महाराज, पन्बतो गन्धमादनो । 

यत्य त्व सह पृत्तेहि, सह भरियाय चच्छसि ॥ 
“त चेता अनुसासिसु, अस्सुनेत्ता रुदम्‌खा । 

इतो गच्छ महाराज, उजु* येनत्तरा मुखो ॥ 
अथ दक्खिसि' भदन्त, वेपुल्ल* नाम पन्बत । 
नानादुमगणाकिण्ण, सीतच्छाय मनोरम ॥ 
“तमतिक्कम्म भहृन्ते, अथ दक्खिसि आपग । 
नदि केतुमति नाम, गम्भीर गिरिगन्भर॥ 
`पुथुखोममच्छाकिण्ण, सुपतित्थ महोदक । 

तत्थ न्हुत्वा- पिवित्वा च, अस्सासेत्वा सपृत्तके ॥। 
अथ दक्खिसि भहन्ते, निग्रोध मधुपिप्फल' । 
रम्मकं सिखरे जात, सीतच्छाय मनोरम ॥। 


११ सिवियौ अस्सु ~ स्या०, स्सिवयो अस्सु-रो०। २ रण्जेहि सेचयु ~ रोऽ । ३ 
सिविने ~ सो०। ४४ दहिसेय्यु बहुके अने -रो०। ५ उज्जु-रो०। ६ दक्खसि~स्या° 
रो०। ७ विपु - रो०। ८ नहात्वा - रो०। ९ मधूविप्फ -स्या०, रो०। 
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१९०७ “अथ दक्खिसि भटृन्ते, नालिकं नाम पव्वत। 
नानादिजगणाकिण्ण, सेर किम्पूरिसायुत । 


१९०८ "तस्स उत्तरपुव्बेन, मुचलिन्दो नाम सो सरो) 
पुण्डरीकहि सज्छच्लनो, सेतसोगान्धकहि च ॥ 


१९०९ “सो वन मेषसद्खास, ववे हरितसहर । 5 
सीहो वामिसपेक्खी व, वनसण्ड विगाहूय । 
पुप्फरुक्खेहि सञ्छन्न, फलसक्खेहि च्‌भय ॥ 
१९१० ''तत्थ बिन्दुस्सरा वग्गू, नानावण्णा बहू दिजा। 
कूजन्तमुपक्‌जन्ति, उतुसपुप्फिते दुमे ॥ 
१९११ “गन्तवा गिरिविदुग्गान, नदीन पभवानि च। 10 
सो अदस पोक्खरणि, करजञ्जककुधायुत 1 
१९१२ `"पुथृलोममच्छाकिण्ण, सुपतित्थ महोदक । 
सम॒ च चतुरसञ्च, साद्‌ अप्पटिगन्धिय ॥ 
१९१३ "तस्सा उत्तरपुन्बेन, पण्णसार अमापय । 
पण्णसाल अमपेत्वा, उज्छाचरियायः ईंहय' ॥ 15 
वनपवेसन । 
(५) जूजकपन्ब 
१९१४ “अह वासी कलिद्खेसु, जूजको नाम ब्राह्मणो । 
तस्सासि दहरा भरिया, नामेनामित्ततापना ॥ 


१९१५ ता न तत्थ गतावोचु, नदिः उदकहारिया"। 
थियो न परिभासिसु, समागन्त्वा कुतूहला ॥। 


१९१६ “असित्ता नून ते माता, अमित्तो नून तें पिता, % 
ये त॒ जिण्णस्स पादसु, एव दहुरिय सति ।। 


१ सेतसोगधियेहि-स्या०, रोऽ २ विगहिय-स्या० रो ३ दक्खसि- 
सी०, रो०। ४ उच्छचरियाय-रौ०। ५ त~रो० ६ नदी-स्या० रो०। ७ 
उदकदहारिका ~ रौ०। 


15 


20 
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१९१८ 
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१९२१ 


१ ११९५९ 


१९२३ 


१९२९४ 


१९२५ 


१९२९६ 


१९९७ 
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' जहित वतं तें जाती, मन्तयिसु रहोगता । 
ये त॒ जिष्णस्स प,दसु, णव दहुरिय सति ॥ 


अमित्ताः वत ते बाती, मन्तयिसु रहोगता । 
ये त जिश्णस्सं पादसु, एव दहरिय सति ॥ 
“'दुक्कट' वत ते जाती, सन्तयिसु रहोगता । 
ये त॒ जिण्णस्स पादस, एव दहरिय सति ॥ 


पापक वत ते नाती, मन्तयिस्‌ं रहोगता । 
ये त॒ जिण्णस्स पादसु, एव दहुयिय सति ॥ 


जमनाप वत ते नाती, मन्तयिस्‌ रहोगता । 
ये त॒जिण्णस्स पादसु, एव दहुरिय सति ॥ 


अमनापवास वसि, जिण्णेन' पतिना सह । 
या त्व वस्ससि जिण्णस्स, मत ते जीविता वर॥ 


न हि नून तुष्ट कल्याणि, पिता साता च सोभने। 
अञ्ञ भत्तार विन्दिस्‌, ये त जिण्णस्स पादसु। 
एव दहुरिय सति ॥ 


“दुयिदु ते नवमिय, अकत अग्गिहुत्तक । 

ये त॒जिण्णस्स पादस, एव दहरिय सति ॥ 

"समणे ब्राह्मणं नून, ब्राह्मणचरियपरायणे । 

सा त्व लोकं अभिसपि', सीरुवन्ते बहुस्सुते । 

या त्व वससि जिण्णस्स, एव दहरिया सती" ॥ 

“न दुक्ल अहिना दद्रु, न दुक्ख स्तिया हत । 

त॒च दुक्छञ्च तिन्बञ्च", य परस्स जिण्णकं पति॥ 
"नत्थि खिडा नत्थि रति, जिण्णेन पतिना सह । 
नत्थि अल्लापसल्छापो, जग्धितुम्पि न सोभति॥ 


१-१ अय गाथा स्या०, रो० पोत्थकेसु न दिस्सति। २ दुक्कर-रो०। ३-३ एव 
हरिया सती -सी०, रो०। ४ ब्रहमचरियपरायने-स्या०, रो०। ५, अभिस्ससि- स्याऽ, 
अभिससि-रो०। ६६ दहसि सति-रो०, दहरिय सति-रो० ७ तिप्पं च~स्या० 
रो०। ८ जग्धितम्पि-सी०, स्था०, रो०। 
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१९२८ "यदा च दहरो दहरा, मन्तयन्ति' रहोगता | 
सब्बेस' सोका नस्मन्ति, ये केचि हदयस्सिना ॥। 
१९२९ "दहरा त्व रूपवती, पुरिसानभिपत्थिता । 8 38, 
गच्छ बातिकुरे अच्छ, कि जिण्णो रमयिस्सति'"॥ 
१९३० "न ते बाहयण गच्छामि, नदि उदकहारिया। 
थियो म परिभासन्ति, तया जिण्णेन ब्राह्मण''॥ 
१९२१ मामेत्व अकरा कस्म, मा मे उदकमाहूरि। 
अह उदकमाहिस्स, मा भोति कुपिताः अहु" ॥ 
१९३२ “नाह तम्हि कुले जाता, य त्व उदकमाहरे । 
एव ब्राहमण जानाहिः न तें वच्छामह॒ घरे ।। 10 
१९३२ “सचे मे दास दासि वा, नानयिस्ससि ब्राह्यण। 
एव ब्राह्यण जानाहि, न ते वच्छामि सन्तिक''। 
१९३४ (नत्थि मे सिप्पठान वा, धन वज्ज चः ब्राहमणि। 
कुतोह दास दासि वा, आनयिस्सामि भोतिया। 
अह भोति उपद्वस्स, मा भोति कुपिता अहु" ॥ 15 
१९३५ “एहि ते अहमर्खिस्स, यथा मे वचन सुत ¦ 
एस वेस्सन्तरो राजा, वद्ध वसति पन्बते॥ 
१९३६ “त त्व गन्त्वान याचस्सु, दास दासिञ्च ब्राह्मण । 
सो ते दस्सति याचितो, दास दासिञ्च खत्तियो" । 
१९३७ “जिण्णोहमस्मि दुब्बखो, दीघो चद्धा सुदुग्गमो। 20 
मा भोति पटिदेवेसि", मा च त्वे विमना अहु । 
अह्‌ भोति उपद्वस्स, मा भोति कुपिता अहु" ॥। 
१९३८ “यथा अगन्त्वा सद्भाम, अयुद्धो' व पराजितो । 
एवमेव तुव त्रये, अगन्त्वा व पराजितो ॥ 


1, 


[र 


१ मन्तयिसु-स्या०। २२ सब्बे सोका~-स्या०, सव्वासत सोका-रो०।२ हदय 
निस्सिता-रो०) ४ कुप्पिता-स्या०। ५ सिषप्यट्राप-स्या०, रो०। ६६ धननन्त 
वा-रौ०) ७ जबलो-सी०, रोऽ। ८८ भोती परिदेवेसि-स्या०, भोति परिदेवेसि- 
रोऽ) ९९ मा भोती-स्यार। १० आगन्त्वा-रो०। ११११ अयुद्धेव-स्या०। 
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१९३९ “सचे मे दास दासि वा, नानयिस्ससि ब्राह्मण, 
एव ब्राह्मण जानाहि, न तें वच्छामह घरे । 
अमनाप ते करिस्सामि, त ते दुक्खं भविस्सति ॥ 


१९४० “नक्वत्तं उतुपुन्बेसु, यदा मं दक्खिसिलद्धत । 
6 अञ्जेहि सदधि रममान, त ते दुक्ड भविस्सति 


; 396 १९४१ ""अदस्सनेन म्ह ते, जिण्णस्स परिदेवतो | 
भिय्यो वद्धा च पलिता, बहू हेस्सन्ति ब्राह्मण" ।। 


१९४२ “ततो सो ब्राह्मणो भीतो, ब्राह्मणिया वसानुगो । 
अद्वितो कामरागेन, ब्राह्मणि एतदव्रवि ॥ 
10 १९४३ "पथेय्य मं करोहि त्व, सकुल्याः सगुठ्ानि च। 
मधुपिण्डिका च सुकतायो, सत्तुभत्तञ्च ब्राह्मणि ॥ 


१९४४ ""आनयिस्स मेथुनकं, उभो दासकुमारके । 
ते तः परिचरिस्सन्ति, रत्तिन्दिवमतन्दिता' 


१९४५ “इद वत्वा" ब्रह्मबन्धु, पटिमुज्चि उपाहुना' । 
16 ततो सो मन्तयित्वान, भरिय कत्वा पदक्खिण ॥ 


१९४६९ “'पक्कामि सा रुण्णमृखो, ब्राह्मणो सहितवब्बतो । 
सिवीन नगर फीत, दासपरियेसन चर''॥। 


१९४७ सो तत्थ गन्तवा अवच” ये तत्थासु समागता । 
कुहि वेस्सन्तरो राजा, कत्थ पस्सेमु खत्तिय ॥ 


2 १९४८ “त जना त अवचिसु ये तत्थासु समागता, 
तुम्हहि ब्रह्य पकतो, अतिदानेन खत्तियो । 
पव्बाजितो सका रद्रा, वङ्कुं वसति पन्बने 


१९४९ “नतुम्हेहि ब्रह्य पक्तो, अतिदानेन खत्तियो । 
आदाय पृत्तदार च, बद्धुं वसति पञ्बते'*॥ 


१ दवक्सि० -स्या०, रो०। २-२ सकरा सडगूछानि च-स्या०। ३ च~ स्या०। 
४ कत्वा -रोऽ। ५ उपान-स्या०, री०। ६ अवचासि-स्या०। ७ सौ-रोऽ) ८ 
अवचासि ~ रो०। 
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१९५० "सो चोदितो ब्राह्मणिया, ब्रह्मणो कामगिद्धिमा। 
अघ त पटिसेवित्थ, वने वाठमिगाकिण्णे । 


खग्गदीपिनिसेविते ॥ 
१९५१ “आदाय वेद्ुव दण्ड, अग्गिहुत्त कमण्डलू । 
सो पाविसि ब्रहारञ्ज, यत्य अस्सोसि कामदं ॥ 6 


१९५२ “त पविद्रं ब्रहारञ्, कोका न परिवारयु। 
विक्कन्दि सो विप्पनद्रो, दूरे पन्था अपक्कमि ॥ 


१९५३ “ततो सो ब्राह्मणो गन्त्वा, भोगलृद्धो असञ्जतो | 8 33 
वेङ्खस्सो रोहणे नटं, इसा गाथा अभासथ ॥ 


१९५४ “को राजयपृत्त निस्तभ, जयन्तमपराजित । 10 
भये खेमस्स दातार, को मे वेस्सन्तर विदु | 


१९५५ “यो याचत पतिद्भासि, भूतान धरणीरिव। 
धरणूपम महाराज, को में वेस्सन्तर विदू ॥ 


१९५६ “यो याचत गती आसि, सवन्तीन व सागरो। 
सागरूपमः महाराज, को मे वेस्सन्तर विदू ।। 15 


१९५७ (कल्याणतित्थ सुचिम, सीतूदक मनोरम । 
पुण्डरीके सञ्छन्न, युत्त किञ्जक्खरेणुना । 
रहदूपम महाराज, को मे वेस्सन्तर विदू | 


१९५८ ""अस्सत्य व पथे जात, सीतच्छाय मनोरम । 
सन्तान विसमेतार' किलन्तान पटिग्गह्‌ । 0 
तथुपम महाराज, को मे वेस्सन्तर विदू ।। 


१९५९ 'ननिग्रोध व पथे जात, सीतच्छाय मनोरम । 
सन्तान विसमेतार, किटन्तान परिग्गह । 
तथूपम महाराज, को मे वेस्सन्तर विदू ॥ 


१ पतिसेवित्थ -रो० २ वेुव-स्या०, बेर्व-रो०। ३ नदो-स्या०, 
रोऽ ४ उदधूपम -सी०, स्या०, रो०। ५ सुपिव-स्या०, सुपिपि-रो०) ६ विसमेत्तान- 
स्या०। 

जा० २४५ 
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१९६० “अम्ब इव पथे जात, सीतच्छाय मनोरम । 
सन्तान विसमेतार, किटन्तान पटिग्गह । 
तथुण्म महाराज, को मे बेस्सन्तर विदू । 


१९६१ सार इव पथं जात, सीतच्छाय मनोरम । 
सन्तान विसमेतार, किलन्तान परिग्गह्‌ । 
तथूपम महाराज, को मे वेस्सन्तर विदू 


१९६२ “दुम इव पथे जात, सीतच्छाय मनोरम । 
सन्तान विसमेतार, किठन्तान पटिगगह्‌ । 
तथूपम महाराज, को में वेस्सन्तर विदू ।। 


१९६२३ “एवञ्च मे विलपतो, पविद्ुस्स ब्रहावने। 
अह जान ति यो वज्जा, नन्दि सो जनये मम'।, 


१९६४ “एवञ्च मे विलपतो, पविदुस्स ब्रहमावने। 
अह जान ति यो वज्जा, ताय सो एकवाचाय। 


पसवे पुञ्ज अनप्पक' ॥ 


१९६५ “तस्स चेतो परटिस्सोसि, अरञ्मे लृहृको चर! । 
तुम्हहि ब्रह्य पकतो, अतिदानेन खत्तियो । 
पव्बाजितो सका रद्रा, वङ्कुं वसति पञ्बते | 


१९६६ ("तुम्हहि ब्रह्मं पकतो, अतिदानेन खत्तियो । 
आदाय पृत्तदार च, वद्ध वसति पञ्बते ॥ 

१९६७ "अकिच्चकारि दुम्मेधो, रद्रा पवनमागतो । 
राजपृत्त गवेसन्तो, बको मच्छमिवोदके । 


१९६८ "तस्स त्याह न दस्सामि, जीवित इध ब्राह्मण । 
अय हि ते मया नुन्नो, सरो दिस्सति लोहित ॥ 


१९६९ "सिरो ते वज््ञयित्वान, हदय छेत्वा सबन्धन । 
पन्थसकुण यजिस्सामि, तुय्ह॒ मसेन ब्राह्मण ।। 


१ मम-री०। 
स्था०, री०। 


२ चरो-स्या०। ३ विवनमागतो~ स्या०, रो०। ४ पस्यति 
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१९७० 


१९७१ 


१९७२ 


१९७३ 


९९७४ 


१९७५ 


१९७६ 


१९७७ 


१९७८ 


१९७९ 


१९८० 


१ सिवियौ -स्या०) २ ब्राह्मण वण्ण-रौो०। ३ सम्पवेधेन्ति-स्या० रौ०। ४ 


(तुथ्ट॒ मसेन मेदेन, मत्यकेन च ब्राह्मण । 

आहुति पर्गहेस्सामि, छेत्वान हदय तव ॥ 

त मे सुयिट्र सुहुत, तुण्ड मसेन ब्राह्मण । 

न च त्व राजपृत्तस्स, भरिय पत्ते च नेस्ससि"।। 
अवञ्ज्ो ब्राह्मणो दूतो, चेतपृत्त सुणोहि मं। 
तस्मा हि दूत न हन्ति, एस धम्मो सनन्तनो ॥ 


` निज्छत्ता सिवयो' सन्बे, पिता न दट्टुमिच्छति । 
माता च दुब्बला तस्स, अचिरा चक्लूनि जीयरे।॥। 


{ (>. 


तेसाह पहितो दूतो, चेतपृत्त सुणोहि मे। 
राजपृत्त नयिस्सामि, यदि जानासि सस मं। 
पियस्स मे पियो दूतो, पृण्णपत्त ददामि ते" ॥ 
"इमञ्च मधुनो तुम्ब, मिगसत्थिञ्च ब्रह्मण । 
तञ्च ते देसमक्खिस्स, यत्थ सम्मति कामदो ॥ 
जूजकपञ्च । 
(६) चट्टवसवण्णना 
"एस सखो महाब्रह्म, पन्बतो गन्धमादनो । 
यत्थ वेस्सन्तरो राजा, सह्‌ पुत्तेहि सम्मति । 
'धारेन्तो त्राहयाणवण्ण, आसदञ्च मस जट। 
चस्मवासी छमा सेति, जातवेद नमस्सति ॥ 
"एते नीखा पदिस्सन्ति, नानाफकरूधरा दुमा । 
उग्गता अन्भकूटा व, नीला अज्जनपन्बता 
"धवस्सकण्णा खदिरा, साला फन्दनमाद्वा । 
सम्पवेधन्तिः वातेन, सकि पीता वे माणवा। 


"उपरि दुमपरियायेसु, सद्खीतियो व सुय्यरे | 
नज्जुहा कोकिलसदङ्का, सम्पतन्ति दुमा दुम ।॥। 
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१९८१ "अन्हयन्तेव गच्छन्त, साखापत्तसमीरिता 
रमयन्तेव आगन्त, मोदयन्ति निवासिनः । 
यत्थ वेस्सन्तरो राजा, सह्‌ पृत्तेहि सम्मति ॥ 


१९८२ ““धारेन्तो ब्राह्मणवण्ण, आसदञ्च मस जट । 
चम्मवासी छमा सेति, जातवेद नमस्सति''।, 


१९८३ “अम्बा कपित्था पनसा, साखा जम्ब विभीतका। 
हरीतकी आमलका, अस्सत्था बदरानि च।। 


१९८४ ““चारुतिम्बरुक्ा चेत्थ, निग्रोधा च कपित्थना । 
मधुमधुका थेवन्ति, नीचे पक्का चुदुम्बरा ॥। 

१९८५ “पारेवता भवेथ्या च, मुदहिका च मधुत्थिका। 
मधु अनेरुक तत्थ, सकमादाय भुञ्जरे॥। 


१९८६ “अज्येत्थ पृष्फिता अम्बा, अजञ्में तिद्रुन्ति दोविला। 
अञ्जे आमा च पक्का च, भेकवण्णा" तदूभय॥, 


१९८७ “अथेत्थ हदा पुरिसो, अम्बपक्कानि गण्हति । 
आमानि चेव पक्कानि, वण्णगन्धरसुत्तमे"। 


१९८८ “अतेव मे अच्छरिय, हिद्धुारो पटिभाति म। 
देवानमिव आवासो, सोभति नन्दनूपमो' ॥ 


१९८९ “विभेदिका'* नाछिकंरा, खज्जुरीन ब्रहावने। 
माला व गन्थिता ठन्ति, धजग्गानेव दिस्सरे । 
नानावण्णेहि पुप्फेति, नभ ताराचितामिव। 


१९९० “कुटजी कृदुतगरा' पाटल्यो च पुष्फिता। 
पून्लागा गिरिपृल्नागा, कोविदारा च पुप्फिता।। 


१९९१ ""उहाका* सोमरुक्खा, अगरुफत्लिया“ बहू 
पृत्तजीवा च ककुधा' असना चेत्थ पुष्फिता॥ 


१ ऽसमेरिता-रो०। २ आगन्तु -स्या०, रो०। ३ निवासन -स्या०। ४ विभ 
दका-स्या०। ५ हरीतका-रो०। ६ पदरानि-रो०। ७ भिद्खवण्णा~-स्या०। ८ 
°रसूत्तमा - स्या०। ९ अथेव -रो०। १० न दनूपुमो-रो०। ११ विभेदका -स्या०। १२ 
कुटुतम्गरा -स्या०, कुटुतगरी ~ रो०। १३ उद्धाङका -स्या०, रो०। १४ अगरुभद्लिया- 
सी०, स्या०, रो०। १५ कुक्कुटा -स्या०। 
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१९९२ 'कूटजा सखा नीपा, कोसम्बा' लबृजा धवा । 
साला च पुषप्फिता तत्थ, पखालखरुपस्निभा ॥ 


१९९३ "तस्साविदूरे पोक्खरणी, भूमिभागे मनोरमे । 
पदुमुप्पलसञ्छल्ा, देवानमिव वन्दने ॥ 


१९९४ "अथेत्थ पुप्फरसमत्ता, कोकिला मञ्जुभाणिका । 5 
अभिनादेन्ति पवन, उतुसम्पृप्फिते दुमे । 

१९९५ “भस्सन्ति मकरन्देहि, पोक्खरे पोक्खरे मध । 
अयेत्थ वाता वायन्ति, दक्खिणा अथ पच्छिमा। 
पदुमकिञ्जक्खरेणुहि, ओकिण्णो होति अस्समो ॥। 


१९९६ “थूला सिद्धाटका चेत्थ, ससादिया' पसादिया । 10 
मच्छकच्छपव्याविद्धा, बहू चेत्थ मुपयानका । 
मधु भिसेहि' सवति, खिरसप्पिमुठाखिमि ॥ 


१९९७ “सुरभी त वेन वाति, नानागन्धसमोदित। 8 3] 
सम्महतेवः गन्धेन, पृप्फसाखाहि त॒ वन । 
भमरा पृप्फगन्धेन, समन्ता सभिनादिता ॥ 15 


१९९८ "अथेत्थय सकरुणा सन्ति, नानावण्णाः बहु दिजा। 
मोदन्ति सह भरियाहि, अञ्जमञ्ज' पक्‌जिनो ॥ 


१९९९ “नन्दिका जीवपृत्ता च, जीवपृत्ता पिया च नो। 
पिया पुत्ता पिया नन्दा, दिजा पोक्खरणीधरा। 


२००० माला व गन्थिता ठन्ति, धजग्गानेव दिस्सरे। 0 
नानावण्णेहि पुप्फेहि, कुसरुहेव' सुगन्थिता ` 
यत्थ वेस्सन्तरो राजा, सह पृत्तेहि सम्मति 


२००१ “धारेन्तो ब्राह्मणवण्ण, आसदञ्च मस जट । 
चम्मवासी छमा सेति, जातवेद नमस्सति'' । 


१ कोसम्ब-स्या०, रो०। २ त वन~-स्या०। ३ ससादिया-स्या०। ४ मच्छ 
कच्छपव्यावि वा -स्या०, °ग्याविवा-रो०। ५ भिसेहि-स्या०रो०। ६ खीर०-स्या०, 
खीर सप्पिमुच्ारिहि -रो०। ७ नानागधसमेरिति-सी०, स्या०, रो०। ८ सम्मोदितेव~ 
स्या०। ९ नानावण्ण-रो० 1 १० कृूसलेहि-स्या० ११ सुगधिका-सी०, रो०। 


5 34४ 


15 


20) 


२३५८ 


९.०.५९ 


९ 


२००५४ 


२००५ 


२००६ 


२९००७ 


२००७८ 


१००९६ 


९०१० 


९११ 


इ~ ५९ 


{८ 


{ 


{ 


८ 


जातक | २२ ५४७ २००२- 


इदञ्च मे सत्तुभत्त, मधुना पटिसयुत । 

मधुपिण्डिका च सुकतायो, सत्तुभत्त ददामि ते '॥ 

"तुथ्टेव सम्बल होतु, नाह इच्छामि सम्बल । 

इतो पि ब्रह्मे गण्ाहिः गच्छ ब्रह्मो यथासुखं ॥ 

अथ एकपदी एति, उल्‌ गच्छति अस्सम । 

इसी पि अच्चतो तत्थ, पद्धुदन्तो रजस्सिरो । 

धारेन्तो ब्राह्मणवण्ण, आसदञ्च मस जट।। 

-चम्मवासी छमा सेति, जातवेद नमस्सति । 

त त्व गन्त्वान पुच्छस्सु, सो ते मग्ग पवक्खेति' 

इद सुत्वा ब्रह्मबन्धु, चेत कत्वा पदक्खिण ! 

उदग्गचित्ते पधकामि, येनासि अच्चुतो इसि ॥ 

चू०्वनवण्णना । 

(७) महावनवण्णना 


गच्छन्तो सो भारद्वाजो, अहृस्स अच्चुत इसि । 


दिस्वान तं भारद्राजो, सम्मोदि इसिना सह्‌ ।। 


कच्चि नु भोतो कसर, कच्चि भोतो अनामय । 


कच्चि उञ्छेन यपेसि, कच्चि मूरफला बहू । 


कच्चि उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा' । 


वने वाठमिगाकिण्णे, कच्चि हिसा न विज्जति''॥ 


' कसर चेव में ब्रह्मो, अथो ब्रह्मो अनामय । 


अथो उञ्छेन यापेमि, अथो मूरूफला बहू |] 


"अथो उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा। 


वने वालमिगाकिण्णे, हिसा मय्ह्‌ न विज्जति॥ 


` बहूनि वस्सपुगानि, अस्समे वसतो मम । 


नाभिजानामि उप्पन्न, आबाध भमनोरम।। 


११ इतोहि-रो०। २ यपिध-स्या०) ३ सिरिसपा-सी०, स्या०, रो०। ४ 


सम्मतो -स्या०। 


२२५४७ २०९४] वेस्सतरजातकं ३५९ 


२०१३ “स्वागत ते महाब्रह्म, अथो ते अदुरागत। 
अन्तो पविस महन्ते, पादे पक्वालयस्सु ते ॥ 


२०१४ "ततिन्दृकानि' पियालानि, मुके कासुभारियो । 
फलानि खुहूकप्पानि, भुञ्ज ब्रह्य वर वर ॥ 


२०११५ “"इदम्पि पानीय सीत, आभत गिरिगब्भरा। ¢ 
ततो पिव महाब्रह्म, सचे त्व अभिकद्भसिः' ॥ 

२०१६ ““परिग्ग्हित य दन्न, सब्बस्स अग्धिय कत। 
सञ्जयस्स सक पृत्त, सिवीहि विप्पवासित । 
तमह दस्सनमागतो, यदि जानासि सस मे''॥ 


२०१७ न भव एति पुञ्जत्थ, सिविराजस्स दस्सन । 10 
मञ्ञे भव पत्थयति, रञ्जो भरिय पतिन्बत । 
मज्ञे कण्टाजिन दासि, जाकि दास च इच्छसि 

२०१८ “अथ वा तयो मातापृत्ते, अरजञ्ञा नेतुमागतो । 

न तस्स भोगा विज्जन्ति, धन धञ्ब च ब्राह्मण ॥ 

२०१९ "अकुद्धरूपोहः भोतो, नाह याचितुमागतो । 
साधू दस्सनमरियान, सत्निवासो सदा सुखो ॥ 

२०२० "“अदिदरुपुन्बो सिविराजा, सिवीहि विप्पवासितो । 
तमह दस्सनमागतो, यदि जानासि सस मे''॥ 

२०२१ “एस सेखो महाब्रह्य, पव्बतो गन्धमादनो । 
यत्थ वेस्सन्तरो राजा, सह पृत्तंह सम्मति। 0 

२०२२ “"धारेन्तो ब्राह्मणवण्ण, आसदञ्च मस जट । 
धम्मवासी छमा संति, जातवेद नमस्सति । 

२०२३ ““एते नीला पदिस्सन्ति, नानाफल्थरा दुमा । 
उग्गता अन्भक्टा व, नीखा अञ्जनपम्बता ॥ 

२०२४ “"धवस्सकण्णा खदिरा, साला फन्दनमालृवा । 
सम्पवेधन्ति वातेन, सकि पीता व माणवा।। 


१ तिण्ड्कानि-स्या०, रो०। २ कासमारियौ-स्या०। ३२३ अकुद्धरूपाह भोता-~ 
स(°, रो०। ४ सहु-स्या०। 
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२०५७ 


२०२९८ 


२०९९ 


१५२३० 


९१०३१ 


२०३५ 


२०३६ 


जातक | २२५४७ २०२५- 


"उपरि दूमपरियायेसु, गद्खीतियो व सुय्यरे। 
नज्जृहा कोकिटसद्ध।, सम्पतन्ति दुमा दुम ।। 
'अन्हयन्ते व॒ गच्छन्त, साखापत्तसमीरिता । 
रमयन्तेव आगन्त, मोदयन्ति निवासिन। 
यत्थ वेस्सन्तरो राजा, सह पत्तंहि सम्मति ।। 


“धारेन्तो ब्राहयणवण्ण, आसदल्च मस जट । 
चम्मवासी छमा सेति, जातवेद नमस्सति । 
करेरिमाखाः वितता, भूमिभागे मनोरमे । 

सहला हरिता भूमि, न तत्थुद्धसते रजो । 
मयूरगीवसद्खासा, तूलफस्ससमूपमा । 

तिणानि नातिवत्तन्ति, समन्ता चतुरडगुला ॥ 
अम्बा जम्ब्‌ कपित्था च, नीचे पक्का चुदुम्बरा। 
परिभोगेहि रक्खेहि, वन त॒ रतिवडन ॥। 
““वेदयुरियवण्णसन्निभ, मच्छगुम्बनिसेवित । 

सुचि सुगन्ध सलि, आपो तत्थ पि सन्दति। 
"तस्साविदूरे पोक्खरणी, भूमिभागं मनोरमं । 
पदुमुप्पलसज्छन्ना, देवानमिव नन्दने।। ~ 
"तीणि उप्पलजातानि, तस्मि सरसि ब्राह्मण, 
विचित्त नीखनेकानि, सेता लोहितकानि च॥ 
खोमा व तत्थ पदमा, सेतसोगन्विकेहि च। 
करम्बकृहि सजञ्छन्नो, मुचलिन्दो नाम सो घरो।। 
"अथेत्थ पदुमा फल्छा, अपरियन्ता व ॒दिस्सरे । 
गिम्हा हेमन्तिका पटला, जण्णुतग्बा उपत्थरा ॥ 
“सुरभी सम्पवायन्ति, विचित्तपुप्फसन्थता" । 

भमरा पुप्फगन्धेन, समन्ता मभिनादिता॥ 


१ किरेरीमाला-स्या०। २ सृचि-स्या०। ३ विचित्र-स्या०, विचित्र-रो०। 
४ सेतसौगणधयेहि ~ स्या०, ° गेहि -रो०। ५ विचिव्रापुप्फसर यता-स्या०, विचित्ता० ~-रो०। 


२२ ५४७ २०४६ ] वेस्सतरजातकं ३६१ 


२०३७ "अथेत्थ उदकन्तस्मि, सक्खा तिदुन्ति ब्राह्मण । 
कदम्बा पाटली फुल्ला, कोविदारा च पण्फिता।। 


२०३८ (अ्कोला कच्छिकारा' च, पारिजञ्जा च पष्फिता। 
वारणा वयनाः रक्वा, मुचलिन्दमुभतौ सर ॥। 


२०३९ “सिरीसा सेतपारिसा, साधु वायन्ति पद्मकः । 
निग्गुण्डी' सिरीनिगगुण्डी, असना चेत्थ पुण्फिता ।। 


२०४० “पडगुरा बहुला सेला," सोभञ्जना- च पुष्फिता । 
केतका कणिकारा च, कनवेराः च पुण्फिता।। 


२०४१ “अज्जुना अज्जुकण्णा च, महान।म। च पुण्फिता । 
सुपूण्फितभ्गा तिद्ुन्ति, पज्जलन्तेव किसुका ।। 


२०४२ “सेतपण्णी सत्तपण्णा, कदलियो कुसुम्भरा । 
धनृतक्कारी पृष्फेहि, सीस्पावरणानि ` च॥। 


२०४३ "अच्छिवा' सल्लवा ` रक्वा, सल्लकियो च पुष्फिता । 
सेतगेर च तगरा, मसिकृदरा कुलावरा॥। 


२०४४ “दहरा सक्खा च“ बुद्धा च, अकुटिला चेत्थ पुष्फिता। 
अस्सम उभतो ठन्ति, अग्यागार समन्ततो ॥ 


२०४५ “अथेत्थ उदकन्तस्मि, बहुजातो ˆ फणिज्जको'* । 
मुग्गतियो करतियो, सेवार्सीसका बहू ।। 


२०४६ “'उदहापवत्त ˆ उल्लृक्ित, मक्खिका हिडगुजालिका ` । 
दासिमकञ्जकोः चेत्थ, बहू नीचे कटठम्बका ॥ 


१ कच्चिकारा-स्या०, रोऽ २ सायना-सी० रो०, वुंग्हुनां -स्या०। ३ 
मुचि दमभिती -सी०, रोऽ ४ सेतवारिसा - सी ०, रोऽ ५५ निग्गण्डी सरनिमण्डी ~ 
स्या०। ६ पडकरुरा-स्या०। ७-७ वकूलासाला - रो०। ८ सोभज्जनका -रो०। ९ महा- 
नाम -रो०। १० सपुष्फितम्गा--स्या०, रो०। ११ सिसपावरणेहि-रो०। १२ १२ अच्छा 
सबा - सी ०, अच्छिपा सिम्बरी -स्या०, अच्छिवा सिबरा- रो०। १३-१३ सेतगेरू 
तारका -स्या०, सेतगेरू० - रोऽ । १४ मसिकोदु। -स्या०। १५ स्या० पोत्थके नत्थि। 
१६-१६ बहुजाता फणिज्जका - स्या०। १७ सेवारु सीसक -स्या०, सेवालसीसक ~- रो०। 
१८ उद्धापव्त्त-स्या०, रो०। १९ दिङ्खजाल्क-रो० । २० दासिमकञ्चको--स्या० से०। 
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३६२ जातकं [ २२ ५४७ २०४७- 


२०४७ “"एलम्फुरकसज्छन्ना , रक्वा तिद्ुन्ति ब्राह्मण । 
सत्ताह धारियमानान, गन्धो तेस न छिञ्जति॥ 
२०४८ “उभतो सर' मुचलिन्द, पुषप्फा तिटुन्ति सोभनाः। 
इन्दी वरेहि सजञ्छन्न, वन त उपसोभति' ॥ 
२०४९ “अङ्ुमास धारियमानान, गन्धो तेस न चछिज्जति । 
नीच्पुप्फी सेतवारी , पप्फिता गिरिकण्णिका । 
कलेखक्खेहि सज्छल्ल, वन त तुलुसीहि च॥ 
२०५० 'सम्महूतेव गन्धेन, पृष्फसाखाहि त॒ वन । 
भमरा पृप्फगन्धेन, समन्ता मभिनादिता॥ 
२०५१ 'तीणि कक्कारुजातानि , तस्मि सरसि ब्राह्मण । 
कुम्भमत्तानि चेकानि, मुरजमत्तानिः ताः उभो॥। 


२०५२ “अथेत्थ सासपो बहुको, नादियो हरितायुतो ¦ 
असीताला वं तिदुन्ति, छेज्जा इन्दीवरा बहू ॥। 


२०५३ “अप्फोटा सुरियवल्ली च, काठीया मधुगन्धिया । 
अमोका मुदयन्ती च, वल्लभो खुदपूप्फियो ॥। 


२०५४ 'कोरण्डका अनोजा च, पुष्फिता नागमल्लिका'। 
सक्खमारुण्ह्‌ तिद्रुन्ति, पल्ला किसुकवलिलियो ।। 


२०५५ (कटरुहा च व,सन्ती", यूथिका मधूगन्धिया^ । 
निलिया सुमना भण्डी, सोभति पदुमत्तरो । 


२०५६ 'पाटी समुहकप्पासी, कणिकारा च पुण्फिता । 
हेमजाला वे दिस्सन्ति, रुचिरग्गि सिखूपमा ।। 


२०५७ “यानि तानि" च पुप्फानि, थजलानुदकानि^ च। 
सभ्बानि तत्थ दिस्सन्ति, एव रम्मो महोदधि ॥ 


१ एकम्बरकसञ्छत्रा - सी°, रोऽ, एरम्बकंहि० - स्या०। २ वारयमानान-रो०। 
२ सरञ्च-स्या० ४ भगसो-स्या०। ५ उपसोभित-रो०। ६ सेकधारी-रो०। 
७ कटेरक्केहि -सी ०, कटेशक्खेहि ~से०। ८ सम्मोदितेव-स्या०। ९ कक्करुजातानि ~ 
रो०। १०-१० मुरमत्तानि वा-स्या०) ११ नागपल्लिका-सी०, रो०। १२ पवार्मेति- 
स्या०। १२३ योधिका-स्या०। १४ मधुगन्धियो-सेऽ। १५ कानि-सो०। ९६ यल्जा 
नदकानि ~ स्या०। 


२२ ५४७ २०६७ | बेस्स-तरजातक ३६३ 


२०५८ “अथस्सा पोक्खरणिया, बहुका वारिगोचरा । 
रोहिता नव्पीः सिडग्‌, कुम्मिला मकरा सुसू॥ 


२०५९ “मधु च मधुद्ि च, ताल्सि च पियड.गुका, 
कुटन्दजा भहमुत्ता, सेतपुप्फा' च खोरपा || 


२०६० “सुरभी च स्क्खवा तगरा^„ बहुका" तुद्खवण्टकाः । 
पद्यका नरदाः कुदरा, ज्लामका च हरेणुका । 


२०६१ “हल्का गन्धसिला' , हिरिवेरा^ च गुम्गुखा । 
विभेदिका चोरका कुद्रा, कप्पुरा च ककिडगुका ॥! 


२०६२ “अथेत्थ सीहव्यग्ा ` च, पूरिसालू च हत्थियो | 
एणेय्या पसदा चेव, रोह्च्चा ` सरभा मिगा॥ 


२०६३ “कोद्रसुणा” सुणो पि" च, तुणिया नठसत्तिभा । 
चामरी“ चलनी लद्खी, श्चापिता सक्कटा पिचु | 


२०६४ (कक्कटा कटमाया ` च, इक्का गोणसिरा बह । 
खग्गा वराहा नकुला, क'ठछकंत्थः बहतसो ॥ 


२०६५ (महसा सोणसिद्धाला, पम्पका” च समन्ततो । 
आकुच्छा पचलाका च, चित्रकाचा पि दीपियो।) 


२०६६ “पेरुका च विघासादा, सीहा गोगणिसादका '। 
अदटुपादा च मोरा च, भस्सरा च कूकूत्थका॥ 


२०६७ “चद्धोरा कुक्कूटा नागा, अञ्जमञ्ञ पकूजिनो । 
बका बलाका नज्जृहा, दिन्दिभा कञ्जवाजिता"॥ 


१ बहुता-रो०। २ नल्पे-स्या०)। ३ ताल्िया-स्या०। ४-४ वृहृजा महमद 
च - स्या०, उद्यका भहुमुत्ता च ~-रो०) ५ सत्तपृषप्फा-स्या०, सत्तपुष्फा-रो०। ६-६ 
मरुतगरा -स्या०। ७ पहता - रोऽ ८ तुद्धवल्लियौ -स्या०। ९९ नारदा कोदटटा- 
स्या० १० गधसेला-स्याऽ०)। ११ हरििरा-स्या०। १२ विभेदका-स्या०। १३ 
कोदु{-स्या०। १४ कलिडग्‌चा-रो०। १५ सीहाव्यग्घा-स्या०।! १६ रोहिता- 
स्या०, रोहिच्व ~ रो०। १७ १७ कोटगुसूना सुलेपी ~ रो०। १८ चमरी -रो०। १९ 
केतमाया -स्या०, रौ०। २० कार्केत्थ - रो०। २१ बहुत्तसो ~ स्या०। २२-२२ महिसा 
सोणा सिगाला -स्या०, महसा सोणा सिगाला च ~रौऽ। २३ चषप्पका-स्या०। २४ 
अकुच्चा -स्या० रौ०1। २५ कोकनिसातका -स्या०, रो०। २६ कुञ्चवादिका-सी०, 
कोञ्चववादिका - स्या, रौ०। 
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देय जातक | २२५४७ २०६८. 


२०६८ “"व्यग्धिनिसा लोहपिद्रा, पम्मका' जीवजीवका । 
कपिञ्जय तित्तिरायो, कला च पटिकूत्थका ॥ 


२०६९ “'मन्दालका' चेलकेटु, भण्ड्तित्तिरनामका । 
चेखावका पिद्धलायो, गोटका" अद्धहेतका ॥ 


२०७० 'करविया च सषग्गा च, उहुद्धारा च कुवकुहा। 
नानादिजगणाकिण्ण, नानासरणिकूजित ॥ 


२०७१ (अथेत्थ सकरुणा सन्ति, नीरुका मञ्जुभाणिका-। 
मोदन्ति सह भरियाहि, अञ्बमञ्ज पक्‌जिनो ॥ 


२०७२ “अथेत्य सकुणा सन्ति, दिजा मञ्जुस्सरा सिता। 
सेतच्छिकुटा भद्रक्खा, अण्डजा चित्रपेखूणाः ॥ 


२०७३ ““अथेत्थ सकरुणा सन्ति, दिजा मजञ्जुस्सरा सिता । 
सिखण्डी नीलगीवाहि, अञ्जमञ्ज पकूजिनो ॥\ 


२०७४ 'कुकुत्थका'' कृढीरका, कोदरा ` पोक्खरसातका । 
कालामेय्या बक्ियक्खा, कदम्बा सुवसादिका' ॥ 


२०७५ “"हलिहा लोहिता सेता, अथेत्य नल्का“ बहू । 
वारणा भिद्खराजा* च, कदम्बा सुवकोकिला॥ 


२०७६ “उक्सा कुररा * हसा, आटा परिवदेन्तिका । 
पाकहसा ˆ अतिबला, नज्जुहा जीवजीवका ॥ 


२०७७ "पारेवता` रचिहसा, चक्कवाकाः नदीचरा । 
वारणाभिरुदा रम्मा, उभो कालृपकूलिनो ` ॥ 


१ पम्पकोा~-सी०, रो०, चप्पका-स्या०। २ वा-स्या०,रो०। ३३ मण्डालका 
चेलकेढ ~ स्या०, महालका चेलकेदु-रो०। ४ पिडगुलायौ-सी० स्या० रो०। ५ 
गोधका ~ स्या०, रो०। ६ करविका-स्या०। ७ ननिासरनिकुज्जित~-रो०। ८ मञ्जु- 
मणका - रो०। ९ सेतव्खिकूटा - स्या०, सेतच्छकूटा ~ रो०। १० चिनपेक्छणा -स्या०, 
चित्रपेखुना -रो०। ११ कृककटुका ~स्या०। १२ कोटु-रो०। १२३ काल्वेय्या- 
स्या०, काक्रामेय्या ~-रौ०1 १४ सुवसाकिका-स्या०, रो०। १५ नकका-स्या० रोऽ०। 
१६ हिडगुराजा ~ रो०। १७ कुरुरा-स्या०) १८ च कहसा -स्या०। १९ पारेथता ~ 
रो०। २० चाक्वाका-स्या०। २१ कालृपकूजिनो ~ स्या०। 


२२५४७ २०८७ | वेस्स-तरजातक ३६५ 


२०७८ “अथेत्थ सकुणा सन्ति, नानावण्णा बहू दिजा। 
मोदन्ति सह भरियादि, अञ्जमञ्ज पकूजिनो ॥ 


२०७९ "“अथेत्य सकरुणा सन्ति, नानावण्णा बहू दिजा । 
सब्बे मञ्जू निकूजन्ति, मुचलिन्दमुभतोसर ॥ 


२०८० “अथेत्थ सकुणा सन्ति, करविया नाम ते दिजा । 5 
मोदन्ति सह भरियाहि, अञ्जमञ्ज पकूजिनो ॥। 
२०८१ “अथेत्य सकुणा सन्ति, करविया नाम ते दिजा। 2 348 


सन्बे मञ्ज निकूजन्ति, मुचलिन्दमुभतोसर ॥ 
२०८२ एणेय्यपसदाकिण्ण, नागससेवित वन । 

तानालताहि सञ्छन्न, कदलीमिगसेवित ॥ 4 
२०८३ “अथेत्थ सासपो' बहुको", नीवारोः वरको बहु \ 

सालि अकदुपाको च, उच्छं तत्थ अनप्पको ॥ 
२०८४ "अथय एकपदी एति, उजु गच्छति अस्सम । 

खुद पिपास अरति, तत्थ पत्तो न ॒विन्दति। 

यत्थ वेस्सन्तरो राजा, सह पृत्तेहि सम्मति 1 15 


२०८१५ “धारेन्तो ब्राह्मणवण्ण, आसदञ्च मस जट । 
चम्मवासी छमा सेति, जातवेद नमस्यति ॥ 


२०८६ “इद सुत्वा ब्रह्मबन्धु, इसि कत्वा पदक्खिण । 
उदग्गचित्तो पक्कामि, यत्थ वेस्सन्तरो अदु" ॥ 
महूावनवण्णना। 


(८) दारकपञ्ब 


२०८७ ` “उदर जालि पतिदटर , पोसाण विय दिस्सति । 20 
ब्राह्मण विय पस्सामि, नन्दि माभिकीररे'"। 


१ मूचलिन्दमभितोसर -सो० २ करवी-सी०, रो०, करवीका-स्या०) ३-३ 
सामा बहुका -स्या०। ४ निवारो-स्या०, रो०। ५ व~-रो०। ६ खुदू-स्याऽ। 
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२९६ 


१ अतस्थिको -सी०, रो०। 


२०८८ 


१०८९ 


२०९० 


०९१ 


१०९२९ 


२०९२ 


२०९४ 


२०९५ 


२०९९६ 


२०९७ 


२०९८ 


२०९९ 


जातक 


[ २२५४७ २०८८ 


अहम्पि तात पस्सामि, यो सो बह्मा व दिस्सत्ति। 
अद्धिको विय आयाति, अतिथी नो भविस्सति"॥ 


कन्चि नु भोतो कुसल, कच्चि भोतो अनामय । 


कच्चि उञ्छेन यापेथ, कच्चि मूरफला बहू ।। 
कच्चि उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा । 


वने वाठछमिगाकिण्णे, कच्चि हिसा न विज्जति'॥ 


` कुसल चेव नो ब्रह्य, अथो ब्रह्य अनामय । 
अथो उञ्छेन यापेम, अथो मूरफला बहू ॥ 


"अथो उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा | 


वने वाढ्मिगाकिण्णे, हिसा अम्ह' न विज्जति' 


"सत्त नो मासं वसत, अरञ्मे जीवसोकिन'। 
इदम्पि* पठम पस्साम, ब्राह्मण देववण्णिन्‌ । 
आदाय वेद्युव दण्ड, अग्गिहुत्त कमण्डलू ।। 
“स्वागत ते महाब्रह्म, अथो ते अदुरागत। 
अन्तो पविसर भटन्ते, पादे पक्खाख्यस्सु ते ॥ 
“तिन्दुकानि' पियालानि, मधूकं कासुमासियोः। 
फलानि खुहुकप्पानि, भुञ्ज ब्रह्मो वर वर ॥ 
` इदम्पि पानीय“ सीत, आभते भिरिगन्भरा 
ततो पिव महाब्रह्म, सचे त्व अभिकद्भसि' ॥ 
अथ त्व कंन वण्णेन, केन वा पनं हेतुना । 
अनुप्पत्तो ब्रहारञ्ज, त मे अक्खाहि पृच्छितो 
"यथा वारिवहो पूरो, सञ्बकार- न खीयति । 


एव त याचिता गच्छि, पत्तं मे देहि याचितोः 


“ददामि न विकम्पामि, इस्सरो नय ब्राह्मण । 
पातो गता राजपुत्ती, साय उज्छातो एहिति॥। 


२ मय्ह-स्या०। ३ जीविसोकिन स्यार 


इदम्पि पठम पस्साभि~स्या०, इमम्पि०-रो०। ५ तिण्डुकानि-स्या०। 
मारयो -स्था०। ७ पानिय-स्या०। ८ सन्बकारे ~ रो०। 


9 
|| 


।। 


! || 


| ४४ 
६ कास्‌ 


२२ ५४७ २११० | वेस्सतरजाीतक ३६७ 


२१०० “एकरत्ति वसित्वान, पातो गच्छसि ब्राह्मण । 
तस्सा न्हाते' उपघाते, अथ ने माङ्धारिने॥ 


२१०१ “'एकरत्ति वसित्वान, पातो गच्छसि ब्राहयण। 
नानापुप्फेहि सञ्छनने, नानागन्धेहि भूसिते । 
नानामूलफलाकिण्णे, गच्छस्वादाय' ब्राह्मणः ॥ $ 
२१०२ “न वासमभिरोचामि, गमन म्ह रुस्चति। 
अन्तरायो पि मे अस्स, गच्छञ्मेव रथेसमभ ॥ 
२१०३ "न हेता याचयोगी न, अन्तयायस्स कारिया। 
इत्थियो' मन्त जानन्ति, सञ्ब गण्ह्न्ति वामतो ॥ 


२१०४ 'सद्धाय दान ददतो, मास अदक्खि मातर। 10 8 350 
अन्तरायम्पि सा कयिरा, गच्छञ्ञेव रथेसभ ॥ 
२१०५ “आमन्तयस्सु ते पृक्ते, मा ते मातस्महुसु। 
सद्धाय दान ददतो, एव पुञ्ज पवडूति 
२१०६ (आमन्तयस्सु ते पृक्ते, मा ते मातसर्महसु । 
मादिसस्स धन दत्वा, रज समग्ग गमिस्ससि" 15 
२१०७ “सचे त्व निच्छसे दट्टु, मम भरिय पतिन्बत । 
अय्यकस्सपि' दस्सेहि, जालि कण्हाजिन चभो ॥ 
२१०८ “इमे कुमारे दिस्वान, मजञ्जुकं पियभाणिने । 
पतीतो सुमनो वित्तो, बहु दस्सति तें धन" ॥ 


२१०९ “अच्छेदनस्स भायामि, राजपृत्त सुणोहि मे। % 
राजदण्डाय" म॒ दज्जा, विक्किणेय्य हुनेय्य वा । 
जिनो धनञ्च दासे च, गारण्हृस्स ब्रह्मबन्धुया'' 1 
२११० “इमे कुमारे दिस्वान, मञ्जुकं पियभाणिने । 
धम्मे टितो महाराजा, सिवीन रदुवडनो । 
लद्धा पीतिसोमनस्स, बहु दस्सति ते धन" ॥ % 


१-१ -हातो उपग्बाते ~ स्था०, नहाते०-रोऽ। २२ नानाग विभूसिते -रो०। 
३ गच्छिस्सादाय-रो०। ४ मण्हूपि-रो०। ५ इत्थिका-स्या०। ६६ अय्यकस्सपि 
मे देहि-स्या०। ७ उभो-रो०। ८ राजा दण्डाय -रो०। ९ विक्कीणेय्य ~ स्या०। 
१० छिन्नौ -स्या०। 
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३६८ जातकं [ २२५४७ २१११- 


२१११ नाह तस्पि करिस्सामि,य म त्व अनुसाससि। 
दारके व" अह्‌ नेस्स, ब्राह्मण्या परिचारके" ।। 


२११२ "ततो कृमारा व्यथिता, सुत्वा लस्य भासित । 
तेन तेन पधाविसु, जाली कण्हाजिना चभो" | 


२११२ “एहि तात पियपुत्त, पूरेथ मम पारमि। 
हदय मेभिसिञ्चेथ, करोथ वचन मम ॥। 


२११४ “याना नावा च मे हो, अचला भवसागरे। 
जातिपार तरिस्सामि, सन्तारेस्स सदेवकं" ॥ 


२११५ "एहि अम्म पियधीति', पूरेथ' मम पारमि। 
हदय मेभिसिञ्चेथ, करोथ वचन मम ॥, 


२११६ याना नावा च मे होथ, अचला भवसागरे। 
जातिपार तरिस्सामि, उद्धरिस्स सदेवक* ॥ 


२११७ “ततो कुमारे आदाय, जालि कण्टाजिन चुभो । 
ब्राह्मणस्स अदा दान, सितीन रटुवडइुनो ॥ 


२११८ “ततो कुमारे आदाय, जालि कण्हाजिन चभो । 
बराह्मणस्म अदा वित्तो, पत्तके दानमुत्तम ।! 


२११९ तदासि य भिसनक, तदासि लोमहसन । 
य कूमारे पदिन्नम्हि, मेदनी' सम्पकम्पथ । 


२१२० “तदासि य भिसनक, तदासि रोमहसन । 
य॒ पञ्जलिकतो राजा, कुमारे सुखवच््छितं । 
ब्राह्मणस्स अदा दान, सिवीन रटुवडूनो' | 


२१२१ “ततो सो ब्राह्मणो लो, क्त दन्तेहि छिन्दिय ! 
रताय हत्थे बन्धित्वा, रताय अनृमज्जथ' ॥ 


१ च~-रो० २-२ ब्रह्यणिया परिचारिकिं-स्या०, त्राह्यणिया०-रो०। ३ 
व्यधिता -सी०, व्यव्थिता - स्था०, व्यधिता-रो०। ४-४ यान नावावे- स्यार, यान०~ 
रोऽ०।॥ ५ पियाधीत्ता~-स्या०। ६९ पिया मे दानपारमी -स्या०। ७ चित्तो-स्या०। 
८ मेदिनी - रो°। ९ अनुपज्जथ ~ स्या०। 


२९ ५४७ २१३२ ] वेस्स तरजातक ३६९ 


२१२२ “ततो सो रज्जुमादाय, दण्डञ्चादाय' ब्राह्मणो । 
आकोटयन्तो तें नेति, सिविराजस्स पेक्खतो' |! 


२१२३ “ततो कुमारा पक्कामु, ब्राह्मणस्स पमुख्चिय। 
अस्सुपुण्णेहि नेत्तेहि, पितर सो उदिक्खति ॥ 


२१२४ “वेधमस्सत्थपत्त व, पितुं पादानि वन्दति, £ 
पितु पादानि वन्दित्वा, इदं वचनमन्रवि ॥ 


२१२१५ “अम्मा च तात निक्खन्ता,त्वच नो तात दस्ससि। 
याव अम्मम्पि पस्सेमु, अथ नो तात दस्ससि ॥ 


२१२६ "अम्मा च तात निक्न्ता, त्वं च नौ तात दस्ससि। 
मानो त्व तात अददा, याव अम्मापि एतु नो। 9 
तदाय ब्राह्मणो काम, विक्किणातु हनातु वा ॥ 


२१२७ “बलङ्कपादो अन्धनखो, अथो' ओवद्धपिण्डिको | 
दीधुत्तरोद्रौः चपलो, ककारो भग्गनासको ॥ 


२१२८ "कुम्भोदरो भग्गपिद्वि, अथो विसमचक्छुकोः । र 
लोहमस्सु हरितकेसो, वलीन तिरुकाहतो ॥ 16 


२१२९ “पिद्खलो च विनतो च, विकटो च ब्रहा खरो। 
अजिनानि च सघ्रद्धो, अमनुस्सो भयानको ॥ 


२१३० "मनुस्सो उदाहु यक्खो, मसखोहितभोजनो । 
गामा अरञ्जमागम्म, धन त तात याचति 


२१३१ नीयमाने पिस्ाचेन, किञ्च॒ तात उदिक्खसि। 20 
अस्मा नून ते हदय, आयस दन्हबन्धन ।। 


२१३२ शयो नो बद्धेन जानासि, ब्राह्मणेन धनेसिना। 
अच्चायिकेन लुहेन, यो नो गावो व सुम्भति॥ 


१ दण्डमादाथ-रो०) २ पादभि-रोी०) ३ एत्ति-स्या०,रो०) ४ अद्रनलौ- 
सी०, स्था०, रो०। ५ अथ -रो०। ६ गोबद्धपिण्डिको ~स्या०) ७ दीधोत्तरोद्रौ ~ स्था०। 
८ कुम्भूदरो - रोऽ ९ विसमचक्खुलो - रो०। १० विकतो -सो०। ११ पि-स्या०। 
१२ नीयमाना -स्या०। १३ अयसा -स्या०। १४ बधन -स्या०। 

जा५२ ~ ४७ 


३७० जौतक [ २२५४७ २१३३- 


२१३३ ''इधेव अच्छत कण्ा, न सा जानातिः किस्मिञ्न्चि। 
मिगी व खीरसम्मत्ता, यूथा हीना पकन्दति'॥ 


२१३४ "न मं इद तथा दुक्छ, ल्ब्भा दहि पुमुना इद । 
यञ्च अंम्म न पस्सामि, त मे दुक्खतर इतो 


5 २१३१५ न मे इद तथा दक्ख, रुन्भा हि पमुना इद! 
यञ्च तात न पस्सामि, त मे दुक्डतर इतो। 


२१३६ “सा नून क्पणा अम्मा, चिररत्ताय रुच्छतिः 
कण्टाजिन अपस्सन्ती, कमारि चारुदस्सनि ॥ 


२१३७ "सो नून कपणो तातो, चिररत्ताय रुच्छति । 
10 कण्हाजिन अपस्सन्तौ, कुमारि चारुदस्सनि ॥ 


२१३८ "सा नून कपणा अम्मा, चिर रुच्छति अस्समे। 
। कण्हाजिने अपस्सन्ती, कुमारि चारुदस्सनि ॥ 


२१३९ “सो नून कपणो तातो, चिर रुच्छति अस्समे। 
कण्हाजिन अपस्सन्तो, कूमारि चारुदस्सनि । 


5 २१४० "सा नून कपणा अम्मा, चिररत्ताय च्छति । 
अरक्ते व रत्ते वा, नदी वं अवसुच्छति ॥ 


8 35 २१४१ “सो नून क्पणो तात्तो, चिररत्ताय रुच्छति । 
अरततं व ॒रत्ते वा, नदी व' अवसुच्छति । 


२१४२ "दमे ते जम्बृका रक्वा, वेदिसा सिन्दुवारका! । 
0 विविधानि स्क्वजातानि, तानि अञ्ज जहामसे ।, 


२९४३ “अस्सत्थ पनसा चेमे, निग्रोधा च कपित्थना । 
विविधानि फलजातानि, तानि अज्ज जहामसे ।। 


२१४४ “मं तिद्ुन्ति आरामा, अय सीतूदका' नदी । 
यत्थस्सु पुन्बे कीठाम, तानि अज्ज जहामसे ॥ 


१ जनसि-स्या० २ वेकेन्दत्ति-स्या०। ३ पस्सिस्स-स्या०)। ४४ चिं 
रत्ताय रुच्चति - स्या०, °रुच्छिति -रो०। ५ सिधुवारिता-सी०, स्या०, रो०। 1 
सीतोदिका ~ सी०ऽ, सीतोदका ~ रो०। 
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२१४५ “विविधानि पुप्फजातानि, अस्मि उपरिपन्बते। 
यानस्सु पुन्बे धारेम, तानि अज्ज जहामसे ॥ 


२१४९ विविधानि फलजातानि, अस्मि उपरिपन्बते । 
यानस्सु पुब्ब भूञ्जाम, तानि सज्ज जहामसं ।! 

२१४७ ““ इमे नो हत्थिका अस्सा, बछ्बिहा च नो इमे। 5 
येहिस्सु पुब्बे कीठाम, तानि अज्ज जहाससे'* ॥। 

२१४८ नीयमाना कुमारा ते, पितर एतदनब्रवु । 
अम्म आरोग्य वज्जासि, त्वञ्च तात सुखी भव॥। 


२१४९ “इमे नो हत्थिका अस्सा, बल्िबहा च नो इमे, 
तानि अम्माय दज्जेसि, सोक तेहि विनेस्सति॥ 10 


२१५० “इमे नो हत्थिका अस्सा, बलिबहा च नो इमे। 
तानि अम्मा उदिवखन्ती, सोक परटिविनेस्सति'"।॥ 


२१५१ “ततो वेस्सन्तरो राजा, दान दत्वान खत्तियो | 
पण्णसारु पविसित्वा, कलन ' परिदेवयि" ॥ 


२१५२ क न्वज्जछाता तसिता, उपरुच्छन्ति' दारका । 15 
साय सवेसनाकारे, को नं दस्सति भोजन ।॥ 


२१५३ “क न्वज्ज छता तसिता, उपरुच्छन्ति दारका । 
साय सवेसनाकारे, अम्मा छातम्ह्‌ देथ नो।। 


२१५४ (कथ नु पथ गच्छन्ति, पत्तिका अनुपाहना । 8 ७५ 
सन्ता सूनेहि पादेहि, को ने हत्थे गहुस्सति ॥। 20 


२१५५ क्थ नु सो न कज्जेय्य, सम्मुखा पहर मम। 
अदूसकान पृत्तान, अलज्जीं वत ब्राह्मणो ॥ 


२१५६ योपि मे दासिदासस्स, अस्यो वा पन पेसियो। 
तस्सापि सुविहीनस्स, को लज्जी पह्रिस्सति।। 


१ बलिबद्रा -स्या०, बणिवदा ~ रो०। २ दज्जासि~ स्या०, रोऽ ३ कटेन - 
स्या०, करण ~ रो०1 ४४ -वज्जच्छाता-स्या०) ५ उपर्छोति-स्या०। ६ हि- 
रो०1 ७ पेस्सिको -रो०। 
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२१५७ “वारिजस्सेव मे सतो, बद्धस्स' कुमिनामुखे' । 
अव्कोसति परति, पियं पृत्ते अपस्सतो'' ॥ 


२१५८ “अदू चाप गहेत्वान, खग्ग बन्धिय वामतो । 
आनेस्साभ्षि' सकं पुत्ते, पृत्तान हि वधो दृखो' ।। 
२१५९ “अद्रानमेत' दुक्वरूप, य कुमारा विहुञ्जरे। 
सत॒ च धम्ममञ्जाय, को दत्वा अनृतप्पति". | 


२१६० "सच्च किरेवमाहसु, नरा एकच्चिया इध । 
यस्स नत्थि सखका माता, यथा नत्थि तथेव सो।। 


२१६१ “एहि कण्डं मरिस्साम, नत्यत्थो जीवितेन नो। 
दिन्नम्हा ति जनिन्देन, ब्राह्मणस्स धनेसिनो । 
अच्चायिकस्स लृटस्स, यो नो गावो व सुम्भति।। | 
२१६२ “श्रमे ते अम्बुका सक्खा, वेदिसा सिन्दुवारका। | 
विविधानि स्क्खजातानि, तानि कण्डे जहामसं ।। 
२१६३ “अस्सत्था पनसा चेमे, निग्रोधा च कपित्थना । 
विविधानि फल्जातानि, तानि कण्डे जहामसे ॥ 
२१६४ “इमे तिद्रुन्ति आरामा, अय सीतूदका नदी । | 
यत्थस्सु पुव्बे कीढ्ाम, तानि कण्डे जहामसे |} 
२१६५ “विविधानि पुप्फजातानि, अस्मि उपरिपब्बते। 
यानस्सु पुव्बं धारेम, तानि कण्डं जहामसे ॥ 
२१६६ “विविधानि फलजातानि, अस्मि उपरिपब्बते । । 
यानस्सू पुब्ब भुञ्जाम, तानि के अहामसे ॥ 
२१९७ “इमे नो हस्थिका ञस्सा, बचिबहा च नो इमे। 
येद्िस्सु पन्बे कीठाम, तानि कण्हं जहामसे'' ।। 
२१६८ "नीयमाना कुमारा ते, ब्राह्मणस्स पमुञ्न्चिय । 
तेने तेन पधाविसु, जाली कण्हाजिना चुभो'' || 


११ बन्वस्स कूभिनो मुखे - स्या०। २ आदू -स्या०, आदु ~ रो०। ३ बन्धित्वा - | 
रो०1 ४ अनिस्समि-स्या०, आनयामि-रो०। ५ दक्खलो-स्या०। ६ भद्धा हि मेत- 
रो०। ७ पि-सी०, स्याऽ। ८ सिन्धुवारिता ~ स्या०, रो०। 


२२ ५४७ २१७९ ] वेस्स तरजातक २७३ 


२.८.९७ 


२१७० 


२१७१ 


२१७२ 


२९१७३ 


२१७४ 


९१७५ 


२९१७६ 


२९७७ 


२१७८ 


२९७९ 


“ततो सो रज्जुमादाय, दण्डञ्चादाय ब्राह्यणो । 
आकोटयन्तो ते नेति, सिविराजस्स पेक्ठतो'“॥ 


त त कण्हाजिना वोच, अय म तात ब्राहमणो) 
लद्विया पटिकोरेति, घरे जात व दासिय ॥ | 


“न चाय ब्राह्मणो तात, धस्मिका होन्ति ब्राह्मणा। 
यक्खो ब्राह्मणवण्णेन, खादितुं तातं नेति नो) 
नीयमाने पिसाचेन, किन्नु तात उदिक्खसि"।॥! 


"इमे नो पादकाः दुक्खा, दीघो चद्धा सुदुग्गमो। 
नीचे चोरम्बते' सूरियो,' ब्राह्मणो चः धारेति नो'॥ 
"ओकन्दामसेः भूतानि, पव्बतानि वनानि च। 
सरस्स सिरसा वन्दाम, सुपतित्थे च आपके | 
“तिणलतानि' ओसध्यो, पव्बतानि वनानि च। 
अम्म आरोग्य वञ्जाथ, अय नो नेति ब्राह्मणो ॥ 
` वज्जन्तु भोन्तो अम्मञ्च, महि अस्माक मातर । 
सचे अनुपतितुकामासि खिप्प अनुपत्तियासि नो ॥ 
अय एकपदी एति, उजु गच्छति अस्सम । 
तमेवानुपतेय्यासि, अपि पस्सेसि ने“ लहु ॥ 

अहो वतत रे जटिनी, वनमूकफलहारिकेः । 

सुञ्ज दिस्वान अस्सम, त तें दुक्ठ भविस्सति ॥ 


अतिवेल नु अम्माय, उज्छा कृद्धो ` अनप्पको ` । 
यानो बद्धे न जानासि, ब्राह्मणेन धनेसिना।॥ 


अच्वायिकेन खुहेन, यो नो गावो व सुम्भति। 
अपज्ज ˆ अस्म पस्सेमु, साय उञ्छातो आगत ॥ 


१ पादूका-~स्या०, रो०। २२ वो लम्बके सुरिये-स्या०) ३-३ च तरेतिनो-~ 
सी०, रो, व तरेति नौ - स्या० । ४ भोकन्दाम्हसे -स्या०। ५ तिणारुतानि-स्या०, 
तिणल्ता च -रो० । ६ अम्हाक ~ रोऽ ७७ अनुप्पतितुकामा चिप्प अनुष्पतेन्य -स्या०। 
८ नौ-स्या०, रो०। ९ वनमूलफलहास्या-स्या०। १० नून-रो०। ११११ कद्ध 
अनप्पकं ~¬ स्या ०। १२ सम्भतिं ~ रो०। १२३ अदुज्ज- रो०। 


® 
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२१८० “'दज्जा अम्मा ब्राह्यणस्स, फल खुहेन मिरस्सित । 
तदाय असितो" धातो, न बाढ्ह धाय्येय्य नो। 


२१८१ “सूनाः च वत नो पादा, बाठ्ह धारेति" ब्राह्मणौ । 
इति तत्थ विरपिसु, कुमारा भातुगिद्धिनो' ॥ 
दारकपब्ब । 


(९) महौपन्ब 


४ २१८२ “तेस लारुप्पित' सुत्वा, तयो वाखा वने मिगा। 
सीहो व्यग्घो च दीपि च, इद वचनमब्रवु | 


२१८३ “मा हेव नो राजयपृत्ती, साय उञ्छातो आगमा। 
मा हेवम्हाक' निन्भोगे, हेठयित्थ वने मिगा॥ 


२१८४ “सीहो च न विहेटेय्य, व्यग्घो दीपि च ख्क्खण । 
10 नेव जाली कूमारस्स, कृतो कण्टाजिना सिया । 
उभयेनेव जीये, पति" पृत्ते च लक्खणा'” ॥ 
२१८५ ˆखणित्तिक मे पतित, दक्खिणक्खि च फन्दति | 
अफला फखिनो रक्खा, सब्बा मृय्ह्न्ति मे दिसा ॥ 


२१८६ “तस्सा सायन्हकारस्मि', अस्समागमन पति । 
15 अत्थ ह्धतम्हि सूरिय, वाढा पन्थे उपटुहु ।। 


२१८७ “नीचं चोलम्बते" सूरियो', दूरे च वत अस्समो। 
यञ्च नेस ` इतो हस्स'„ त ते भुञ्जेय्यु भोजन ।। 


२१८८ “सो नून खेत्तियो एको, पण्णसालाय अच्छति । 
तोसेन्तो दारके छातं, मम ॒दिस्वा अनायतिं ) 


ग ॐ २१८९ “ते नून पृत्तका मण्ु, कपणाय वराकिया। 
साय सवेसनाकार, खीरपीता व॒ अच्छरे। 


१-१ आसितो छतो -स्या०) २ तसरयेय्य -सी०, स्या०, रो०। ३ सुना-स्या०, 
सुता-रो०। ४ तारेति~स्या० रो०। ५ खालपित-स्या०। ६ हेवम्हाक~-रो०। ७ 
चे-रो०। ८ निय्येथ ~स्याऽ०। ९ पति-स्या०। १० सायण्हुकारम्हि-स्या०, रो०। 
११-११ ओकलम्बके सुयिये -स्या० , ° सुरियो -रो०। १२ तेस ~ रो०। १३ दहिस्स-स्या०। 


२९२ ५४७ २२०२ वेस्संतरजातंक ६७५ 
२१९० “ते नून पृत्तका मथ्ह्‌, कपणाय वसाकिया | 
साय सवेसनाकारे, वारिपीता व अच्छरे | 


२१९१ “ते नून पृत्तका मय्ह्‌, कपणाय वराकिया। 
पच्चृग्गता म ॒तिद्रुन्ति, वच्छ बाखा व मातर।॥ 


२१९२ "ते नून पत्तका म्ह, कपणाय वराकिया। 
पच्चुग्गता म ॒तिटुन्ति, हसा वुपरिपल्लले ॥ 
२१९३ (ते नून पृत्तका म्ह, कपणाय वराकिया। 
पच्चुग्गता म॒ तिदुन्ति, अस्समस्साविदररतो 
२१९४ “एकायनो एकपथो, सरा सोन्भा च पस्सतो। 
अञ्ज मग्ग न पस्सामि, येन गच्छेय्य अस्सम ॥ 10 
२१९५ ““मिगा नमत्थु राजानो, काननस्मि महन्बला | 
धम्मेन भातरो होथ, मग्ग मे देथ याचिता 


२१९६ “अवरुढधस्साह भरिया, राजपत्तस्स सिरीमतो । 
त॒ चाह नातिमञ्ञाभि, राम सीता वनुन्बता॥ 


२१९७ "तुम्हे च पृत्ते पस्सथ, साय सवेसन पति। 15 
अह च पत्ते पस्सेय्य, जालि कण्हाजिन चृभो ॥ 

२१९८ "बहु चिद मूरूफल, भक्खो चाय अनप्पको । 
ततो उपड दस्सामि, मग्ग मे देथ याचिता॥ 


२१९९ “राजपृत्ती च नो माता, राजपृत्तो च नो पिता, 

धम्मन भातरो होथ, मग्ग मे देथ याचिता'॥ 20 
२२०० “तस्सा लारुप्पमानाय, बहु कारुञ्जस जिहत । 

सुत्वा नेखुपति वाच, वाका पन्था अपक्कमु'' | 


२२०१ “"इमम्हि न पदेसम्हि, पृत्तका पसुकुण्ठिता । 
पच्चुग्गता म ॒तिदन्ति, वच्छा बाला व मातर॥ 


२२०२ "'इमम्हि न पदेसम्हि, पृत्तका पसुकुण्ठिता । 2 2 368 
प्रच्चुग्गता म॒तिदुन्ति, हसा वुपरिपल्लले ॥ 


ट 


१ पस्सेथ ~ स्या०। 
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३७९६ जातकं [ २२५४७ २२०३ 


२२०३ “इमम्हि न पदेसम्हि, पृत्तका पसुकूण्ठिता | 
पच्चृग्गता म॒तिटुन्ति, अस्समस्साविदूरतो ॥ 


२२०४ द्रे मिगा विय उक्कण्णा, समन्ता मभिधाविनो) 
आनन्दिनौ' पसुदिता, वग्गमाना व कम्परे। 
त्यज्ज पत्ते न पस्सामि, जालि कण्हाजिन चुभो॥ 


२२०५ छकलीः व मिगी छाप, पक्खी मुत्ता व पञ्जरा) 
ओहाय पत्ते निक्छमि, सीहीवामिसगिद्धिनी । 
त्यज्ज पृत्तं न पस्सामि, जालि कण्टाजिन चुभो॥ 


२२०६ “इद नैस पदक्कन्त", नागानिव पठ्बते। 
चितका परिकिण्णायो, अस्समस्साविदूरतो 
त्यज्ज पृत्ते न पस्सासि, जालि कण्हाजिन चुभो ॥ 


२२०७ “वालिकायः पि जोकिण्णा, पृत्तका पसुकुण्ठिता । 
समन्ता मभिधावन्ति, ते न पस्सामि दारकं 


२२०८ "यं म पुरे पच्चृदुन्ति, अरजञ्जा दूरमायति । 
त्यज्ज पृत्ते न पस्सामि, जालि कृण्टाजिन चुभो॥ 


२२०९ छकलि वे मिगि छापा, पच्चश्गन्तुन- मातर । 
दूरे म पविलोकंन्ति, ते न पस्स्षामि दारके 


२२१० “इद' नैस कीठानक' , पतित पण्ड्बेद्ुच^ । 
त्यज्ज पत्ते न पस्सामि, जालि कण्टाजिन चभो । 


२२११ “थना च मच्हमे पूरा, उरो च सम्पदारति*। 
त्यज्ज पृत्ते न पस्यामि, जालि कण्हाजिन चृभो ॥ 


२२१२ ““उच्छद्घे ` को विचिनाति, थनमेकावलम्बति ` 
त्यञ्ज पृत्ते न पस्सामि, जाङ्ि कण्टाजिन चुभो॥ 


१ ते~-सी०, स्या०, रोऽ०। २ अनदिता-रो०। ३३ उगिरीव-स्या०।४ 
निक्लम्म ~ स्या०। ५ परक्कन्त ~ स्या०, रो०। ६-~६ वाकायपि -स्या०, रोऽ ७ पच्चू- 
देति-सी०, स्या०, री०। ८८ पच्चुग्गन्त्वान० ~-स्या०, पच्चुर्ग-त्वान अस्समा-रो० । 
९ पटिविकरोकेन्ति ~ स्या०। १० १० इदञ्च नेस कीठन ~ स्या०, इदञ्च तेस कीठनक - 
रो०। ११ पण्डुवेदटव -स्या०। १२ सम्पदासति-स्या०। १३-१३ उनच्वद्धुं मेको 
विचिनत्ति -स्या०, उच्छद्ख मे विचिनति ~ रो०। १४ थना एकाविृम्बति ~रो०। 


२२ ५४७ २२२४] वेस्स तरजातक ३७७ 


२२१३ “"यस्सुः सायन्हसमय, पृत्तका पसुकुण्ठिता । 5 38 
उच्छद्धे मे विवत्तन्ति, ते न पस्सामि दारकं ॥ 


२२१४ “अय सो अस्समो पुव्बे, समनज्जो पटिभाति म। 
त्यज्ज पत्ते अपस्सन्त्या, भमते विय अस्समो || 


२२१५ ` किमिद अप्पसहो व, अस्समो पटिभाति म। ¢ 
काकोला पि न वस्सन्ति, मता मे नून दारका। 


२२१६ “किमिद अप्पसहो व, अस्समो पटिभाति म। 
सकूणा पि न वस्सन्ति, मता मे नून दारका" ।। 


२२१७ "किमिद तुण्हिभूतोसि, अपि रत्तेव में मनो! 
काकोला पि न वस्सन्ति, मता मं नून दारका।॥ “ 


२२१८ किमिद तुण्हिभूतोसि, अपि रत्तेव मे मनो। 
सकरुणा पि नं वस्सन्ति, मता में नून दारका॥ 


२२१९ "कच्चि नु मे अय्यपृत्त, मिगा खादिसु दारके। 
अरञ्बे इरिणे विवने, कंन नीता मे दारका॥ 


२२२० “अदु ते पहता दूता, अदु सृत्ता पियवदा। 15 
अदु बहि नो निक्खन्ता, खिड़ासु पसुता नु ते॥ 


२२२१ 'नेवास' कंसा दिस्सन्ति, हत्थपादा च जालिनो। 
सकणान च ओपातो, केन नीता में दारका" ॥ 


२२२२ “इद ततो दुक्खतर, सल्लविद्धो यथा वणो । 
त्यज्ज पत्ते न पस्सामि, जाक कण्हाजिन चुभो॥ ॐ 


२२२३ “"इदम्पि दुतिय सल्ल, कम्पेति हदय मम । 
यञ्च पत्ते न पस्सामि, त्वञ्च म नाभिभाससि।। 


२२२४ (अज्जेव मे इम रत्ति, राजपृत्त न सससि । 
मञ्ये ओक्कन्तसन्तः म, पातो दक्खसि नो मत''। 


१ यस्सा-स्या०। २ तुण्हीभूतोसि-स्या० रोऽ ३ हता-रो० । ४ ईरिणे- 
स्था०, ईरिने-रो०। ५ नु-रौ०। ६ नेवस्स-रो०। ७ अज्ज चे-स्या०। ८ उक्कत 
सत्त ~ सी'०, रो०। 

जा० २४८ 
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३७८ जातक | २२ ५४७ २२१५. 


२२२५ “नून मरी वरारोहा, राजपृत्ती यसस्सिनी । 
पातो गतासि उचञ्छाय, किमिद सायमागता''।॥ 


२२२९ “ननु त्व सहमस्सोपि, ये सर पातुमागता। 
सीहस्स' पि" नदन्तस्स, व्यग्घस्स च निकुज्जित' ॥। 


२२२७ “अह पुञ्बनिमित्त मे, विचरन्त्या ब्रहावने । 
खणित्तो मे हत्था पतितो, उग्गीवञ्वा पि असतो ॥ 


२२२८ "तदाह व्यथिता भीता, पुथु' कट्वान पञ्जल्ि । 
सन्बदिसा नमस्सिस्स, अपि सोत्थि इतो सिया।॥। 


२२२९ मा हेव नो राजपुत्तो, हतो सीहेन दीपिना। 
दारका वा परामद्रा, अच्छकोकतरच्छिहिं ।। 


२२३० “सीहो व्यग्घो च दीपि च, तयो वाका वने मिगा। 
ते म परियावरु मग्ग, तेन सायम्हि आगता''॥ 


२२३१ “अह पतिञ्च पत्तं च, आचेरमिव" माणवो । 
अनुष्िता दिवारत्ति, जटिनी ब्रह्मचारिनी ॥ 


२२३२ “अजिनानि परिदहित्वा, वनमूलफलहारिया-। 
विचरामि दिवारत्ति, तुम्ह कामा दहि पृत्तका॥ 


२२३३ “अह सुवण्णहलिदि, आभत पण्डुबेद्व' । 
सुक्खपक्कानि चाहासि, इमे वो ` पत्त ' कीठना ॥ 


२२३४ “इम मूलाछ्ठिवत्तक, सालक चिञ्चभेदक ५ । 
भुञ्ज खुदेहि सयत्त, सह पत्तेहि खत्तिय ॥ 


२२३५ "पदुम जालिनो देहि, कुमुद च कुमारिया। 
मालिने पस्स नच्चन्ते, सिवि' पृत्तानि“ अब्हय" ॥ 


१ ननु-स्या० रो०। २२ सीहृस्सदि-स्या० रो०। ३ निकूजित-~स्या०। ४ 
ग्यत्थिता ~-स्या०, व्याधिता -रो०। ५ पृथू -स्या०, रो०। ६ जञ्जलि-स्या०, रौ०। 
७ आचरियमिव -स्था०। ८ वनमूरफकभार्या-रो०) ९ तुय्ह--सो० १०-१० दद 
सुवण्णहाकिद, आभत पण्डुवेलुव -स्या०। ११-११ ते पुत्ता- रोऽ । १२-१२ इद मूढालिवत्तक, 
सालक जिञ्जरोदक -स्याऽ, इम मुव्ठाल्वटक, सालक पिञ्जरोदक ~रो०। १३ पन-स्या०, 
रो०। १४-१४ पुत्ताति चन्हय ~-रो० । 


२२ ५४७ २२४६ | वेस्सतरजातक ३७९ 


२२३६ “ततो कण्हाजिनाय' पि, निसामेहिः रथेसभ । 
मजञ्जुस्सराय वग्गुया, अस्सम उपयन्तिया ॥ 


२२३७ ˆसमानसुखदुक्खम्हा, रदा पन्बाजिता उभो । 
अपि सिवि पत्ते पस्सेसि, जाल. कण्हाजिन चुभो ॥ 


२२३८ “समणे ब्राह्मणं नून, ब्रह्मचरियपरायणे । 5 उश 
अह लोकं अभिस्सपि, सीलवन्ते बहस्सते । 
त्यज्ज पृक्ते न पस्सामि, जालि कण्हाजिन चुभो''॥ 


२२३९ “इमे ते जम्बृका रक्वा, वेदिसा सिन्दुवारका, । 
विविधानि रुक्खजातानि, ते कुमारा न दिस्सरे ॥ 


२२४० "'अस्सत्था पनसा चेमे, निग्रोधा च कपित्थना । 10 
विविधानि फलजातानि, ते कुमारा न दिस्सरे॥ 


२२४१ “इमे तिदुन्ति आरामा, अय सीतूदका* नदी । 
यत्थस्सू पुन्बे कीक्ठिसु, ते कुमारा न दिस्सरे॥ 


२२४२ “विविधानि पुप्फजातानि, अस्मि उपरिपब्बते। 
यानस्सु पुब्ब धारिसु, ते कुमारा न दिस्सरे।। 15 


२२४३ ““विविधामि फलजातानि, अस्मि उपरिपन्बते। 
यानस्सु पन्बे भुञ्जिसु, ते कुमारा न दिस्सरे।। 


२२४४ “मे तें हत्थिका अस्सा, बलिबहा' च ते इमे । 
येहिस्सू पन्बे कीछिस्‌, ते कूमारा न दिस्सरे"“ ॥1 


२२४५ “इमे सामा ससोटूका, बहुका कदलीमिगा । ५ 
येदहिस्सुः पष्बे कीलिसु, तें कुमारा न दिस्सरे।। 


२२४६ “इमे हसा च कोञ्चा च, मयूरा चित्रपेखुणाः। 
येहिस्सु पुब्ब कीठिसु, ते कुमारा न दिस्सरे'॥ 


१-२ कण्हाजिनायाति ~ स्या०। २ उपगनच्छातया-स्या०। ३ ब्रह्मचरियपरायने- 
स्या०, रो०। ४ अभिस्ससि-स्या०, रो०। ५ सिधुवारसिति-स्या०, रो०। ६ सीतो 
दका -सो०। ७-७ बल्िवद्धा च नौ -स्या०, बकिवहा च ते-रो०। ८ चित्तपेक्छना- 
रो०। 
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जातक | २२५४७ २२४७ 


"इमा ता वनगुम्बायो, पूण्फिता सन्बकाङिका | 
यत्थस्सु पुब्ब कील्िसु, ते कूमारा न दिस्सरे॥ 


"इमा ता पोक्डरणी" रम्मा, चक्कवाकूपकूजिता । 


मन्दालकहिः सञ्छन्ना, पदुमुप्पलकहि च । 

यत्थस्सृ पुब्बे कीक्ठिसु, ते कुमारा न दिस्सरे' । 
त ते कानि भित्ानि, न ते उदकमाहत । 
अग्गिपिते न हापितो, किल मन्दो व श्ायसि।। 
पियो पियेन सद्खम्म, समो मे' ब्यपहञ्जति । 
त्यज्ज पृक्ते न पस्सामि, जालि कण्हाजिन चुभो'॥ 
नखो नो देव पस्सामि, येन तें नीहताः मता 
काकोला पि न वस्सन्ति, सता मे नून दारका॥ 
नखो नो देव पस्सामि, येन तें नीहता मता। 
सकरुणा पि न वस्सन्ति, मता मे नून दारका" ॥ 
“सा तत्थ परिदेवित्वा, पञब्बतानि वनानि च) 
पुनदेवस्सम गन्त्वा, रोदि" साभिकसन्तिके" ॥ 
नखो नो देव पस्सामि, येन ते नीहता मता, 
काकोला पि न वस्सन्ति, मता मे नून दारका।। 
नखो नो देव पस्सामि, येन ते नीहता मता। 
सकरुणा पि न वस्सन्ति, मता मे नून दारका॥ 
नखो नो देव पस्सामि, येन ते नीहता मता। 
विचरन्ति सक्वमूरेसु, पन्बतेसु गुहासु च ॥ 

`इति मही वरारोहा, राजपृत्ती यसस्सिनी । 

बाहा पग्गय्ह्‌ं कन्दित्वा, तत्थेवं पतिता छमा ॥ 


तमज्ज्षपत्त राजपुत्ति, उदकनाभिसिञ्चथ । 
अस्सत्थ न वदित्वान, अथ न एतदन्नवि"॥ 


१ पोक्लरणियो-रो०। २ मण्डाल्केहि-स्या०। ३ उदकमभत-स्या०, रो०। 


४ हासितो-स्या०। ५ ह-स्या०। ६ नीहटा~स्या०। ७-७ सामिकं सन्तिफे रोदि- 
सीऽ, सामिकरस्सति रोदति-स्या०, रो०। 


२२५४७ २२६८ | बस्स तरजातक ३८१ 


२२५९ “"आदियेनेव ते मदि, दुक्खं नक्खातुमिच्छिस । 
दलिहो याचको वृङ्खो, ब्राह्मणो घरमागतौ ॥ 
२२६० “तस्स दिन्ना मया पुत्ता, महि मा भायि अस्सस। 
म॒पस्स महि मा पत्ते, मा बार्ह परिदेवसि । 
लच्छाम पत्ते जीवन्ता, अरोगा च भवामसे।। 6 
२२६१ “पूत्ते पसुञ्च धञ्जञ्च, यञ्च अञ्न घरे धन। 
दज्जा सप्पुरिसो दान, दिस्वा याचकमागत । 
अनुमोदाहि मे मदि, पृत्तके दानमृत्तम" ॥ 
२२६२ (अन्‌मोदामि तं देव, पृत्तकं दानमुत्तम । 8 २6 
दत्वा चित्त पसादेहि, भिय्यो दानः ददो भवे।॥ 10 
२२६३ “यो त्व भच्छरभतेस्‌, मनुस्सेस्‌ जनाधिप । 
ब्राह्मणस्सं अदा दान, सिवीन रहुवडूनो “1! 
२२६४ “निन्नादिता ते पथवी, सहो ते तिदिवद्खतो, 
समन्ता विज्जुता आगु, गिरीन व पतिस्सृता॥। 
२२६५ "तस्स ते अनुमोदन्ति, उभो नारदपन्बता। 16 
इन्दो च ब्रह्मा पजापति, सोमो यमो वेस्सवणो"। 
सम्बे देवानुमोदन्ति, तावतिसा सदन्दका ।, ॑ 
२२६६ “इति मदी वरारोहा, राजपृत्ती यसरिसनी ! 


वेस्सन्तरस्स अनुमोदि, पत्तकं दानम्‌ त्तम" ।। 
महीपन्ब । 


(१०) सक्कपन्ब 


२२६७ ततो रत्या विवसाने सुरियस्सुग्गमन पति 0 
सक्को ब्राह्मणवण्णेन, पातो तेस अदिस्सथ ।, 
२२६८ "कच्चि नु भोतो कसर, कच्चि भोतो अनामय । 
कच्चि उञ्छेन यापेथ, कच्चि मूरुफला बहू ॥ 
१ परिदिवयि ~ स्या०। २ याचकमागते ~ स्या०, रो०। ३ दान~रो०। ४ पठ्वी- 


स्या०, पठव्वि-रो०। ५ अआगू-स्या०। ६ ब्रह्माच-स्या०, रो०। ७ वेस्सवणे च 
राजा~स्या० रो०। ८ विवसने-स्या० रो०। ९ नेस~स्या०। 
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३८१ 


२९९६९ 


२२७० 


२५९७१ 


९२९७२ 


२९७३ 


२२९७४ 


२९७१ 


२२७६ 


२२.७७ 


२९७८ 


२९९७९ 


२९८० 


जातफ | २२ ५४७ २२६९ 


"कच्चि उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा। 


वने वाठमिगाकिण्णे, कच्चि हिसा न विज्जति''॥ 


कसर चेव नो ब्रह्मे, अथो ब्रह्य अनामय । 


अथो उञ्छेन यापेम, अथो मूलफला बहू ॥ 


“अथो उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा। 


वने वाठमिगाकिण्णे, हिसा मय्ह्‌ न विज्जति॥। 


"सत्त नो मासे वसत, अरञ्बे जीवसोकिन । 


इद दुतिय पस्साम, ब्राह्मण देववण्णिन । 
आदाय वेव दण्ड, धारेन्त अजिनक्खिप ॥ 
` स्वागत ते महाब्रह्म, अथो मे' अदुरागत। 
अन्तो पविसर भटन्ते, पादे पक्खाख्यस्सु ते ॥ 


“तिन्दुकानि पियालानि, मधुकं कासुमारियो । 


फलानि सुह्कप्पानि, भुञ्ज ब्रह्म वर वर।। 


“'इदम्पि पानीय सीत, आभत गिरिगन्भरा। 


ततो पिव महाब्रह्म, सचे त्व अभिक्भुसि ॥ 


अथ त्व केन चण्णेन, कंन वा पन हेतुना 


अनुप्पत्तो ` ब्रहारञ्ज, त मे अक्खाहि पूच्छितो''। 


यथा वारिवहो पूरो, सन्बकारू न खीयति। 


एव त याचितागच्छि, भरिय मे देहि याचितो'। 


"ददामि न विकम्पामि, य म याचसि ब्राह्मण, 


सन्त नप्परिगृख्हामि", दाने मे रमती' मनो" । 


“मदि हत्थे गहेत्वान, उदकस्स' कमण्डलु । 


ब्राह्मणस्स अदा दान, सिवीन रदुवडुनो ।। 


"तदासि य भिसनक, तदासि रोमहसन । । 


महि परिचजन्तस्स, मेदनी' सम्पकम्पथ ॥ 


१ जीविसोकिनि-स्याऽ, सो) २ इदभ्पि-स्या०, रो०। ३ ते-स्या०, रोऽ। 
४ अनृप्पत्तोसि -स्या०1 ५ नप्पटिगृहामि ~ स्या०, नप्पतिगृहामि ~ रो०। ६ समते - स्या०। 
७ उदकस्स च~ रो०। ८ परिच्चजन्तस्सं ~ स्या०, रो०। 
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२२८१ "नेव सा मही भाकुटि, न सन्धीयति न रोदति! 
पेक्खतेवस्स तुण्ही सा, एसो जानाति य वर ॥। 
२२८२ “कोमारी यस्साह भरिया, सामिको मम इस्सरो। 
यस्सिच्छे तस्स म दज्जा, विक्किण्णेय हुनेय्य वा“ ॥ 
२२८३ "तेस सङ्धप्पमञ्जाय, देविन्दो एतदब्रवि । 
सञ्बे जिता ते पच्चूहा, यें दिव्वा ये च मानुसा ॥। 
२२८४ “निन्ादिता ते पथवी, सहो तं तिदिवङ्धतो। 
समन्ता विज्जुता आगु, गिरीन व पतिस्सुता।। 
२२८५ "तस्स ते अनुमोदन्ति, उभो नारदपन्बता । 
इन्दो च ब्रह्मा पजापति, सोमो यमो वेस्सवणो । 
सन्बे देवानुमोदन्ति, दुक्कर हि करोति सो॥ 
२२८६ ` दुहद ददमानान, दुक्कर कम्म ॒कूव्बत । 
असन्तो नानृकुब्बन्ति, सत धम्मो दुर्यो! ॥ 
२२८७ "तस्मा सतञ्च असत", नाना होति इतो गति! 
असन्तो निरय यन्ति, सन्तो मण्गपरायणा" ।। 
२२८८ “यमेत कूमारे अदा, भरिय अदा वने वसं। 
बरह्मयानमनोक्कम्म, सण्गे तें त॒ विपच्चतु'* || 
२२८९ “ददामि भोतो भरिय, महि सन्बद्धसोभन । 
त्वञ्चेव महिया छन्नो, मही च पतिना सह्‌ ॥ 
२२९० "यथा पयो च सद्भो च, उभो समानवण्णिनो । 
एव तुव च मही च, समानमनचेतसा ।॥! 
२२९१ “अवरुद्धेत्थ अरञ्जस्मि, उभो सम्मथ अस्समं। 
खत्तिया गोत्तसम्पच्वा, सुजाता मातुपेत्तितो' । 
यथा पुञ्जानि कयिसथ, ददन्ता अपरापर॥ 
२२९२ "सक्कोहमस्मि देविन्दो, आगतोस्मि तवन्तिकं । 
वर वरस्सु राजिसि, वरे अदु ददामि ते'॥ 
१ भकूटि ~ स्या०, रो०। २२ पुण्हि या-स्या०। ३ पच्चुहा- स्या०1 ४ परि 


स्सुता-स्या०। ५ दुर वयो-स्या०। ६ असतञ्च-स्या०, रा० | ७ सम्गपरायना-स्या०, 
रोऽ1 ८ अददा-स्या०, रो०। ९ सब्बद्खुसोभिनि -स्या०। १० मतुपेतिततो-स्या०)। 
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२९९३ 


२९९४ 


२९९१५ 


२२९९६ 


२२१५७ 


२२९८ 


२९९९ 


२३०० 


२३०९ 


२२०२ 


२३०३ 


जंतिक [ २२ ५४७ २६९३- 


वर चे मे अदो सक्क, सब्बभूतानमिस्सर ¦ 
पिता म॒ अनुमोदेय्य, इतो पत्त सक घर । 
आसनेन नमन्तेय्य, पठमेत वर वरे ॥ 
ˆ पुरिसस्स वध न रोचेय्य, अपि किम्बिसकारक" । 
वज्छ वधम्हा मोचेय्य, दुतियेत वर वरे ॥ 
ये वुडाये च दहरा, ये च मज्ज्िमपोरिसा। 
ममेव उपजीवेय्यु, ततियेत वर वरे ॥ 
` परदार न गच्छेय्य, सदारपसुतो सिय । 
थीन वस न गच्छेय्य, चतुत्थेतं वर वरे॥ 
पुत्तो मे सक्क जायेथ, सोः व दीघायुको सिया। 
धम्मेन जिने पथवि, पञ्चमेतं वर वरे॥ 
"ततो रत्या विवसाने, सुरियस्सुगगमन पति। 
दिन्ना, भक्खा पातुभवेय्यु, छद्रुमेत वर वरे ॥ 
"ददतो में न खीयेथ, दत्वा नानुतपेय्यह्‌ । 
दद चित्त पसादेय्य, सत्तमेत वर वरे।। 
"इतो विमुच्चमानाह, सम्गगामी विसेसग्‌ । 
अनिवत्ति' ततो अस्स, अद्टमेत वर वरे 
"तस्स त वचन सुत्वा, देविन्दो एतदव्रवि। 
अचिर वत ते तातो, पिता त दट्टमेस्सति'"॥\ 
"इद वत्वान मघवा, देवराजा सुजम्पति । 


चेस्सन्तरे वर दत्वा, सण्गकाय अपक्कमि""।। 
सककपञ्च । 


(११) महाराजयपल्ब 


“कस्सेत मृखमाभाति, हेम वृत्तत्तमग्गिना । 
निक्ठ व जातरूपस्स, उक्काम्‌खपहेसित ।। 


१ किन्विसकारिक-रो०। २ यौ-रौ०)। ३ दिन्या-स्या०। ४ अनिन्वत्ती- 
स्था०, रो०} ५ त्तौ -म५) 


२२ ५४७ २३१५ | वेस तरजातक ३८५ 


२३०४ “"उभो सदिसपच्चद्धा, उभो सदिसल्क्वणा । 
जालिस्स सदिसो एको, एका कण्हाजिना यथा ॥ 
२३०५ "सीहा बिला व निक्खन्ता, उभो सम्पतिरूपका । 
जातरूपमयायेव, इमं दिस्सन्ति दारका" ॥ 
२३०६ "कृतो नु भवः! भारद्वाज, इमे आनेसि दारके । £ 
अज्ज रदु अनुप्पत्तो, कहि गच्छसि ब्राह्मणः ' ॥ 
२३०७ 'मण्ह ते दारका देव, दिन्ना वित्तेन सञ्जय । 
अज्ज पञ्चरसा' रत्ति, यतो ल्द्धा मे दारका”॥ 
२३०८ “कन वा वाचपेय्येन", सम्मा नायेन सदह । 
को तेत दानमददा, पृत्तके दानमृत्तम"'।। 10 
२३०९ यो याचत पतिदासि, भूतान धरणीरिव। 
सो में वेस्सन्तरो राजा, पृत्तेदासि वने वस ॥ 
२३१० "यो याचत गती आसि, सवन्तीन व सागरो। 
सो मे वेस्सन्तरो राजा, पृत्तेदासि वने वस"'॥ 
२३११ “दुक्कट वत भो रज्वा, सद्धेन घरमेिना। 15 23 36 
कथ नु पुत्तके दज्जा, अरजञ्ञे अवरुद्धकोः॥ 
२३१२ "इमः भोन्तो निसामेथ, यावन्तेत्थ समागता । 
कथ वेस्सन्तरो राजा, पृत्तेदासि वने वस ॥ 
२३१३ दासि दास च सो दञ्जा, अस्स चस्सतरीरथ। 


8, 


हत्थिञ्च कुञ्जर दज्ज, कथ सो दज्जः दारके 


२३१४ “यस्स नस्स' घरे दासो, अस्सो चस्सतरीरथो । 
हत्थी च कुञ्जरो नागो, कि सो दज्जा पितामह" ॥ 


२३१५ “'दानमस्स पससाम, न'* च निन्दाम पृत्तका^। 
कथ नू. हृदय आसि, तुम्हे दत्वा वनिन्बके'' ।। 


|| 20 


११ विलाव-स्या०। २ सम्पत्तिरूपका-स्या०।३ त्व~-स्या०।४ कूतौ-स्या०। 
५ पण्णरसा-स्या०) ६ दिन्ना~रो०। ७ वाचायपेय्येन -स्या०) ८ अवरुदके-रो०। 
९ इद~रो०। १० दज्जा-रो०। ११ नास््त-स्या०,सी०, रो° पोत्थकेसु नत्थि। १२ 
पितामहा -स्या०, रो०। १३ १३ नावनिदाम पोतकं ~ स्या०, नावनिदाम०-रो०। 
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९३९१ 
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२३९३ 


२९२२४ 


२३२५ 


२३९९६ 


जातक [ २२ ५४७ २३१६- 


('दूवखस्स हदय आसि, अथो उण्टुम्पि परसससि' । 
रोहिनीहेव' तम्बक्खी, पिता अस्सूनि वत्तथि'" ॥ 


य त कण्हाजिनावोच, अय म तात ब्राह्मणो, 
लद्विया पटिकोटेति, घरे जात व॒ दासिय।॥। 


न चाय ब्राह्मणो तात, धम्मिका होन्ति ब्राह्यणा, 
यक्खो ब्राह्मणवण्णेन, खादितु तात नेति नो। 
नीयमाने पिसाचेन, किन्नू तात उदिक्छसि'' |) 


('राजपृत्ती च वो माता, राजपृत्तो च वो पिता। 
पुन्बे मे अद्धमारुण्ह, किन्न तिदुथ आरका''॥ 
''राजपृकत्ती च नो माता, राजयपृत्तो च नो पिता, 
दासा मय ब्राह्मणस्स, तस्मा तिद्राम आरका'।॥ 
“मा सम्मेव अवचृत्थ, उय्हते हदय मम! 
चितकाय' व" मे कायो, आसने न सुख लभे।। 
“मा सम्मेव अवचत्थ, भिय्यो सोक जनेथ म। 
निक्किणिस्सामि'! दन्बेन, न वो दासा भविस्सथ॥ 
किमग्िय दहि वो तात, ब्राह्मणस्सं पिता अदा। 
यथाभूत मे अक्खाथ, पटिपादेन्तु ब्राह्मण“ ॥ 
सहस्सग्ध हि म तात, ब्राह्मणस्स पिता अदा। 
अथः कंण्टाजिन कञ्च, हत्थिना च सतेन च" ॥ 
''उदरुहि कत्ते तरमानो, ब्राह्यणस्स अवाकर। 
दासिसत दाससत, गव हत्थुस्भः सत । 
जातरूपसहस्स च, पुत्तान ` देहि निक्कय ॥ 
"ततो कत्ता तरमानो, ब्राह्मणस्स अवाकेरि। 
दासिसत दाससत, गव हत्थूसभ सप । 
जातरूपसहस्स च, पत्तानदासि निक्कय'* ॥ 


१ अस्ससि -स्या०) २-२ रोहणीहेव ताम्बक्खी! ~ स्या०, रोहिर्णीहैव ० ~ री०। ३ 
नीयमाना -स्या० नियमाने ~रो०। ४ अद्धुमारय्हु -स्या०, रो०। ५-५ चितकाविय ~ रो०। 
६ निक्कीणिस्सामि-स्या०। ७ दण्डेन-रो०। ८ अच्छ सी०, स्था०। ९-९ हत्थि 
आदि ~स्या०। १० हत्थूसभ -स्या०, रो०। ११ पौतान-स्या०। 


२२५४७ २३३८ | वेस्स तरजातक ३८७ 
२३२७ /निक्किणित्वा नहापेत्वा, भोजयित्वान दारके । 
समल ङ्खुरित्वा मण्डेन, उच्छद्धे उपवेसय्‌ ॥ 
२३२८ “सीस न्हाते सुचिवत्थे, सन्बाभरणमभूसिते । 
राजा अङ्क करित्वान, अय्यक परिपुच्छथ ।॥। 
२३२९ "कुण्डले घुसिते मारे, सब्बाभरणमूसिते । £ 
राजा अङ्कं करित्वान, इद वचनमब्रवि ।। 
२३३० “कच्चि उभो अरोगा ते, जालि मातापिता तव। 
कच्चि उञ्छेन यापेथ, कच्चि मुलफला बहू 
२३३१ "कच्चि उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा। 
वने वाठमिगाकिण्णे, कच्चि हिसा न विज्जति"। 
२३३२ “अथो उभो अरोगा मे, देव मातापिता मम। 
अथो उञ्छेन यापेन्ति, अथो मूलफल बहू ।। 


२३३३ “अथो उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा। 
वने वाठमिगाकिण्णे, हिसा नस न विज्जति।॥। 


२३३४ 'खणन्तालृकलम्बानि, बिलानि तक्कलानि च। 1. 
कोरु भल्लातक बल्ल", सा नो आह्व“ पोसति ॥ 
२३३५ “यञ्चेव सा आहरति, वनमूलफरहारिया । 8 369 


त नो सन्बे समागन्त्वा, रत्ति भृञ्जाम नोदिवा॥ 


२३३६ "अम्मा वनो किसा पण्डु, आहरन्ती दुमप्फल। 
वातातपेन सुखुमाली , पदुम हत्थगतामिव' ` ॥। 20 


२३३७ “अम्माय पतन्‌कंसा, विचरन्त्या तब्रहावने । 
वने वाक्मिगाकिण्णे, खग्गदीपिनिसेविते ॥ 


{ { भ 


२३२३८ "कंसेसु जट बन्धित्वा, कच्छे जल्छमधारयि । 
चसम्मवासी छमा संति, जातवेद नमस्सति । 


१ भण्डेहि ~ स्या०। २ उच्वङ्कु-स्या०। ३ सन्बालङ्कारभूसिते-स्या०, रो०। ४ 
यापन्ति-स्या०, रोऽ०। ५ ते-स्या०। ६ विदानि-स्या०, बिदढ्ालि-रो०। ७ बेल- 
स्या०। ८ आच्च -स्या०। ९९ अम्माचनौ कीसा-स्या०। १० सुलुमार-रो०। 
११ हप्यगतमिनं -स्या०। 
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२२२३९ 


२३४० 


२३४१ 


२२३४२ 


२२४२ 


२३४४ 


२३२४१ 


२३४६ 


२२४७ 


२२४८ 


२३४९ 


जातक | २२५४७ २३३९- 


(“पुत्ता पिया मनुस्सान, रखोकस्मि उदपज्जिसु' । 


न हि नूनम्हाक अय्यस्स, पत्ते स्नेहो अजायथः'* । 


“'दूक्कटञ्च हि नो पृत्त, भून्हच्च कत मया । 


योह सिवीन वचना, पब्बाजेसिमदूसकः ॥ 


“य मे किञ्चि इध अत्थि, धन धञ्ज च विज्जति। 


एतु वेस्सन्तरो साजा, सिविद पसासपु'" ॥ 


“न देव मण्ह वचना, एहिति सिविसुत्तमो । 


सथमेव देवो गन्तवा, सिञ्च भोगेहि अत्रज ॥ 


''ततो सेनापति राजा, सज्जो अञ्क्भासथ । 


हत्थी अस्सा रथा पत्ती, सेना सच्ाहयन्त्‌ न । 
नेगमा च म अन्वेन्तु, ब्राह्मणा च पुरोहिता) 


“ततो सद्विसहस्सानि, योधिनो चारुदस्सना । 


खिप्पमायन्तु सन्नद्धा, नानावण्णेहिलद्धता ॥। 


((नीख्वत्थधरा' नेक, पीतानेकं निवारिता, 
अञ्ज लोहितरण्टीसा, सुद्धानेकं निवासिता। 


खिप्पमायन्तु सन्नद्धा, नानावण्णेहिलङ्धता" ॥। 


“हमवा यथा गन्धधरो पब्बतो गन्धमादनो । 


नानारक्खेहि सज्छन्नो, महाभूतगणाख्यो ॥ 


'ओसधेहि च दिन्बेहिः दिसा भाति पवाति च। 


चिप्पमायन्तु सन्नद्धा, दसा भन्तुः पवन्तुः च।। 


“ततो नागसहस्सानि, योजयन्तु चतुहृस ¦ 


सुवण्णकच्छा' मातद्खा, हेमकप्पनवाससा' ॥ 


आरूढहा ` गामणीयेहि , तोमरडकसपाणिभि । 


चिप्पमायन्तु सन्नद्रा, हत्थिक्खन्धेहि दस्सिता ॥ 


"रीरि 





१ उपपज्जिमु-स्या०। २ हु-रो०।२३ सिनेहो-स्या०, रो०। ४ ° अदौसक- 
रो०। ५ गन्त्वान-स्या०, रो०। ६ नीरुवण्णधरा- सी ०, रौ०। ७ नानावत्थेहि० ~ रो०। 
८ गधरो -स्या०, सोऽ । ९-९ भातिपवाति ~ रो०। १० -१० सुवण्णकच्छे मात द्धै, हेमकप्य 


न 


निवाससे-- स्या०। ११.११ आरूठह गामणीयेभि - स्या०। 


२२५४७ २३६० | वेस्सतरजातकं ३८९ 


२३५० “ततो अस्ससहस्सानि, योजयन्तु चतुदुस । 
आजानीयाव' जातिया, सिन्धवः सीघवाहुना ॥ 


२३५१ “आरूढ्हा गामणीयेहि, इत्लिया* चापधारिभि । 
खिप्पमायन्तु सन्नद्धा, अस्सपिद्रं अल्ङ्धता ॥ 

२३५२ “'ततो रथसहस्सानि, योजयन्तु चतुहुस । 
अयोसुकतनेमियो, सुवण्णचितपक्खरे' ।। 


२३५३ “आरोपेन्तु धजे तत्थ, चस्मानि कवचानि च) 
विप्पालेन्तुः च चापानि, दठहधम्मा पहारिनो । 
खिप्पमायन्तु सन्नद्धा, रथेसु रथजीविनो" । 


२३५४ “'लछाजाओलोपिया' पप्फा, मालागन्वविरेपना" । 
अश्धियानि चं तिद्न्तु, येन मग्गेन एहिपि॥। 


२३५५ “गामे गामं सत कुम्भा, मेरयस्स सुराय च। 
मग्गम्हि पतितिद्ुन्तु, येन मग्गेन एहिति ॥ 

२३५६ (मसा पूवाः सडकृलियो, कुम्मासा मच्छसयुता । 
मग्गम्हि पतितिद्न्तु, येन सग्गेन एदहिति ॥ 


२३५७ सपि तेर दधिः सीर, कडगुबीजा' बहु सुरा। 
मग्गम्हि पतितिद्न्तु, येन सग्गेन एदहिति ॥ 


२३५८ आकारिका च सूदा च, नटनटकगायिनो * । 
पाणिस्सरा कृम्भथूणियो, मन्दका ` सोकञ्ज्ञायिका॥। 


२३५९ (आहञ्बन्तु सन्बवीणा, भेरियो दिन्दिमानि च 
खरमुखानि धमेन्तु , नदन्तु ' एकपोक्डरा ॥ 


२३६० 'मूदिद्खा पणवा" सदा, गोधा परिवदेन्तिका * । 
दिन्दिमानि च हञ्जन्तु, कुतुम्प ˆ दिन्दिमानि च'॥ 


१ आजानियेव -स्या०। २-२ सिधवे सीघवाहने -स्या०। ३ इन्दिया- स्या०। ४ 
सुवण्णचित्रपोक्छरे -स्या०। ५ विप्फालन्तु -सी०, स्या०, रो०। ६ काजाजीलोकिया- 
स्या०। ७ मार्ग धविकपना - रो०।८ पतिता न्तु -स्या०। ९९ पूवाचसडक्ल्या-स्या०। 
१० दधि-रो०। ११ कडगुवीहि-सी०, रोऽ, कडगुपिद्रुा -स्या०। १२ नटनहुकगायना - 
रो०। १३ मृदिका- स्या०। १४ वधन्तु-सी०, धमन्तु -स्या०, रो०। १५ वदत -रो०। 
१९ पण्डवा -स्या०। १७ परिवदन्तिका ~स्या०। १८ कुटुम्बा ~ सी °, स्या०, रोऽ] 
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३९० जातक | २२५४७ २३६१- 


२३६१ “सा सेना महती आसि, उग्युत्ता सिविवाहिनी । 
जालिना मग्गनायेन, वद्ध पायासि पञ्बत।। 


२३६२ “कोञ्च नदति मातद्खो, कुञ्जरो सद्हायनो । 
कच्छाय बद्धमानाय' कोञ्च नदति वारणो ।॥। 


5 २३६२ “आजानीया हसियन्ति, नेमिघोसो अजायथ । 
अऽ्भ रजो अच्छादेसि, उय्यृत्ता सिविवाहिनी ॥ 


२३६४ “सा सेना महती आसि, उथ्युत्ता हारहारिनीः । 
जालना मग्गनायेन, वद्ध पायासि पव्बत ॥ 


२३६५ “ते पाविसु ब्रहारञ्ज, बहुसाख महोदकः । 
10 पूण्फरुक्खेहि सञ्छन्न, फलरक्खेहि च्‌भय ॥ 


२३६६ "तत्थ बिन्दुस्सरा वग्गू, नानावण्णा बहू दिजा। 
कूजन्तमुपकूजन्ति, उतुसम्पुप्फिते दुमे ॥। 
२३६७ 'ते गन्त्वा दीघमद्धान, अहोरत्तानमच्चयं । 
पदेस त॒ उपागच्छु, यत्थ वेस्सन्तरो अहु ` ॥ 
महाराजपग्ब। 


(१२) छत्तिथकम्म 


5 २३६८ "तेस सत्वान निग्धोस, भीतो वेस्सन्तरो अहृ । 
पञ्बतः अभिरुहित्वा, भीतो सेन उदिक्खति । 


२३६९ “इ महि निसामेहि, निग्धोसो यादिसो वने | 
आजानीया हसियन्ति, धनजग्गानि चः दिस्सरे ।। 


92 २३७० “दमे नून अरञ्जस्मि' , मिगसद्धानि लुहका । 
20 वागु राहि परिकिखिप्प, सोन्भ ` पातेत्वा तावदे । 
विक्कोसमाना तिन्बाहि , हन्ति नेस वर वर॥। 


१ बज्छमानाय-स्या०। २ हसिस्सिपु-सी०, रो०। ३ नभ-स्था०। ४ हारि 
हरिणी-स्या०) ५ बहुदिज-रो०) ६ विदृस्सरा-स्मा०। ७ हसिस्सन्ति- रोऽ। 
८-८ धजग्गानेव -स्या०। ९ इमे च -रो० । १० अरज्बम्हि ~ स्या०। ११ सोन्भे -स्या०। 
१२ तिप्पाहि-स्या० रो°। 


२२५४७ २३८१ | वेस्स-तरजातक ३९१ 


२२७६९ 


२२३७९ 


२२३७३ 


९३७४ 


२२३७५ 


२२३७६ 


२२३७७ 


२२३७८ 


२३७९ 


२२३८० 


२३८१ 


स 


१ अमिततहत्थत्थ ~ स्या०, रो०। २ नप्पसहय्ु ~ स्या०, रो०।३ ३ अग्गिव ~ स्या०। 


यथा मय अदूसका, अरज्ञे अवसुद्धका । 
अमित्तहत्थत्त' गता, पस्सं दुव्बलघातक"' ॥। 
''अमित्ता नप्पसाहेय्य्‌ , अग्गीं व उदकण्णवे। 
तदेव त्व विचिन्तेहि, अपि सोत्थि इतो सिया" ॥ 


"ततो वेस्सन्तरो राजा, ओरोहित्वान पञ्बता। 
निसीदि पण्णसालाय, दण्ह कत्वान मानस ॥ 


'निवत्तयित्वान रथ, वृद्ुपेत्वानः सेनियो । 

एकं अरञ्जे विहरन्त, पिता पत्त उपागमि ॥ 
“!हत्थिक्खन्धतो ओरु््‌, एकसो पञ्जलीकतो' । 
परिकिण्णोः अमच्चेहि, पत्त सिञ्चितुमागमिः॥ 
"तत्थदह्‌सं कुमार सो, रम्मरूप समाहित । 

निसिन्न पण्णसालाय, ज्ञायन्त अकुतोभय ॥ 

"तञ्च दिस्वान आयन्त, पितर पृत्तगिद्धिन। 
वेस्सन्तरो च मही च, पच्चुग्गन्त्वा अवन्दिसु। 
मही च सिरसा पादे, ससुरस्साभिवादयिः। 

मही अह दहि तें देव, पादे वन्दामि ते सुण्हा, 
तेसु तत्थ पलिसज्ज, पाणिना परिमज्जथ'' ॥ 
कच्चि चो कुसल पत्त, कच्चि पत्त अनामय । 
कच्चि उञ्छेन यापेथ, कच्चि मूलफला बहू ॥ 

` कच्चि उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा । 

वने वाठमिगाकिण्णे, कच्चि हिसा न विज्जति''॥ 
अत्थि नो जीविका देव, सा च यादिसकीदिसा'"। 
कसिरा* जीविका होम, उञ्छाचरियाय“ जीवित । 


४ वुदरुपत्वान- स्या०। ५ पञ्जलिकतौ-रो०। ६ परिक्वित्तो~सी० री०। ७ 


सिस्चितुपागमि-स्या०। ८ सस्मुरस्साभिवादयि-स्या०। ९ हृसा-स)०, स्या०, रो०। 


१० सिरिसपा~स्था०,रो०। ११ था-~रौीऽ०। १२ यादिसिकीदिसा-स्या०, रो०। १३ 
कसिराहि ~ गो०। १४ उन्छाचरियेन -रो०। 
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373 २२३८२ अनिदधिन महाराज, दमेतस्स' व" सारथि । 
त्यम्हा अनिद्धिका दन्ता, असमिदधि दमेत्ति नो॥ 


२३८३ “अपि नो किसानि मसानि, पितु मातु अदस्सना। 
अवरुद्धानं महाराज, अरजञ्जे जीवसोकिनः '" | 


५ २३८४ “ये पि ते सिविसेदुस्स, दायादापत्तमानसा"। 
जाली कण्हाजिना चभो, ब्राह्मणस्स वसानुगा । 
अच्चायिकस्स लृद्स्स, योने गावो व सुम्भति॥ 


२३८५ `तं राजयपुत्तिया पत्ते, यदि जानाथ ससथ । 
परियापुणाथ नो चिप्प, सप्पदद्र व माणव" । 


0 २३८६ "उभो कुमारा निक्कीता, जारी कण्हाजिना चुभो। 
ब्राह्मणस्स धन दत्वा, पत्त मा भायि अस्सस"' ॥ 


२३८७ (कच्चि न्‌ तात कंसल, कच्चि तात अनामय । 
कच्चि नु तात मे मातु, चक्खु न परिहायति''। 
२३८८ "कुसर्ञ्चेव में पृक्त, अथो पत्त अनामय । 
15 अथो चः पत्त ते मातु, चक्खु न परिहायति'' ॥ 


२३८९ “कच्चि अरोगः योरग ते, कच्चि वहति वाहन । 
कञ्चि फीतो' जनपदो", कच्चि बृद्ट न छिञ्जतिः' ॥। 


२३९० “अथो अरोग योग्ग मे, अथो वहति वहन । 
अथो फीतो जनपदो, अथो वुद्धिं न छिञ्जति' ॥ 


20 २३९१ “"इच्चेव मन्तयन्तान, माता नस अदिस्सथ । 
राजपृत्ती गिरिद्वारे, पत्तिका* अनुपाहना ॥ 


२३९२ “तञ्च दिस्वान आयन्त मातर पृत्तगिद्धिनि। | 
~ वेस्सन्तरो च मही च, पच्चृश्गन्त्वा अवन्दिसु ॥ 


१ १ दमेत्यस्सव- स्या०। २ कीसानि-स्या० ३ जीविसोर्विने ~श्या०, रो०। 
४ यायादप्पत्तमानसा -स्या०, रो ५ एते-स्या०। ६ निकविकिता-रो०। ७ वचकवसु- । 
सये०। ८ पि-रोऽ। ९ आरोग-रो०। १०-१० फीता जनपदा - सो°। ११ तेस-रो०। 
१२ पत्तिया-रो०। १३ आयतति~-स्या० रौ०। १४ अवदयु-रो०। 
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२३९३ "मही च सिरसा पादे, सस्सुया अभिवादयि। 
मही अह हि ते अय्ये, पादे वन्दामि ते सुण्हा ॥ 
२३९४ “मटहिञ्च पृत्तका दिस्वा, दरतो सोत्थिमागता । 
कन्दन्ता मभिधाविसु, वच्छबात्म्म' व मातर ॥ 
२३९५ "मही च पृत्तके दिस्वा, दूरतो सोत्थिमागते। 5 2 भ 
वारुणी व पवेधेन्ती , थनधाराभिसिञ्चथः ॥ 
२३९६ “समागतान बातीन, महाघोसो अजायथ 
पव्बता समनादिसु, मही पकम्पिता अहु ॥ 
२३९७ “वृद्िधार पवत्तेन्तो ' , देवो पावस्सि तावदे । 
अथ वेस्सन्तरो राजा, बातीहि समगच्छथः ॥ 10 
२३९८ ` नत्तारो सुणिस्रा पत्तो, राजा देवी च एकतो । 
यदा समागता आसु, तदासि लोमहसन ॥ 
२३९९ “'पञ्जलिका तस्स याचन्ति, रोदन्ता भेरवे* वने । 
वेस्सन्तरञ्च महि च, सब्बे रद्रा समागता । 
त्व नोसि इस्सरो राजा, रज्ज कारेथ नो उभो'॥ 
छखत्तियकम्म । 
२४०० (धम्मेन रज्ज कारेन्त, रदा पव्बाजयित्थ म। 
त्व च जानपदा चेव, नेगमा च समागता" ॥। 
२४०१ “दूक्कटञ्च हि नो पृक्त, भूनहच्व कत मया । 
योह सिवीन वचना, पन्नाजेसिमदूसक”* ॥ 
२४०२ “येन केनचि वण्णेन, पितु दुक्खं उदब्बहे । 20 
मातु भगिनिया चा पि“ अपि पाणेहि अत्तनो" ॥ 
२४०२३ "ततो वेस्सन्तरो राजा, रजोजल्छ पवाहयि । 
रजोजल्ल पवाहेत्वा, सद्वण्ण अधारयि''॥ 
२४०४ “सीस' न्हातो' सुचिवत्थो, सनव्बाभरणभूसितो । 
पच्चय नागमारुण्ह्‌, खग्ग बन्धि परन्तप ॥ 9 
१-१ वच्छाबालाव -स्या०, रो०। २ पवेधेति-स्या०। ३ समागतान ~ स्या०। ४ 
आकभ्पित्ता-स्या०, रो०। ५ पवेच्छन्तो ~ रो०। ६ समपज्जथ ~ रो०। ७ भेरवा-रो०। 
८-८ मातुया भगिनिया पि -स्या०। ९ सद्भ बण्ण -स्या०, सच्चवण्ण -रो० । १०-१० 


सीसनहातो - स्या०, सीस नहातो-रो०। 
जा०२-५० 
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२४०५ "ततो सद्विसहस्सानि , योधिनो चारुदस्सना । 
सहजाता पकिरिसु५ नन्दयन्ता र्थंसम ।) 
२४०६ “ततो महिम्पि न्हापेसु, सिविकञ्चा समागता । 
वेस्सन्तरो त पार्तु, जाली कण्टाजिना चुभो। 
अथो पि त महाराजा, सञ्जयो अभिरक्खतु' ॥ 
२४०७ “इदञ्च पच्चय लद्धा, पुम्बे सक्छेसमत्तनो  । 
आनन्दिय आवचरिसु, रमणीये* गिरिब्बजे ॥। 
२४०८ “इदञ्च पञ्चय लद्धा, पन्बे सक्रेसमत्तनो । 
आनन्दि वित्ता सुमना, पत्तं सद्धम्म रक्वणा ॥ 
२४०९ “इदञ्च पच्चय लद्धा, पुन्बे सक्लछंसमत्तनो । 
आनन्दि वित्ता पतीता, सह पत्तेहि लक्खणा'' ॥ 
२४१० “'एकभत्ता पुरे आसि, निच्च थण्डिलसायिनी । 
इति मेत वत आसि, तुम्ह्‌ कामा हि पुत्तका।॥। 
२४११ “त' मे वत' समिद्धज्ज, तुम्हे सद्खम्म पत्तका। 
मातुजम्पि त पारृतु, पितुजम्पि च पृत्तक। 
अथो पि त महाराजा, सञ्जयो अभिरक्तु ।। 
२४१२ “य किंञ्चित्थि कत पुञ्ज, मय्ह्‌' चेव पिततुच्च ते' । 
सन्बेन'' तेन कुसलेन, अजरो * अमरो भव" | 
२४१२३ (कप्पासिकञ्च कोसेय्य, खोमकोटुम्बरानि" च। 
सस्स्‌ सुण्हाय पाहेसि, येहि मही असोभथ ॥ 
२४१४, (ततो हेमञ्व' कायर, गोवेग्य रतनामय । 
सस्सु सुण्टाय पाहेसि, येहि मही असोभथ ॥ 
२४१५ "ततो हेमञ्च कायर, अद्खद मणिमेखल | 
„ सस्सु सुण्हाय पाहेसि, यंहि मही असीभय ॥ 


१ सहटसहस्सानि ~स्या०। २ युधिनो-रौ०। ३ पणकिरिसु~-स्या०, रोऽ। ४ 
किलेसमत्तनो -स्या०, च क्िरेसमत्तनौ -रोऽ। ५ अचारिशरु -स्या०। ६ सम्म्णीये- 
स्था०। ७-७ आनन्द चित्ता-स्या० ८ एकमती-स्या० ९-९ तमेत वत्त-से०। 
१०-१० म्ह चेव पित्र चते-रो०। ११ सन्येन-रो०। १२ अजसरात्व-स्या०, सो०। 
१३ खौमकोदुम्बरानि ~-स्या०, रो०} १४ खोमञ्व~-स्या०, रो०। 
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२४१६ “उण्णत मुखरल्लञ्च, नानारत्ते च माणिके' । 
सस्स्‌ सुण्हाय पाहेसि, येहि मही असोभथ ॥ 
२४१७ “उग्गत्थन गिद्खमक, मेखल पाटिपादक' । 
सस्स्‌ सुण्हाय पाहेसि, येहि मही असोभथ ॥ 
२४१८ `" सुत्तञ्च सुत्तवज्जञ्च, उपनिज्जञाय सेय्यसि । 5 ॐ 276 
असोभथ राजपुृत्ती, देवकञ्जा व॒ नन्दने ।। 
२४१९ “सीस न्हाताः सृचिवत्था, सनब्बारुद्धारभूसिता । 
असोभथ राजपृत्ती, तावतिसेव अच्छरा ॥ 
२४२० “"कदखी व वातच्छुपिता, जाता चित्तखतावने । 
दन्तावरणसम्पद्ा, राजपृत्ती असोभथ ॥ 10 


२४२१ (सकूणी मानुसिनी व, जाता चित्तपत्ताः पती । 
निग्रोधपक्कबिम्बोद्री , राजयपृत्ती असोभथ ॥ 


२४२२ “तस्सा च नागमानेसु, नातिबद्ध व“ कुञ्जर । 
सत्तिक्छम सरक्वम, इंसादन्त उरूब्ह्वः ॥ 


२४२३ "सा मही नागमारुहि, नातिवबद्ध व कुञ्जर । 17 
सत्तिक्खम सरक्खम, इंसादन्त उरूठंहव ` ॥ 


२४२४ "सब्बम्हि तअरञ्जम्हि, यावन्तेत्य मिगा अहु' । 
वेस्सन्तरस्स तेजेन, नञ्जमञ्ञ " विहेखयु ` ॥! 
२४२५ "सब्बम्हि तअरञ्जम्हि, यावन्तेत्थ दिजा अहु । 
वेस्सन्तरस्स तेजेन, नञ्जमञ्ज विहेटय्‌ ॥ 
२४२६ "सनव्बम्हि तअरञ्जम्हि, यावन्तेत्थ मिगा अह । 
एकज्् सन्निपातिसु, वेस्सन्तरे पयातम्हि 
सिवीन रद्ुवडने ।। 


॥ | 


20 


१ माणिये-स्या०, मणिये-रो०। २ पटिपादुक-~ सी०, स्या०, पालिपादक- 
रो०। ३ नहात्वा-रो० ४ सब्बाभरणमसिता-स्या०, रौऽ। ५ तावतिसाव-स्या०, 
रो०। ६६ चित्तप्पत्ता पति-स्या०, ° पति-रो०। ७ निग्रोधपत्तविम्बोी-रो०। ८ -८ 
नातिवुडूव -स्या०, नातिवद्धञ्नव ~ रोऽ । ९ उरुठहुव -स्या० । १० अहु -स्या०, अहू- 
रो०) ११ नाञ्ज्रमञ्ज-स्या०, रो०। १२ अहेव्यु-रो०। 
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२४२७ “सन्बम्हि तअरञ्जम्हि, यावन्तेत्थ दिजा अहु । 
एकज सन्निपातिसु, वेस्सन्तरे पयातम्ि । 
सिवीन रद्रवडने ॥। 
२४२८ "सन्बम्हि पतअरञ्बम्हि, यावन्तेत्थ सिगा अहु । 
नास्सु मञ्जू निकूजिसु, वेस्सन्तरे पयातम्हि । 
सिवीन रद्ुवडनें ।। 
२४२९ 'सन्बम्हि तअरञ्बम्हि, यावन्तेत्य दिजा अहु । 
नास्सु मञ्जू निकूजिसु, वेस्सन्तरे पयातम्ि । 
सिवीन रटुवडने ॥ 
२४२३० 'परियत्तो राजमग्गो, विचित्तो पृप्फसन्थतो | 
वसि वेस्सन्तरो यत्थ, यावता व जेतुत्तरा ॥ 


२४३१ “ततो सद्िसहस्साति, योधिनो चारुदस्सना । 
समन्ता परिकिरिसु, वेस्सन्तरे पयातम्हि । 
सिवीन रटुवडुने ।। 
२४३२ “ओरोधा च कुमारा च, वेसियाना च ब्राह्मणा । 
समन्ता परिकिरिसु, वेस्सन्तरे पयातम्हि 
सिवीन रटुवडुने ॥ 
२४३३ ""हत्थारोहा अनीकद्रा, रथिका पत्तिकारका । 
समन्ता परिकिरिसु, वेस्सन्तरे पयातम्ि । 
सिवीन रद्ुवडने ॥ 
२४२३४ “समागता जानपदा, नेगमा च समागता । 
समन्ता परिकिरिसु, वेस्सन्तरे पयातम्हि । 
सिवीन रदुवडुने ॥ 
२४३५. ˆकरोयिया चम्मधरा, इल्टीहत्था सुवस्मिनो । 
पुरतो पटिपज्जिसु, वेस्सन्तरे पयातम्हि । 
सिवीन रटुवडने ॥ 


१ निकूज्जियु-रोऽ। २ राजा-स्या०। ३-३ यत्थयाव~स्या०। ४-४ खम. 
हत्था० ~ सी ०, रो० , इन्दि हुत्था सुवभम्मिका ~ स्या०। 


२२५४७ २४४० | वेस्सन्तरजातक ३९७ 


२४२३६ 


< 4. 


ते पाविसू' पुर रम्म, महापाकारतोरण । 
उपेत अन्नपानेहि, नच्चगीतेहि चूभय ॥ 


२४३७ “वित्ता जानपदा आसु, नेगमा च समागता । 
अनुप्पत्ते कूमारम्हि, सिवीन रद्ुवडुने ॥ 


२४३८ “चेलृक्खेपो अवत्तित्थ, आगते धनदायके । ५ 
नन्दि" पवेसि' नगरे, बन्धनाः मोक्सो अधघोस्थ ॥ 
२४३९ “'जातरूपमय वस्स, देवो पावस्सि तावदे। 5 378 


वेस्सन्तरे पविदुम्हि, सिवीन रट्रुवडने ॥ 
२४४० “ततो वेस्सन्तरो राजा, दान दत्वान खत्तियो । 
१ कायस्स भेदा सप्पञ्जो, सम्ग सो उपपज्जथा'' ति। 10 
जातकेपाछि निदिता । 








१ पाविसु-स्या०। २ बहुपाकारतोरण-स्या०, रोऽ ३ भित्ता-रौ०। ४ 
पवत्तित्थ -स्था०। ५५ नन्दिपपवेसि -सौ०, स्या०, रो०। ६ बन्धन -रो०। 
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इदो व जयत पति 
इद व परिचारिका 
इम मस व पातव्य, सूङे कत्वां पचन्तु न 
दस्ससि द्खमिव' विपरिवत्तायो 
उक्कामुखपहुद्र व 
उग्गता अन्भकूटा व 
उदपान व नोदक, सचे पि न अनुखणे, वारि कटुमगन्धिक 
उद्ध तारकजाता व 
उप्पकस्सेव किञ्जक्खा 
उरगामिव दुजिब्हायो 
उसु पलसतेन वा 
ओघपथ व छन्न 
ओभासय सन्बदिसरा चदिमा व 
ओभासती विज्जुरिव तलिक्खे 
ओसधी विय तारका 
कणिकारा व निवातिपुष्फिता 
कणिकारा व सम्पल्ला 
कण्टकान व साखा, सब्बित्थियो 
कण्हुसप्पसिरूपमा 
कनकव्या समोचिता 
कन्नप्पकन्न यथा सक्खछाया 
कमकासदिसित्थियो 
कम्बोजका जलजेनेव अस्स 
कम्मासन यथा उक्का, अन्तो ज्ञायति नो बहि 
करवीकसुस्सर 
कीरकेपञ्ञा व 
काकपटुनक यथा 
काकसेन व ठेडडना 
काका उलूक व रहौ कभित्वा 
काको वे 
काचिम्ह्चिमया सुरा 
काका तरुणा व उग्गता 
काला निदाघेरिव अग्गिजारिव 
काटपक्खे यथा च दो, हायतेव सुवे सुवे 
कीरो व अ्ग्गि जलित अपापत 
कितवो सिक्छखितो यथा 
कुणपे व मक्छिका 
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कुररी हतछापा व 
कुसरगेनुदकमादाय, समुहे उदकं मिने 
कोञ्ची समृहुतीरे व 
कोसम्बफलकसुस्सोणी 
खदिरद्खारवण्णाभा 
खरपत्तसलिभ 

खद्द्धेनेव सि धवो 
खीरपीता व अच्छरे 
गद्धतित्थूपमासु 

गन्धव्बराजा व दिसा पभाससि 
गव चे तरमानान 

गावो बहितिणस्सेव 

गावो यथा आघातने विकता 
गावो व सुम्भति 

गिरीन व पतिस्युता 

गीवा एणेय्यका यथा 
घतसित्तौ व अग्गि 
घतासनसमा 

घरे जात व दासियं 
चक्कवाकी व 

चक्कवाकी व पल्ललरस्मि अनोदके 
चक्कस्स नेमि विय परिवत्तति 
चन्दो व पतितो छमा 

चाप व लिलित सम 
चित्तकाय व मे कायो 

्तोरो विय वेणिकता 

छक व भिगि छपा 
छन्न यथा वारिचर वधाय 
छवकसमसदिसम्पि 
छेदगामिमणिय व वाणिजौ 
जम्बुदीप व सागरो 
जम्बोनदस्सं पाक्स्सं ° 
जय इदो व सोभति 
जलन्तमिव तेजसा 

जन्ति विज्जुतं यथा 
जलन्तरिवे तेजसा 
जातरूपमया कण्णा 


। २८ 


२३७, ३२३६ 
१४० 

९८ 

२२७ 

२५१ 

४9 

२५ 

३७४ 

९३३ 

१.५ 

५०, ५६ 
१३९१, १३३ 
२०९१ 
३६९, ३७२ ३७३, ३९२ 
३८१ 

१६ 

२२३१ 

९३१ 
२७२० ३८६ 
२३६, ३३७ 
२३७ 

९३९ 

१८७, १८८ 
२३२९६ 

२८६ 

१२५ 

2७९ 

२५१ 

१३४ 

१२३५७ 

२२९ 

२९२ 

१५९ 

२२४ 

१८ 

८१ 

२९५०, २९२ 


२९ | 


जातवेदसदिसम्पि 

जातवेदो व सण्ठान खिप्प अनुदर्हाति न 
जाता वने किम्पुरिसी व पञब्बते 

जाल व जातवेदतो 

जिञ्जूकफलसनल्निभा 

तम्बनेत्ते 

तम्बलोहविीन व 

तारवरा वं ओसधीं 

तावतिसेव अच्छा 

तिक्खमाया नदीरिव सीघसोता 

तिण्णो नदीपारगतो व कल्ल 

तित्थसमा नारियो 

तिदसान व वासव 

तिदिवीकचरा व अच्छरा 

तिरिटि सङ्खारिव पावृसम्ि 

तुला यथा पग्गहिता, ओहते तुलमण्डले, उन्नमेति तुलासीस, भारे ओरोपिते सति 
तुला यथा पग्गदहिता, समदण्डा सुधारिता 
तेविज्जसद्धा व पुथ्‌ यजेथ्यु 

थले यथा वारि वद्र, अनद्धनेय्य न चिरद्वितीक 
थीनजिहि चित्त यथा वानरस्स 

दमेतस्स व सारथि 

दानव व हृदय तरस्सिता 

दिवा सुरियो व भासति 

दीपे रक्खस्िगणो व वाणिजे 

दीप वौघे महृण्णवं 

दुजिब्हा उरगा विय 

दु्ुगद्रभरथो वं उप्पथे 

दुमप्फलानी व 

दुमस्स तूलृपनिभा 

दुम इव पथे जात 

दुम्मोच या बलिसा अम्बुजो व 
देवकञ्जा व न दने 

देवपूत्ता व न दने 

देवानमिव आवासो 

देवानमिव नदने 

धरणीरिव 

धेनू. व ॒वच्छगिद्धा व 
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धोतपादो व कदम 
नक्खत्तराजारिव तारकान 

न तप्पती सागरो व नदीहि 
तदीरिव सब्बवाही 

नदी व अवसुच्छति 

नदी व गिरिदुगगेसु, सञ्छन्ना खुदुवेद्धुभि 
नभा विज्जुरिवुग्गता 

नभ ताराचितामिवं 
नववसकटठीर वे 

न विस्ससे तित्थसमा हि नारियो 
नठगार व सीदति 

नढो वं हरितो कतो 
नागनाससमूपमा 
नागनासूर 

नागानमिव पञ्बते 
नागो तुत्तद्ितौ यथा 

नागो व एकको 

नाग मण्ड्कवण्णेन 

नातिबद्ध व कुञ्जर 

नारियो तित्थसमा 

नावा यथा ओरकूर परञ्च 
नाविको विय 

नावे व गण्हि अण्णवें 

निक्लन्ता नन्दने विय देवा 
निक्ख व जातरूपस्स, उक्कामुख्पहिसित 
निग्रोधमिव मातो 
निग्रोध वे पथे जात 

निधी वे उदर्क तके 

निय्य चद वे सोभति 

निकक्खी च यथा भिगी 
नीदुप्पल वातसमेरिति व 

नेरना व समागता ९ 

नेर विय अतिसेस्करा 

पक्वि बद्ध व पञ्जरे 

पक्खी मुत्ता व पञ्जरा 

पक्खी वं पञ्जरे बद्धे, मच्छ जारूगतेरिव 
पदकं सन्न व कुञ्जर 
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पथदधुनो पन्नरसे व चदो 
पथवी यथां थावरान तसानं 
पदुम हृत्थगतामिव 

पदुम हत्यगत व तेमुख 

पद्म यथा हत्थगत 

पन्बतूपम 

परित्त उदक व चङ्कुवारम्ह 
पातारुमिवे दुष्पूरा 
पुण्डरीकत्तचद्खी 

पृण्फाभिरकिण्ण हिमव व पन्बत 
पुरा कण्हुञ्जनस्सेव 

पेठाबद्ध वं पन्नग 

फर्दति मच्छा व थमि चित्ता 
फरानमिव पक्काने, निच्च पतनतौ भय 
बको मच्छमिवोदके 

बरहावने जातुदुम व मालवा 
भरिया व भतत पतिनो पियस्स 
भस्मच्छन्नो व पावको 
भस्मरासि 

भूत्वा दुदुविसर यथा 

भूतान धरणीरिव 
भच्छस्सेवोदके गत 

मच्छा विकृता यथा 

मच्छे जारुगतेरिवे 

मच्छोव 

मच्छोवस्स अजिग्ह्वा 
मदिराव दिद्धा 

मधूनि व पलातानि 
मसक्कभार विय वासवस्स 
महारूक्सूपम रर 

महोदधी वे 

मातरु व पत्तो तरुणो तनूजो 
मिगी भ तावुदिक्खति 

मिगी व सीरसम्मत्ता, यूथा हीना पक दति 
मिगी व भता सरचापधारिना 
मिगो साखस्सितो यथा 

मिग पथानुबन्ध व 
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मिग यथा ओकचरेन लुह 
मगो वे तुण्हिमासीनो 
मुञ्जावेसिका पवाठा 
यथा अआरञ्वक नाग, दन्ति अवेति हत्थिनी 
यथा आरञ्बक्‌ नाग, पौनो अन्वेति पच्छो, जेस्सन्त गिरिदुग्गेसु, 
सभेभु विसमेसु च 
यथा उदयमादिच्ची वासुदेवो पभङ्गुरो 
यथा उदयमादिच्ची, होति लोहितको महा 
यथा एकमुहृत्त व 
यथा गोटयविसौ 
यथा चोरी 
यथा दिद्धो 
यथा' नदी 
यथा पथो 
यथा पपा 
यथा पानागार 
यथा पि आसभ चस्म, पथन्या वितनिय्यति 
यथा पि खीर विपरिणामधम्म, दधि भवित्वा नवनीतम्पि होति। 
यथा पि पङसत चम्म, कोतमि ता सूनिद्धिता, उपेति तनुताणाय, सरान परटिह॒न्तवे 
यथा पि मन्छो बसस, वद्ध मसेन छादित 
यथा पेत सुसानस्मि, छ्रुत्वा चतुरो जना 
यथा वारिवह पूरो, गच्छ नुपनिवत्तति 
यथा वारिवह पूरो, वह रुक्ले पकूलजे 
यथा वारिवहो पूरौ, सब्बकाल न खीयति 
यथा सभा 
यथा सरदे आकासे, नीलोभासो पदिस्सत्ति 
यथा सामुहिक नाव, वाणिजान धनेसिन 
वोहारी तत्थ गण्हुय्य, वाणिजा व्यसनो सिया 
यथा सिखी नदी वातो 
यथा सिम्बलिनो सार, अ वेस नाधिगच्छति 
यथेव खरती भूम्या, भूम्यायेव पतिट्रति 
रक्लसी विय दुत्तोसा 
रथकारो व 
रथस्साणीव यायतो 
राजा यथा वैस्सवणो नछिञ्च 
राजा व यन्जे धन ब्राह्मणान 
राम सीता वनुब्बता 
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तस्सा तदा कोच्छगताय 
तस्सानुज धीतर कामयामि 
तस्सा माता उददासि 
तस्सा माल्य अभिहरिसु 
तस्सा लखारुप्पमानाय 
तस्सा लारुप्पित सत्वा 
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तावत्तिसि च यामे च 
तावदेवं च ते सभो 
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तीणि उप्पलजातानि 

तीणि कवकारुजातानि 
तदरोस्मि बो पकतिया 
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दक्लञ्च पोस मनुजा 
दक्खिण वापह बाहू 
दज्जा अस्मा ब्राह्यणस्स 
दज्जेमु खो ते सुतनु सूनेत 
दज्जेमु खो पञ्चसतानि 
ददतौ मे न खीयेथ 
ददामि दानि ते भरिय 
ददामि न विकम्पामि 
ददाहि दानि मे भरियि 
ददामि भतो भरिय 
दुल्छमाना आभेति 


दहुल्छमाना यससा यसस्सिनी 


दता च तस्स 
दम्मि निक्वसहस्स ते 
दरितोः पन्बतातो वा 
दिह्‌ अतुर चापि 
दसेत्थ कार्यो छच्व 
दसेत्थ पण्डिता आहू 


३२७ ३६६ 


॥ 4 ५ 


२७६ 
१०८ 
१०४ 
३२४ 
९०७ 
२३४५ 

० 
२३८ 

२५ 

७९ 
रदे 


८६ 
३७६ 
३९६ 
१५४ 
३३८ 
११० 
१३१ 
१६२ 
२५७ 


२८२ 
३३० 
३७४ 
३१२ 
२८२९ 
२३८४ 
२१७ 
३८२ 
२१७ 
३८३ 
२०४ 
११३ 

॥.3.. 
२९८ 
१५७ 
१२७ 
२९८ 
२११ 


दसेत्थ राजियो सेवा 
दस्सेसि मातलि रञ्बो 
दहुरस्सेव मे तातं 

दहरा त्वं रूपवती 

दहरा पि हि मिय्यतिि 
दहूरा रक्खा च 

दहरा सत्तसत्ता एता 
दहरो युवा नातिब्रहा 
दानञ्च पेय्यवज्जज्च 
दरानत्थ उपभोत्त वा 
दानमस्स पससाम 
दानानि देहि कोण्डञ्ज 
दान दमं चागमथोपि 
दान सीर परिच्चाग 
दासि दास चसो दज्जा 
दासे कम्मकरे पेस्से 

दिहा मया मानुसका 
दित्नपुञ्ब न हापेय्य 

दिन्न निक्खसहस्स मे 
दिन्नमे दान बहुधा 

दिन्बं अधीयसे माय 

दिब्ब देव उपयाचित 
दिव्यखिडरतियो च न दने 
दिग्यखिडरतियौ न दुल्लभा 
दिवा वा यदिवा रत्ति 
दिस्वा अभिहट अग्ग 
दिस्वान त विमला भूरिपञ्ज 
दिस्वान पतित साम 
दिस्वान लोकवत्तन्त 
दिस्वा तिसिन्न राजान 
दिस्वा भिगान यूथान 
दिस्वा सम्पत्तिते घोरे 
दीधस्स केसा असिता 
दीघा कम्नृतलामासा 

दीप सो नञक्षगागल्छि 
दुक्कटञ्चं हि नो पृत्त 
दुक्कट वत ते भाती 
दुक्कट वत भो रज्ञा 
दुक्लस्स हदय असि 
दुक्खूपनीतो पि नरो सपञ्ञो 


२९८ 
१९५ 

६२ 

३५१ 
१६४ 
२६१ 
५९ 
१८६ 

८७ 

९५ 
२३८५ 
२५४, २५५ 
११३ 
१०४ 
२३८५ 
३०७ 
२६ 
३०६ 
२२९ 
९१४८ 
२२८ 
२६३ 
१३७ 
१३८ 
३०४ 
१०३ 
२३१९ 
१८८,-१९५ 
१७९ 
९६४) ९१ 
२४१ 
२४१ 
९१८६ 

१६ 

६9 
२८७, ३९२ 
२३५० 
३८५ 
३८६ 
१६८ 


दुक्खं खो मे जनयथ 
दुक्व ते वेदयिस्सामि 
दुक्खे मे जनयथ 
दुततियम्पि भद्रमधनस्स 
दृदीपो सागरो सेखो 
दुहूद ददमानान 
दुभतो वनविकासे 
दुमप्फलानीव पतन्ति 
दुमस्स तूल्पनिभा 

दुम इव पथे जात 
दुयिद्रु ते नवमिय 
दुल्लद्ध मे मासि 
दुविधा जाता उरजा 
दूरे सुता नो इसयो 
देथ लृहस्स वत्थानि 
देवता नुसि ग धन्बो 
देवपुत्तो महिद्धिको 
देवराज त्व 

देवराज नमो त्यत्थु 
देववाहुवह्‌ यान 
देविद्धपत्तोसि महानुभावो 
दादसेतानि वस्सानि 
दवार नप्पटिपस्सामि 
द्वीहि समण चक्सूहि 
दे भिगा विय उक्कण्णां 
दे व तात पदकानि 
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धङ्का भेरण्डका गिज्ज्ञा 
धजो रथस्स पञ्जाण 
धतरट्रा महाराज 
धतरा हि ते नागा 
धतरटु च दिस्वान 
धना पि धनकामान 
धम्मकामो सुताधारो 
धम्मस्सपचिति कुम्मि 
धम्मातिसारञ्च 
धम्मेन किर नैसादो 
धम्मेन नायेन सुगत्ते 
धम्मेनं रज्ज कारेन्त 
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यो पापकृ कम्म 
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राजा होसि 

राजा कुमारमादाय 
राजा च प्थवि सन्ब 
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राजायतना कपित्था च 
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राजा सन्बविदेहान 
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राजासि लृहुकम्मो 
राजाहमस्मि कासीन 
स्क्खग्गहाना बहुकेत्थ पुप्फिता 
सक्ो हि मय्ह्‌ पद्वारे सुजातो 
सक्छ निस्साय विञ्ज्षत्थो 
रुचाय वचन सुत्वा 

रूपे सह रसे 

रोदन्ते दारके दिस्वा 
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लद्धिका मुह्विका चेत्य 
लदद्वारो लभे दार 
लद्धेय्य रभते मच्वो 
लाखारसरत्तसुच्छवी 
लाजाओौलोपिया पृप्फा 
छाभा वत विदेहान 
लर्ज्चा त गीव अथ 
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लोक्य सज त उदक 
लोहूविज्जा अलङ्कारा 
लोहितक्लसहस्साहि 
वं 
वच्छदन्तमुखा सेता 
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वादन्तु भेरी सन्नद्धा 
वायमेथेव पुरिसी 
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सुदुक्केर अनरियेंहि 
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सुपचिण्णो अय सेलो 
सुपिन तात अर्टूक्खि 
सुभासित ते अन्‌मोदियान 
सुमुखं अनुपचिनन्ता 
सुमुखो च अचि तेत्वा 
सुरत्तपादा केल्याणी 
सुरभी च सुक्खा 
सुरभी त वन वाति 
सुरभी सम्पवार्यति 
सुरियो कस्सपो भिक्सु 
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सुवण्णचीरवसने 
सुवण्णथरुसम्पन्ना 
सुवण्णपीककाकिण्ण 
सुवण्णविकता चित्ता 
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सुवो व सुति कामेय्य 
सुसद्घ हित तजनो 
सुसधधि सञ्बत्थ 

सुसुख वत जीवाम 
सुसुखं वत सवासो 
सूना च व्तनो 
सेतच्छन्त सेतरथः 
सेतपण्णी सत्तपण्णा 
सेय्यो विस मे खायित्त 
सेवमानो सेवमान 
सेवेथं वृद्धे निपुणे 

सो अश्गमा नगरमिन्दयथ 
सो अग्गमां राजगह्‌ 
सो अप्पमत्तो अक्कुद्धो 
सो अस्सराजा विधुर 
सो अह वायमिस्सामि 
सो इध गरहितो 

सो उपेति निरय 

सो कुद्धो फस्स बाच 
सो खोह्‌ त सिरि 

सो सङ्घुपालो 

सो च तेन कतो कासो 
सो च निरय पत्तो 

सो च पन्चर्ससि 


२३३ 
२२६ 
१०१२ 
८९ 
१५४ 
२२७ 
२६३ 
३५७ 
२६० 
११९ 
११७ 
७१ 
२२४ 
५९९ 
२९५२ 
२७५ 
२१५ 
र 
४० 
१७७, १७८ 
२९३, २२९ 
२७४ 
२७० 
२६१ 
२३४ 
२७५७ 
१२९ 
२९३ 
२९२ 
1 
३१० 
१६७ 
१२३७ 
९१२३७ 
१०४ 
१७९ 
२१ 
१९३ 
६८ 
२६८ 


सो च पुत्ते अमच्चे 

सो च भक्खपरिक्खीणो 
सो च वस्ससहस्सानि 
सो च वेगेन निक्खस्म 
सो च वेगेनभिक्कम्म “ 
सोचे अत्थोचं 

सो चोदितो ब्राह्मणिया 
सोणदिन्नो गहपति 
सोणा धङ्धुा सिद्धाला 
सो तत्थ गत्वा 

सो तत्थ गत्वान 

सो तदा परिचिण्णो 

सो तेन पररिचिण्णो 
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सो त पविस्स 
सोतयोग 

सो त विजित्वा 

सो त्व सन्बेसु 
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सो नून खत्तियो 

सो नूनाह्‌ वधिस्सामि 
सो पतीतो पमुत्तेन 

सो पुद्रौ नरदेवेन 

सो पुण्णको कामरागेन 
सो पृण्णको कुरूनं 

सो पुण्णको भूतपति 
सो पृण्णको वेपुलमाभिरूहि 
सोन्भमिव परटिच्छन्ना 
सो मुहुत्त व यायित्वा 
सोय एव गतो 

सो लम्बमानो नरके 
सो ठ्हो हसकाजेन 
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सोह किस्स नु भायिस्स 
सोह ग त्वा मनुस्सेसु 
सोह तथा करिस्सामि 
सोह्‌ तेन गमिस्सामि 
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हद दानि अपायामि 
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हद च विलेपनते 

हद चम उपगुय्ह्‌ 

ह दग्य म हनस्सू 

हदे हि दानि तिदिव 
हरीयमानो धतरदो 
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